प्रकाशक,--- 
नाथूराम प्रेमी, मन्नी-- 

माणिकचन्द्र जेन अन्थमाला, 

हीरावाग, पो० गिरगॉव, वम्बई। 


सिफे भूमिका और भन्लुक्मणिका आदिके सुद्रक--- 
मरभेश नरायण कुछकर्णी, 
कनाटक प्रिंटिंग प्रेस, 
३१८ ए, ठाकुद्वार, वम्बई । 
आऔर ज्षेष सपूर्ण पुस्तकके सुद्रक--- 
ए० बोस, इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, बनारस केण्ट | 


निवेदन 
दिगम्वर जन सम्प्रदायके शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मूर्तिछेखों और अन्यप्रशस्ति- 
योमें जनघरम और जैन समाजऊे इतिद्वासकी विपुल सामग्री बिखरी हुईं पड़ी है 
जिम्को एकत्रित करनेकी बहुत हद बड़ी आवश्यक्रता है । जब तक “जनद्वितयी ? 
निऊुलता रहा, तव तक में बरावर जनसमाजके शुभविन्तकोंका ध्यान इस ओर 
आक्रार्षत करता रहा हूँ। परन्तु अभी तक इस ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ 
है और जो कुछ थोड़ासा इधर उधरसे हुआ भो है वह नहीं होनेके बराबर है । 


वड़ी प्रसन्नताकी वात दे कि बाबू दवीराठाठजीकी कृपा ओर निस्वार्थ सेवासे 
आज मेरी एक वहुत पुरानी इच्छा सफल द्वो रही हे और जेन शिलालेखसंग्रहका 
यह प्रथम भाग अकाशित हो रहा देँ। बाबू हीरालालजी इतिद्यासके श्रेमी और 
परिश्रमशील विद्वान हैं। उनके द्वारा मुझे बढ़ी बड़ी आशायें हैं। वे संस्कृतके 
एम० ए० हूँ। इलाहाबाद यूनोवर्सियीकी ओरसे उन्हें दो वर्ष तक रिसर्च स्काल- 
रशिप मिल चुकी दे और इस समय अमरावतीके किंग एडवड कालछेजमें वे संद्क्ृ- 
तके प्रोफेसर हैं। कारंजाके जेनशाद्लभण्डारोंडा एक अन्वेषणात्मझ विस्तृत 
सूचीपत्र सी० पीं० गवर्नमेण्टकी ओरसे आपने ही तैयार किया था, जो मुद्रित 
दो चुका है। आपकी इच्छा है कि शिलालेखसंग्रदके और भी कई भाग प्रकाशित 
किये जायें और उनके सम्पादनका भार भी आप ही छेना चादते हँ। मुझे 
आशा दे कि माणिकचन्द-प्रन्यमालाकी प्रवन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान 
आगेके भागोंक्रों भी प्रकाशित करनेका श्रेय सम्पादन करेगी । अस्तन्यस्त ओर 
जीणंशीणं अवस्यामें पढ़े हुए जैन इतिदासके साधनोंको अच्छे रूपमें प्रकाशित 
करना बड़े ही पुण्यका कारये दे । 


निवेद्क--< 
नाथूराम प्रेमी 
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श्रवण वेल्गोल के शिलालेख सबसे प्रथम मेसूर सरकार की कंपासे सन्‌ 
१८८६९ में प्रकाशित हुए थे। मैसूर पुरातत््वविभाग के तत्कालीन अधिकारी 
छूटस राइस साहब ने उस समय श्रवण वेल्गुल के १४४ लेखो का संग्रह प्रफा- 
शित किया । इस सम्रह की भूमिका से राइस साहवने पहले पहल इन लेखों 
के साहित्य-सोन्दर्य व ऐतिहासिक सहत्व की ओर विद्-समाज का ध्यान 
आकर्षित किया व घन्द्रगुप्त और भद्गवाहु वाले प्रक्ष का विस्तृत विवेचन कर 
वें इस निष्कर्प पर पहुँचे कि चम्द्रगुप्त ने यथार्थत भद्गवाहु सुनिसे दीक्षा ली 
थी व्‌ लछेस नं० १ उन्ही का स्मारक है। तबसे इस भ्रश्न पर विद्वानो मे वरावर 
बादविवाद होता आया है। उक्त सभ्रह का दूसरा सस्करण असी सन्‌ 
१९२२ इस्वी मे अरकाशित हुआ हैं। इस सम्रह के रचयिता प्राक्तनविमर्ष- 
विचक्षण राव बहादुर आर० नरासेहाचारजी हैं, जिन्होंने श्रवगवेल्गोल के 
सब लेखों की पुनः सृक्ष्मत जोच की व परिश्रमपूर्वक खोज करके अन्य सेकडों 
लेखो का पता छगाया। इस सस्करण में उन्होंने पॉच सो लेखो का 
संग्रह किया है व एक विस्तृत व विशद भूमिका में वहों के समस्त स्मारकों 
का चर्णन व लेसो के ऐेतिहासिक मद्दत्व का विवेचन किया है। 
किन्तु ये सप्रह कनाढी व रोमन लिपिसे प्रकाशित किये जाने व बहु- 
मूल्य होनेके कारण बहुतसे इतिहासप्रेमियो को उनसे कुछ छाम न हो 
सका और अधिकाश जैन लेसक इनका उपयोग न कर सके। वास्तवमे इन 
लेखोका परिशीलन किये बिना आजकल जेन साहित्यिक, धार्मिक व राजने- 
तिक इतिहास के विपयमे कुछ लिखना एक प्रकारसे अनधिकार चेष्टा है, 
क्योंकि ये लेस श्राय.ः समस्त आचीन दिगम्बर जैनाचायों के कृत्यों के श्राची- 
नतम ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार के समस्त उपलब्ध जेन छेस जब 
तक संग्रह रूपमें भश्रकाशित न हो जौयगे तबतक प्रामाणिक जेन इतिहास 
सतोपजनक रीति से नही लिखा जा सकता | 
इसी आवश्यकता की भावना से श्रेरित होकर श्रीयुक्त प० नाथूरामजी 
प्रेमी ने सन्‌ १९२४ में उक्त लेखोंका देवनागरी सस्करण तैयार करने का 
मुझसे अनुरोध किया । प्रथमत कारये के भार का ध्यान करके मुझे इसे 
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' स्वीकार करने का साहस न हुआ किन्तु जअन्तर्स छाचार होकर वह काय 
हाथ में केना ही पड़ा । सन १९२५ में कार्य प्रारम्भ हुआ | आशा की गई 
थी कि कुछ मासमें ही कार्य समाप्त हो जावेगा । किन्तु कार्य बड़! होने व 
मेरे अछाहाबाद से अमरावती आ जानेऊके कारण वह आाद्या पूर्ण न हो सकी। 
अनेक कठिनाइयाँ उपत्यित हुईं और समय बहुत छूग गया । किन्तु ह्पका 
विषय है कि अन्ततः कार्य निर्वेन्न पूर्ण हो गया ) 


राइस साइव के संग्रह के १४४ लेखों की, श्रीयुक्त बाबू सूरजभानुजी 
वकील द्वारा कागी की हुईं और पं० ज्गलक्रिशोर जी मुख्तार द्वारा 
छुछ की हुईं एक प्रेप्त कापी मुझे पं० नाथूरामजी द्वारा प्राप्त हुई। 
प्रथम यह विचार हुआ +#ि इन्हीं छेखों में नये सेस्क्रण के कुछ चुने 
हुए लेख सम्मिलित कर प्रथम संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय । किन्तु सूक्ष्म 
विचार करने पर यह्द उचित न जैँच। । किप्ती न किसी दृष्टिसे सभो छेख 
आवश्यक जचने लगे व छेखों का पाठ नये संस्करण के अनुसार रखना आव- 
इयक प्रतीत हुआ | प्त्तुत संप्रह से बड़े परिश्रम से पाठ शुद्ध कर उसे 
स्वेप्रकार मुलके अजुप्तार ही रक्ज्ा है। पश्चमाक्षर भी मूलके अनुसार हैं 
यद्यपि इससे कहीं कहीं शठदों के रूप अपरिचित से हो गये हैं। किन्तु छापे की 
कठिनाई के कारण कनाड़ी भाषा के छुछ वर्णों का मिन्र स्वरूप यहाँ नहीं 
दुशावा जा सका। उदाहरणार्थ, 6, ४ को यहां * ए?, ०, 6 को “ओ? #, + 
को “ २” व 2, 2, 2. को 'छ' से ही सूचित किया है। श्रूऊ+-शोधघन में यथा- 
शक्ति कसर नही रक्खी गईं किन्तु फिर भी कुछ छोटी मोदी अशुद्धियें। आ 
ही गई हैं। उल्लेष् के सुभीते के छिये छेज़ों की छोक संख्या दे दी गई है । 
यह बात पूर्व संस्करणों भ॑ नहीं है। जहाँ पर प्रथम और द्वितीय संस्करण के 
पाठोंम कुछ विचारणीय भिन्नता ज्ञात हुईं वहाँ; दूसरा पाठ फुटनोटमें दे दिया 
गया है। वहुत अच्छा होता यदि छेखों का पूरा अनुवाद दिया जा सकता 
किन्तु इससे अंथका आकार बहुत वढ़ जाता । अतएव जिन छेखों में थोड़ी 
भी कनाड़ी आई है उनका हिन्दी भावार्थ देकर ही संतोष करना पढ़ा है। 
भयम ३४४ लेख राइस साहव के ऋमानुसार रखकर पश्चात्‌ का क्रम स्वतं- 
श्तासे चालू रक्‍्खा गया है। कोष्टक में नये संस्करण के नम्बर दे दिये गये 
हैं जिसले आवश्यकता होने पर पहले व दूसरे संस्करण से अश्तंगोपयोगी 


ही 


लेख का सुगमता से मिलान किया जा सकता है। नये संस्करण के पौच लेख 
यहाँ दो ही लेखों ( ७५, ७६ )मे जा गये हैं व लेख नं० ३९४ और ४०१- 
४०६ विशेषोपयोगी न होने के कारण छोड दिये गये हैं। इस प्रकार दूस 
लेखों की जो बचत हुईं उनके स्थान सें एपीग्राफिआ कर्बाटिका भाग ५ से 
से चुनकर दस लेख सम्मिलित कर दिये गये हैं। 

भूमिका का वर्णनात्मक भाग सव्वेथा रा० ब० नरसिंहाचार के वर्णन के 
आधार पर ही लिखा गया है किन्तु ऐंतिहातिक व आचायों के सम्बन्ध का 
विवेचन बहुत कुछ स्वतंत्रता से किया गया है। गोस्मदेश्वर मूर्ति दी स्थापना 
का समय निण्थय व शिलालेख न॑ १ का विवेचन नरासिंहाचारजी के मतसे 
कुछ भिन्न हुआ है। 

अन्त सें हस सैसूर सरकार व उनके घुरातत्त्व विभाग के सुयोग्य अधि- 
कारी भूतपूर्व राइस साहब व रा० व० नरसिंहाचार के वहुत कृतज्ञ हैं। विना 
उबकी अपूर्च खोजों और अनुपम भ्रयास के जेन इतिहास पर यह भारी 
प्रकाश पड़ना व इस पुस्तक का अकाशित होना दु'साध्य था। हम साणिकचन्द्र 
दि० जैन अन्थमाला के सन्नी पं० नाथूरामजी ग्रेमी के दिशेष रूपसे उपकृत हैं। 
आपके सस्‍्नेह श्रेरण व अपार उत्साह क विना हमसे यह कारये होना अशक्य 
था। आपने असाधारण विल्म्ब होने पर भी धर्य रक्खा जिससे ग्रंध सुचारुरूपसे 
सम्पादित हो सका । पुस्तक के--विशेषत कनाड़ी अंशो के--कम्पोर्जिय व प्रूफ 
शोधन में श्रेसवालो को भारी कठिनाई और विल्म्ब का साम्हना करना पडा है 
किन्तु उन्होंने योग्यतापूवक इस कार्य को निवाहा | इस हेतु इडियन प्रेस, 
अलाहाबाद के मैनेजर हमारे धन्यवाद के पात्न हैं | 

भूमिका की अपूर्णताओं और शन्नुटियो का ध्याव जितना स्वयं मुझे है 
उतना कदाचितव्‌ हमारे उदार हृदय पाठकों को न ध्वोगा; किन्तु विषयकी 
ओर विद्वानों का लक्ष्य दिलाने के हेतु इन श्लुटियों में पहना सी आवश्यक 
था । यदि इस पुस्तक से जेन ऐतिहासिक भ्रश्नों के हल करने मे कुछ भी 
सहायता पहुँची तो में अपने को कृतार्थ समझूँगा। यदि पाठकों ने चाहा 
और भविष्य अनुकूल रहा तो दक्षिण भारत के जन लेखोका दूसरा सम्रह 
भी शीघ्र ही पाठकों की भेंट किया जायगा ॥ 
किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती, 
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१० वीं पक्तिके पश्चात्‌ छेखाक ४९१ छूट गया है । 


शमिकासें प्रयुक्त संकेताक्षर 
हू, ए..-इंडियन एन्टीकेरी । 
ए.. इ,-एपीग्राफिआ इडिका । 
ए), क+एपीग्राफिआ कर्नाटिका । 
में, आ. रि.मेसूर आार्किलाजीकल रिपोर्ट । 
सा, ए्‌. इ०-साउथ दृडियन इन्स्क्रिपशन्स 
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टि। 

समस्त दक्षिण भारत से ऐसे वहुत ही फम स्थान हागे | 
प्राकृतिक सौन्दर्य में, प्राचीन फारीगरी के नमूनें में व धामिच् 
श्रौर ऐतिहासिक स्एृतियों में 'अवणवेल्गुलः की वरायरी कर 
सके | आये जाति शऔ्रौर विशेषत जेन जाति की लगभग 
अढाई हज़ार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल और 
रसणीक मन्दिरों, अत्यन्त प्राचीन गुफाओं, अनुपम उत्कृष्ट 
मृत्तियां व संकडों शिल्लालेखों में अट्टित पाया जाता है। यहाँ 
की भूमि अनेक भुनि-मद्दात्माओं की तपस्या से पवित्र, अनेक 
धर्म नि्ठ यात्रिया की भक्ति से पूजित और अनेक नरेशों ओर 
सम्राटों के दान से अलकृत और इतिहास में प्रसिद्ध हुई हे 

यहाँ की धार्मिकता इस स्थान के नास में ही गर्मित है | 
“अ्रवण” ( श्रसमण ) नाम जेन मुनि का- है और विेल्युल” कनाडा 
भाषा के बिल” और शुल्षः दे जब्दों से बता है। 'वेल? का 
अथ धवल व श्वेत होता है आर 'शुल्च! (गोल) कोल? का अप- 
भ्रग है जिसका अथ सरोवर है । इस प्रकार श्रवणवेल्गुल का 
अथ जैन मुनियों का धवल-सरोवर द्वोता है। इसका तात्यये 
संभवत. उस स्मणीक सरावर से है जो ग्राम के वीचोंवीच 
अच भी इस स्थान की शेशभा बढ़ा रद्दा है। सात-आठ सौ 

कक 


र्‌ श्रवशवेलोल फे स्मारक 


वर्ष” पुराने छुछ लेखो में भी इस स्थान का नाम श्वेत सरोवर, 
घवलसर:ः व धवल्लसरोवर पाये जाते हँ# । 

'बेल्गोल” चास लगभग सातवीं शताब्दि के एक लेख में 
आता है,| और लगभग झाठवीं शताब्दि के एक दूसरे लेख 
मे इसका नास बिल्गोल? पाया जाता है| । इनसे पीछे के 
अनेक लेखों में वेलगुल, बेल्गुल और बेलुगुल नाम पाये जाते 
हैं। एक लेख मे देवर बेल्गोल” नाम भी पाया जाता है$ 
जिसका अथे द्ोोता है देव का ( जिनदेव का ) बेस्गेलल । 
अ्रवणवेलोल फे आसपास दे और बेशोल नाम के स्थान हैं 
जे! हल्ते-बेल्गेन और फेडि-बेल्गेज्त कहलाते हैं। गेपस्सटेश्वर 
फी विशाल मूत्ति के कारण इसका नाम गोस्मटपुर भी है+ । 
कुछ अरवाचीन लेखें सें दक्तिण काशी नाम से भी इस तीथधे- 
स्थान का उल्लेख हुआ है २ । 

'. श्रवणबेलोल प्राम मैसूर प्रान्त में द्ासन जिले फे चेन्नरा- 

यपाटन वाह्षुके मे दे! सुन्दर पद्दाड़ियों के बीच बसा हुआ है । 
इनसें से बड़ी पद्दाड़ी ( देडइवेट्ट ) जे भ्राम से दक्षित् की ओर 
है “विन्ध्यगिरि! कहलाती है। इसी पहद्दाडी पर गोस्मटेश्वर की 
वह विशाल मूत्ति स्थापित है जे। कासें की दूरी से यात्रियों की 
दृष्टि इस पविन्न स्थान की ओर आकर्षित करती है। इसके 
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चन्द्र गिरि ३ 


अतिरिक्त कुछ वस्तियाँ ( जिन-मन्दिर ) भी इस पद्दाड़ो पर 
हं। दूसरी छोटी पद्दाडी ( चिक्‍क बेह ), जो आम से उत्तर 
की ओर है, चन्द्रगिरि के नाम से प्रस्यात है। अधिकांश और 
प्राचोनतम लेख आऔर बस्तियों इसी पहाड़ी पर हैं। कुछ 
मन्दिर, लेख भ्रादि श्राम की सीमा के भीतर हैं श्र शेष 
श्रवणवेल्गोल् के आस-पास के भ्रार्मों में हैं। अत यहाँ के 
समस्त प्राचोन स्मारकों का वर्णन इन चार शीष का से करना 
ठीक हाया--( १ ) चन्द्रगिरि, (२) विन्ध्यगिरि, ( ३ ) श्रवण 
चेलोल ( खास ) और ( ४ ) श्रास-पास के ग्राम । लेख नं० 
३५४ के अनुसार श्रवणवेल्गोल के समस्त मन्दिरों की सख्या 
३२ है अधोत्‌ श्राठ विन्ध्यगिरि पर, सोलह चन्द्रगिरि पर और 
श्राठ आम में । पर लेख में इन वस्तियो के नाम नहों दिये गये । 


_ँ७2# ००-०८ रात, 


चन्द्रगिरि 


चन्द्रगिरि प्ेत समुद्र-तल से ३,०५२ फुट की झँचाई पर 
है। प्राचीनवम लेखों में इस पवेत का नाम कटवप्र# (संस्कृत) 
व कल्वप्पु या कल्चप्पु। ( कनाडी ) पाया जाता है । तीथे- 
गिरि और ऋषि-गिरि नाम से भी यदद पहददाड़ी प्रसिद्ध रद्दी हैं। । 
इसुतैज्ह्मदेव मन्दिर का छोड़ इस पर्वव पर फे शेष सब 
“ देखा लेख न० १, २७, २८, २६, ३३, १६२, १५६, १८६ 
$ देखे लेग न० ३४, ३९, १६०, १६१ 
+ देखा लेस्व नं० ३४७, ३२ 


2; श्रवशवेल्गोतल फे स्मारक 


जिनालय एफ दीवाल फे घेरे फे भीतर प्रतिष्ठित हैं। इस घेरे 
की उत्कृष्ट छस्बाई ५०० फुट और चौड़ाई २२५५ फुट है। सब 
सन्दिर द्राविड़ी ढड् के बने हुए हैं। इनमें से सब्नसे प्राचीन 
मन्दिर इसा की आठवीं शत्ताव्दि का प्रतीत होता है । घेरे फे 
भीतर के मन्दिरों की सख्या १३ है। सभी मन्दिरो का ढड्ढ 
प्रायः एक सा ही है। सभी में साधारणतः एक गलेगह, 
एक सुखनासि खुला या घिरा हुआ, और एक नवरड्भ रहता 
है। नीचे इस पहाड़ी के सब भन्दिरों व अन्य प्राचीन 
स्मारफी! का सुक््म वणेन दिया जाता है:--- 

९ पाश्वनाथ बस्ति--इस सुन्दर और विशाल सन्दिर 
की लम्बाई-चैड़ाई ५८६३८ २८ फुट है। दरवाजे भारी हैं। 
नवर्‌ड्न और सामने फे दरवाजे के दोनों ओर बरामदे बसे 
हुए हैं। बाहरी दीवाले स्तम्मे और छोटी-छेटी गुम्मरों से 
सजी हुई हैं। सप्तफणी नाग की छाया के नीचे सगवान 
पाश्वेनाथ की १५ फुट ऊँची मनोज्ञ मूर्ति है। इस पवेत पर 
यह्दी मूत्ति सबसे विशाल है। सासने बृहत्‌ और सुन्दर 
सानसरुतरुम खड़ा हुआ है जिसके चारो मुखें पर यक्ष-यक्षि- 
णिओं की मृत्तियाँ खुदी हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस 
मन्दिर के निम्नोण का ठीक समय क्‍या है। नवरड्भ मे एक 
व भारी लेख खुदा हुआ द्ठ ( लेख नं० ५४ ) जिसमे शक 
सं० १०५४० से मन्नलिषेण-सलधारि देव के समाधि-मरण का 
संवाद है। पर मन्दिर के निर्माण के विषय की कोई वार्ता 


चन्द्रगिरि प्र 


लेख में नहीं पाई जाती । यहा के मानस्तम्म की विपय में 
अनन्त कवि-कृत कनाड़ी भाषा के बिल्गेललद गे।स्सटेश्वर- 
चरित' नामक कान्य में कहा गया है कि उक्त मानस्तम्भ 
मैसूर फे चिक देव-राज ओडेयर नामक राजा ( १६७२-१७०४ 
ईंस्वी ) के समय सें पुश्ेय नामक एक सेठ-द्वारा निर्माण कराया 
गया था। इसी कान्य के अनुसार मन्दिर की वाहरी दीवाल 
भी इसी सेठ ने घनवाई थी । यद काव्य लगभग डेढ से 
वर्ष पुराना है । 

२ कतले वस्िति--चन्द्रमिरि पर्वत पर यह मन्दिर 
सबसे भारी है। इसकी लस्वाई-चोड़ाई १२४२८ ४० फुट 
है। गर्भगृह के चारों श्रार प्रदक्तिया है। नवरड् से सदा 
हुआ एक सुखमण्डप ( सभा-भवन ) भी है कौर एक बाहरी 
वरासदा भी । सामने के दरवाजे के अ्रतिरिक्त इस सारे 
विशाल भवन से और कोई खिड़िकियाँ व दरवाजे बहीं हैं । 
बाहरी ऊँचो दोवाल के कारण उस एक सामने फे दरवाजे से 
भी पूरा-पूरा प्रकाश नहीं जाने पाता। इसी से इस सन्दिर 
का नाम कचतल्े वस्ति ( अन्धकार का मन्दिर ) पढ़ा है। वरा- 
मदे मे पद्मावती देवी की मूत्ति है। जान पड़ता है, इसी 
से इस मन्दिर का नाम पद्मावतीवस्ति भो पड़ गया है। 
सन्दिर पर कोई शिखर नहीं है, पर मठ में इस मन्दिर का 
जो मान-चित्र है उसमें शिखर दिखाया गया है । इससे जान, 
पड़ता है कि किसी समय यह मन्दिर शिखर-बद्ध रहद्या है। 


द्व श्रवणबेल्गोज् के स्मारक 


मूलनायक श्रो आदिनाथ भगवान्‌ की छः फुट ऊँची पद्मासन 
मूर्ति बड़ी ही हृदय-प्राही है। दोनों बाजुओ पर दे। चारी- 
वाहक खड़े हैं। मन्दिर के ऊपर दूसरा खण्ड भी है पर 
वच्द जीर्ण अवस्था सें होने के कारण बन्द कर दिया गया है। 
सभा-भवन के बाहरी ईशान काश पर से ऊपर को सीढ़ियाँ 
गई हैं। कद्दा जाता है कि महोत्सव के समय ऊपर प्रतिष्ठित 
ख्वियों के बैठने का प्रवन्ध रहता था । आदीश्वर भगवान्‌ के 
सिंहासन पर जो लेख है ( नं० ६४ ) उससे ज्ञात होता है 
कि इस बस्ति फो हेयसल-मनरेश विष्णुवर््धन के सेनापति गड़- 
राज ने अपनी माठ्श्री पाचब्ने के हेतु निमाण कराया था। 
इससे इसका निर्माण-काल सन्‌ १११८ के लगभग सिद्ध होता 
है। सभा-भवन पीछे निर्मापित हुआ जान पड़ता है। इसका 
जीणोड्भार लगभग ७० वर्ष हुए सैसूरराजकुल की दे महि- 
लाओ--देवीरम्मणि आर केम्पस्मणि--द्वारा हुआ है। यह 
बात ध्यान देने योग्य हे कि इस पवत पर फेवल यही एक 
मन्दिर है जिसके गभ ग्ृद्द के चारो ओर प्रदक्षिणा भी है । 

हे चन्द्रगुप्त बस्ति---यह चंद्रगिरि पवेत पर सबसे छोटा 
जिनालय है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई फेवक्‍ल २२१८ १६ फुट 
है। इसमें क्गातार तीन फकोठे हैं श्रेर सामने वरामदा है। 
बीच के कोठे मे पाश्वेनाथ भगवान्‌ की मूर्ति है और दाये- 
"वाये वाले कोठो में क्रमशः पद्मावती और कुष्माण्डिनी देवी 
की मूत्तियाँ हैं। वरामदे के दाहने छोर पर घरणोन्द्रयक्त पर 


सन्द्रगिरि ७ 


वबाये' छोर पर सर्वाहयक्ष की मृत्ति याँ हैं। सभी मूत्तियाँ 
प्मासन दे । वरामदे के सम्मुख जे। वहुद ही सुन्दर प्रतेली 
( दरवाजा ) है वद् पीछे निर्मापित हुआ है। इसकी कारी- 
गरी देखने योग्य है। घेरे फे पत्थरो पर जाली का काम, 
जिस पर श्रुत॒केवलि भद्रवाहु और माय सम्राट चन्द्रगुप्त के कुछ 
जीवन-हृश्य खुदे हुए हैं, अ्रपूते काशल का नमूना है। इसी 
जाली पर एक जगद 'दासाज:” ऐसा लेख है जे। इस प्रतेली 
के बनातनेवाले कारीगर का नाम प्रतीत होता है। इसी नाम 
फे एक व्यक्ति ने लेख लं० ५० उत्कीर्ण किया है। यह लेख 
शक सं० १०६८ का है। यदि ये दोनों ज्यक्ति एक द्वी हों ते 
यह प्रतेलो शक सं० १०६८ के लगभग की वनी सिद्ध होती 
है। उपर्युक्त लेख की लिपि भी इसो समय की ज्ञात होती 
है। मन्दिर फे दोनों वाजुओ कं कोठों पर छोटे खुदावदार 
शिखर भी हैं। मध्य के कोठे के सम्मुख सभा-भवन में ज्षेत्र- 
पाल की खापना है जिनके सिंद्दामन पर कुछ लेख भी है! 
इस सन्दिर का नाम चन्द्रगुप्त-चस्ति पड़ने का कारण यह 
बतलाया जाता है कि इसे स्वय महाराज चन्द्रगुस्त मेये ने 
निर्माण कराया था । इसमें सन्देह नहीं कि इस मन्दिर की 
इमारत इस पर्वत के प्राचीनतम स्मारक में से है । 

४ शान्तिनाथ चस्ति--यह छोटा सा जिनालय 
२४ ३८ १६ फुट छम्बा-्चोडा है । इसको दीवालें! और 
छत पर अभी तक चित्रकारी के निशान हैं। शान्तिनाथ 


प् श्रवशवेल्गोल के स्मारक 


स्वामी की मूत्ति खद्डासन ११ फुट ऊँची है। मन्दिर फे 
बनने का समय ज्ञात नहीं । 

५ सुपाश्ववाथ बहिति--इस मन्दिर की लस्बाई- 
चौडाई २५१८ १४ फुट है। सुपाश्वनाथ स्वामी की पद्मा- 
सन मूत्ति तीन फुट ऊँची है, जिसके ऊपर सप्तफणी नाग की 
छाया द्वो रदह्दी है। मन्दिर के घनने के विषय की कोई वार्ता 
विदित नहीं है। 

द॑ चन्द्रभल बस्ति---इस मन्दिर का क्षेत्रफल ४२ ३९ 
२५ फुट है। चन्द्रभभखामी की पद्मासन भूत्ति , तीन फुट 
ऊँची है। सुखनासि में उक्त तीर्थकर फे यक्ष भार यज्तिणी 
श्यास और ज्वालामालिनि विराजमान हैं । मन्दिर फे सामने 
एक चट्टान पर 'सिधमारन बसदि! ( ९५६ ) ऐसा लेख 
है। इस लेख की लिपि से ऐसा प्रतीत देता है कि ,सम्भवव: 
उससें गड्भ नरेश शिवमार द्वितीय, श्रीपुरुष के पुत्र, का उल्लेख 
है। शिवमार के द्वारा जिस वसदिः ( बस्ति ) के घनने फा 
लेख में उल्लेख है, सम्भव है वह यही घचन्द्रप्रभ-बर्ति हो, 
क्योंकि इसके निकट भ्रन्य और कोई बरित नहीं है। यदि 
यह अनुमान ठीक्ष हो तो यद्द वस्ति सन्‌ ८०० इस्ती के लगभग 
की सिद्ध होती है । 

५ चाशुण्डराय बस्ति---यह विशाल भवन बनावट 
ओर सजावट मे इस पर्वत पर सबसे सुन्दर है। 'इसकी 
लस्बाई-चाड़ाई ६८१८ ३६ फुट है। ऊपर दूसरा खण्ड और 
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एक सुन्दर गुम्मट भी है। इसमे नेमिनाथ खासी की पाँच 
फुट ऊँची सनोद्वर प्रतिमा है। गर्भगृह के दरवाज पर दोनों 
चाजुशों पर क्रमण: यक्ष सर्वाह और यक्षिणी कुष्माण्डिनी की 
मूत्तियाँ हैं। चाहरी दोवाले स्तम्मां, आलो श्र उत्कीर्य या 
उचेल्ली हुईं प्रतिमाओ से अलकृत हैँ । वाहरी दरवाजे की देने 
वाजुओं पर नीचे की ओआर' श्रीचाम्नुण्डराज साडिसिद' 
( २२३ ) ऐसा लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह वस्ति खय॑ 
गड़नरेश राचमल के मन्त्री चामुण्डराज ने निर्माण कराई थी 
प्रौर उसका समय €८२ ईखो के लगभग होना चाहिये। पर 
नेसिनाथ स्रामी के सिंहासन पर लेख ह (६६ ) कि गछ्कलराज 
सेनापति के पुत्र 'एचण? ने त्रेलोक्यरखन मन्दिर अपरनाम 
वेप्पणचेट्यालय निर्माण कराया था। यह लेख सन्‌ ११३८ के 
लगभग का अनुमान किया जाता हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि एचण का निर्माण कराया हुआ चेंद्यालय कोई अन्य रहा 
होगा जो शअ्रव ध्वंस हो गया है ओर यद्द नेमिनाथ म्वामी की 
प्रतिमा वहीं से लाकर इस वस्ति में विराजमान करा दी गई है । 
मन्दिर के ऊपर के खण्ड में एक पाश्वेचाथ भगवान्‌ की तीन 
फुट ऊँची मूत्ति है। डनकीे सिंहासन पर लेख है (नं० ६७) 
कि चामुण्डराज मन्त्रो के पुत्र जिनदेव ने वेटरगोल में एक जिन- 
भवत्रन निर्माण कराया । अनुमान किया जाता है कि इस लेख 
का वात्पर्य मन्द्रि के इसी ऊपरी भाग से हैँ जे। नीचे के खण्ड 
से कुछ पीछे वना द्ोगा | 
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८ शान बसख्ति--मन्दिर के दरवाजे पर जे लेख 
शासन ने० ५७ ) है, जान पड़ता है, उसी से इसका 
नाम शासनवस्ति पडा है। इसकी लम्वाई-चोड़ाई ५४) 
२६ फुट है। गर्भगृद्द सें आदिनाथ भगवान्‌ की पॉच फुट 
ऊँची मूर्ति है जिसके दोनों ओर चारी-वाहक खड़े हुए हैं। 
सुखनासि मे यक्ष यक्षियी गोमुख और चक्रश्वरी की प्रतिमाएं 
हैं। बाहरी दीवालो मे रतम्सो श्र आलों की सजावट है । 
बीच-बीच मे प्रतिमाएँ भी उत्कीण हैं। श्रादिनाथ सामी के 
सिंहासन पर लेख है (नं० ६४५) कि इस मन्दिर फी गड्ढराज 
सेनापति ने “इन्दिराकुलग्रह?” नाम से निर्माण कराया । दर- 
वाजे पर के लेख मे समाचार है कि शक सं० १०३- फारगुण 
सुदि ५ का गड़्राज ने 'परम? नाम के आराम का दान दिया | 
यद्द आस उन्हे विष्णुवर्धन नरेश से मिला था। इसी समय से 
कुछ पूर्वे सन्द्रि बना द्वोगा । 
४  सज्जिगण्णबस्ति---इसकी लम्बाई-चैड़ाई ३२३८ 
१८ फुट है। इसमे अनन्तनाथ खामी की साढ़े तीन फुट ऊँची 
प्रतिमा है । बाहरी दीवाल फे आसपास फूलदार चित्रकारी के 
पत्थरों का घेरा है। मन्दिर के नाम से अल्ुमान द्ोता है किः 
उसे किसी मज्जिगण्ण नाम के व्यक्ति ने निर्माण कराया होगा | 
पर समय निश्चित किये जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं । 
१० एरडुकट्रेबल्ति--इस मन्दिर फा नाम उसके 
दायीं और वायीं बाजू पर की सीढियों पर से पडा है। इसकी 


( 
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लम्बाई-चोड़ाई १५० २६ फुट है। आदिनाथ स्वामी की 
मूत्ति पाँच फुट ऊँची है और प्रभावली से अल्लंकृत है। दाने 
ओर चारी-वाहक खड़े हैं। गर्भगृह के बाहर सुखनासि में 
यक्ष और यक्षियी की मृत्तियाँ हैं। आदिनाथ स्वामी के 
सिंद्दासन पर लेख है ( न० ६३ ) कि इस मन्दिर को गड्ढ- 
राज सेनापति की भाया लक्ष्मी ने निमांण कराया था |--- 

१९ सवतिगन्धवारणवस्ति--देयूसलनरेश विषु- 
वरून की रानी का नाम शान्तल देवी और उपनाम सवति- 
गन्धवारण? ( सौतों क॑ लिए मत्त द्ाथी ) धा। इसी पर से 
इस मन्दिर का यद्ध नाम पड़ा है। साधारणत इसे गन्घ- 
वारण-वस्ति कहते हैं। मन्दिर विशाल है जिसकी लम्बाई- 
चाढाई ६८» ३५ फुट है। शान्तिनाथ स्वामी की मूत्ति' 
प्रभावली-संयुक्त पॉच फुट ऊँची है। देने ओर दे चौरी- 
वाहक खड़े हं। सुखनासि में यक्ष यक्षिणी किम्पुरुप आर 
महामानसि की मूत्तियाँ हैं। गर्भगृद् के ऊपर एक श्रच्छी 
गुम्मट है। बाहरी दीवालें स्तम्मे से अलकृत हैं। दरवाजे 
पर के लेख ( नं० ५६ ) और शान्तिनाथ स्वामी के सिंहासन 
पर के लेख ( लं० ६२ ) से विदित द्ोता दे कि इस बस्ति फो 
विष्णवर््धन नरेश की रानी शान्तल देवी ने शक सं० १०४४ 
में निर्माण कराया था। 

२१२ तेरिनबस्ति--इस मन्दिर के सम्मुख एक रथ 
( तेरु ) के आकार की इमारत बनी हुई है। इसी से इसका 
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नाम तेरिनवस्ति पडा है। इससे बाहुवलि सामी की मूत्ति 
है। इसी से इसे वाहुबलि बस्ति भी कहते हैं। इसकी लम्बाई 
चैडड़ाई ७० * २६ फुट है। घाहुबलि स्वामी की मूत्ति पॉच 
फुट ऊँची है। सन्मुख के रथाकार सन्दिर पर चारो ओर बावन 
जिन-मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। मन्दिर दे प्रकार के होते हैं नन्‍्दी- 
श्वर और सेरु। उक्त रथाकार मन्दिर नन्दीश्वर प्रकार का कद्दा 
जाता है। इस पर के लेख (नें० १३७ शक सं० १०३८) से 
विदित होता है कि इस मन्दिर और बस्ति को विष्णुवद्धल नरेश 
के समय के पोयसल सेठ की साता माचिकव्बे और नेमि सेठ 
की माता शान्तिकवब्बे ने निमोण कराया था | 

१३ शाच्तोश्वर बस्ति--इसकी लम्बाई-चौड़ाई ५६ 
५ ३० फुट है। यह मन्दिर ऊँची सतह पर बना हुआ है| 
इसकी गुम्मट पर अच्छी कारीगरी है। गर्भंगृह के घाहर 
सुखनासि मे यक्ष-यक्षिणी की मृत्तियाँ हैं। पीछे की दीवाल 
के मध्य-भाग में एक भ्राला है जिसमे एक खड्ासन जिन-मूत्ति 
खुदी हुई है । इस मन्दिर के कब और किसने निर्माण कराया, 
यह निश्चय नहीं दो! सका है । 

१४ कूगेब्रह्मदेवस्तस्भ--यह विशाल स्तम्भ चन्द्रगिरि 
पवेत पर के घेरे के दक्षिणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित है। इसके 
शिखर पर पूर्वेमुखी अद्मदेव की छोटी सी पद्मासन प्रतिमा 

वेराजमान है। इसकी पीठिका आठों दिशाओं मे आठ 
इस्तियों पर प्रतिष्ठित रही है पर अब केवल थोडे से ही हाथी 
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रह गये हैं। खम्भ फे चारों ओर एक लेख है ( नें० ३८ ) 
( ५८ ) जो गड़नरेश मारसिंद्द द्वितीय की मृत्यु का स्मारक 
है। इस राजा की मृत्यु सन्‌ €७४ ईसखी में हुई थी । अत 
यह स्वम्भ इससे पहले का सिद्ध होता हे 

१५ महानवमी मण्डप--कत्तले वस्ति के गर्भयगृह के 
दक्षिण की ओर दे सुन्दर पूरवे-मुख चतुस्तम्भ मण्डप बने हुए 
हं। दोनों के मध्य मे एक एक लेखयुक्त स्तम्भ है । उत्तर की 
शओ्रेर के मण्डप के स्तम्भ की बनावट बहुत सुन्दर है। उसका 
गुम्मटाकार शिखर वहुत ही दशेनीय है। उस पर के लेख 
न० ४२ ( ६६ ) में नयक्तीक्ति आचार के समाधि-मरण का 
संवाद है जे सन्‌ ११७६ में हुआ। यह स्तम्भ उनके एक श्रावक 
शिष्य नागदेव मनन्‍्त्री से स्थापित कराया थधा। ऐसे ही अन्य 
अमेक मण्डप इस' पर्वत पर विद्यमान हें जिनसे लेख-युक्त स्तम्भ 
प्रतिष्ठित हैं। 'एक चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की ओर, एक 
एरडुकट्रे वस्ति से पूर्व की ओर श्रौर दे। तेरिन वस्ति से दक्षिण 
की ओर पाये जाते हैं | 

९६ भरतेश्वर--महानवमी मण्डप से पश्चिम की ओर 
एक इमारत है जे अब रसेइंघर के काम में आती है । इस 
इमारत के समीप एक नव फुट रँची पत्रिममुख मूत्ति है जो 
वाहुवलि के आावा भरतेश्वर की वतलाई जाती है | मूर्ति एक 
भारी चट्टान में घुटना तक खेदी जाकर अपूर्ण छोड दी गई है। 
इस मूत्ति से थाड़ो दूर पर जे शिलालेख नं० २५ ( ६१ ) दे 
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उससे अनुमान होता है कि वद्द किसी अ्ररिट्रोनेमि नाम के 
कारीगर की बनाई हुई है । पर यह निश्चित रूप से नहीं कह्दा 
जा सकता क्योंकि लेख का जितना भाग पढ़ा जाता दै उससे 
केचल इतना ही श्रथे निकल्तता कि शुरु भ्ररिट्रोनेमिः ने 
घनवाया । पर कया बनवाया यह कुछ स्पष्ट नहीं है। "अरि- 
ट्रोनेमि धरिष्टनेमि का अपभ्रंश है। लेख ईसा की नवमी 
शताच्दि का अन्नुमान किया जाता है । 

१७ एरुवे ब्रह्मदेव मन्द्िर---जेसा कि ऊपर कह जाये 
हैं, केवल यही एक मन्दिर इस पहाड़ी पर ऐसा है जो घेरे के 
बाहर है। यह पेरे के उत्तर-दरवाजे फे उत्तर से प्रतिछ्ित है । 
यहाँ त्रह्मदेव की मृत्ति, विराजमान है । सम्मुख एक दृद्दत्‌ 
वद्धान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ आदि खुदे 
हुए हैं। कहीं-कह्दीं खेदनेवालो के नाम भी दिये हुए हैं। 
मन्दिर के दरवाजे पर जो लेख (नं० २३५) है उसकी लिपि से 
वह दसवीं शताब्दि के मध्य-भाग का पअन्तुमान किया जाता है । 

१८ कप्िन देशणे--इरुवेन्रह्मदेवमन्दिर से वायव्य की 
शेर एक चोकोर घेरे के भीतर चढद्ऑान मे एक कुण्ड है। यही 
कब्चिन ऐोणे कहलाता है। 'दोणे? का झथ एक प्राकृतिक 
कुण्ड होता है और 'कब्चिन! का एक धातु जिससे घण्टा 
आदि बनते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस कुण्ड का यह 
तास क्यों पड़ा। यहाँ कई छोटे-छोटे लेख हैं। एक लेख 
है 'सुरुक्षज्ञंकदम्ब तरंसि! (२८२) प्रर्थात्‌ कदम्ब की आज्ञा 
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से तीन शिलाएँ यहां कलाई गई । इनमें की दे शिलाएँ झद 
भी यहाँ विद्यमान हैं ओर तीखरी शित्षा दूट-फ़ूट गई है। 
कुण्ड के भीतर एक स्तम्भ है जिस पर यह लेख है--सानभथ 
खानन्द-सवच्छदल्लि कट्टिसिद देशणेयु” (२४४) अर्थात्‌ 
इस कुण्ड फो सानभ ने आजननन्‍्द-सवत्सर में वतवाया था। 
यह संवत्‌ सम्भवत. शक सें० १११६ होगा । 

९८ लक्षिदेणे--यह दूसरा कुण्ड घेरे से पूर्व की ओर 
है। सम्मभववत यह किसी लक्कि नाम की ब्ली-द्वारा निर्माण 
कराये जाने फे कारण लक्षिदाण नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 
कुण्ड से पत्चिम की ओर एक चट्टान है जिस पर कोई तीस 
छोटे-छोटे लेख हैं जिनमे प्राय: यात्रियों फे नाम अद्डित हैं| 
इनमें कई जैन आचायाँ, कवियों और राजपुरुषों के नाम हैं 
( नें० २८४-३१४ ) । 

२० भद्गबाहु की गुप्ता--कहा जाता है कि अन्तिम 
श्रत-केचली भद्रवाहु खामी ने इसी गुफा में देद्वेत्सम किया 
धथा। उनके चरण इस गुफा में अ्रट्टित हैं और पूजे जाते हैं । 
गुफा में एक लेख भी पाया गया था (नं० ७१ (१६६) पर यद्द 
लेख अब गुफा मे नहीं है। हाल में गुफा के सन्युख एक 
भद्दा सा दरवाजा घनवा दिया गया है| 

२१चासुण्डराय की शिला---चन्द्रगिरि पव॑त के नीचे 
एक चट्टान है जो उक्त नाम से प्रसिद्ध है। कद्दा जाता है कि 

चामुण्डराय ने इसी शिला पर खड़े द्वोकर विन्ध्यग्रिरि पर्वत की 


१६ श्रवणबेल्गोल फे स्मारक 


श्रेर बाण चलाया था जिससे योम्मटेश्वर की विशाल्मूत्ति प्रकट 
हुईं थी । शित्ा पर कई जेन गुरुओं के चित्र हैं जिनके नाम 
भी अट्विव हैं। 
चन्‍्द्रभिरि पवेत पर के अधिकांश प्राचीनतम शिलालेख 
था ते पाश्वेनाथ बस्ति के दक्षिय की शिल्षा पर उत्कीयी हैं. या 
उस शिक्षा पर जे! शासन घस्ति और चामुण्डराय वस्ति के 
सनन्‍्मुख 





विन्घ्यगिरि क्‍ 

यह पव॑त दोडबेट्ट अर्थात्‌ बडी पहाडी के नाम से भी 
प्रस्थात है। यह समुद्रतत्त से ३,३४७ फुट और नीचे के 
मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभी-फभो इन्द्रगिरि 
नास से भो इस पंत का सस्वोधन किया जाता है। ,पर्वत के 
शिखर पर पहुँचने के लिये नीचे से लगाकर कोई ५०० सीढियाँ 
बनी हुई हैं। ऊपर समतल चौंक है जे। एक छोटे घेरे से 
घिरा हुआ है। इस घेरे मे बीच-बीच मे तत्तघर हैं जिनमे 
जिन-प्रतिबिस्त्र विराजमान हैं। इस घेरे के चासे ओर कुछ 
दूरी पर एक भारी दीवाल है जो कही-कहीं प्राकृतिक शि्ाओं 
से बनी हुई है। चौक के ठीक बीचे-वीच मोम्मटेश्वर की 
वद्द विशाल खड्डासन मूत्ति है, जे! अपनी दिव्यता से उस 
समस्त, भूभाग को अल्ड्डूत और पवित्र कर रही है 


विन्ध्यगिरि १७ 


९ गेास्मटेश्वर--यह नप्त, उत्तर-मुख, खड़ासन मूचत्ति 
समस्त संसार की आखयेकारी वस्तुओ में से हैं। सिर के वाल 
घुँघराले, कान कड़े और लम्बे, वत्तस्थल चौंडा, विशाल बाहु नीचे 
को लटकते हुए और कटि किच्चित्‌ क्षीय है। मुख पर अपूर्व 
कान्ति ओर श्रगाघ शान्ति है। घुटने से कुछ ऊपर तक 
वर्सीठे दिखाये गये हैँ जिनसे सरप॑ निकल रहे हैं। देने पैरे 
ओर बाहुओं से माधवी लता लिपट रही है तिस पर भी मुख पर 
अटल ध्यान-मुद्रा विराजमान है। मूर्ति क्‍या है माने तपस्या 
का अवतार ही है। दृश्य वहा ही भव्य और प्रभावोत्पादक 
है। सिंहासन एक प्रफुल्न कमल्न के आकार का वनाया गया 
है । इस कसल पर वाये चरण के नीचे तीन फुट चार इच्च का 
साप खुदा हुआ है । कहा जाता है कि इसको अठारह से 
गुणित करने पर मृत्ति की झऊँचाई निकलती है। जो हो, पर 
मृत्ति कार ने किसी प्रकार के माप के लिये ही इसे खेदा 
होगा। निस्सन्देह मूत्तिकार ने अपने इस अपूर्व प्रयास में 
प्रसुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही नहीं समस्त 
भूतल का विचरण कर आइये, गोम्मटेश्वर की तुलना करने- 
वाली सूत्ति आपका कचित्‌ ही दृष्टिगोचर होगी। बडे-बडे 
पश्चिमीय विद्वाने के मस्तिष्क इस मूर्ति की कारीगरी पर चक्कर 
खा गये हैं। इतने भारी आर प्रवत्ल पापाय पर सिद्धहस्त 
कारीगर ने जिस काशल से अपनी छैनी चलाई है उससे भारत 
के मूत्तिकारों का मस्तक सदेव गये से ऊँचा उठा रहेगा । यह 

ख 


-श्८ श्रवणशनेटगोल पे स्मारक 


सम्भव नहीं जान पडता कि ५७ फुट की मूर्ति खेद निकालने 
फे योग्य पाषाण कहीं अन्यन्न से लाकर उस ऊँची पद्दाड़ी पर 
प्रतेष्चित0 किया जा सका होगा । इससे यही ठीक अलुमान 
दोता है कि उसी स्थान पर किसी प्रकृतिप्रदत्त सम्भाकार चट्टान 
फी काटकर इस यमूर्ति का आविष्कार किया गया है। फम से 
कम एक हज़ार वर्ष से यह प्रतिमा सुयये, मेघ, वायु आदि प्रकृति- 
देवी की अमेघघ शक्तियों से बातें फर रही है पर झव तक 
उसमे किसी प्रकार की घोड़ी भी क्षति नहीं हुई । मानो मूत्ति- 
कार ने उसे आज ही उद्धाटित की हो । 

एक पद्दाडी के ऊपर प्रतिष्ठित इतनी भारी मूत्ति को मापना 
सी कोई सरल फाये नही है। इसी से उसकी ऊँचाई फे 
सस्वन्ध मे मतभेद है। बुचानन साहव ने उसकी ऊँचाई ७० 
फुट ३ इभ्च और सर अथेर वेल्सली ने ६० फुट ३ इश्च दी है । 
सम १८६४५ मे मैसूर के चोफ कमिश्नर मि० बारिंग ने मूत्ति 
का ठीक ठीक साप कराकर उसकी ऊरूँँचाई ५७ फुट दर्ज की 
थी। सन्‌ १८७१ इंस्वी सें मस्तकामिषेक के ससय कुछ सर- 
कारी अफुसरो ने मूत्ति का साप लिया था जिससे निम्न- 
लिखित साप सिले :--- 

फुंद इच्च 
चरण से कण के अधेभाग तक १६५--...० 
कणे के अधोभाग से सस्तक तक 
( लगभग ) ६--६ 
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फुट इच्च 
चरण की लम्बाई ड---० 
चरण के अग्रभाग की चौडाई ४---६ 
चरण का अ्रेगुप्ट २-- 
पादपप्०ठ की ऊपर की गुलाई ६-४ 
जंघा की अध गुलाडे १०---० 
नितम्ब से कर्ण तक २४---६ 


पप्ठ-अस्थि के श्रधोमभाग से कर्ण तक २०---० 
नासि फे नीचे उदर की चोढ़ाई १३--० 


कटदि की चोड़ाई १००--७० 
कटि और टेहुनी से कर्ण तक १७---० 
वाहुमूल से कर्य तक ७--० 
वत्तस्थल की चौड़ाई २६-.-० 
ओवा के अधेभाग से कण तक. २०-६६ 
तर्जनी की लम्बाई ३-६ 
सध्युमा की लम्बाई ५--३ 
अनामिका की लम्बाई ४---७ 
कनिप्ठिका की लम्बाई २--प८ 


लगभग एक सौ व पुराने सरसजनचिन्तामणि? काव्य 
के कर्ता कविचक्रवत्ति शान्तराज पण्डिव के बनाये हुए सोलइ 
जोक मिल्ने हैं जिनमें गोम्मटेश्वर की सूत्ति के माप दत्त और 
अंगुत्तों में दिये हैं। अन्तिम ख्छोक से पता चलता है कि 


२० श्रवणवेल्गील के स्मारक 


मैसूर-भरेश ऋष्णराज ओडेयर ढ॒तीय की भ्राज्ञा से कवि ने खय" 
ये माप लिये थे। ये शोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं । 
जयति बेलुगुल-श्री-गामटेशोास्य मूत्ते : 
परिमितम्रधुनाहँ वच्सि सर्वत्र दृपात्‌ । 
खसमयजनानां भावनादेशनाथ्थ 
परसमयजनानामसद्सुवार्थ च साज्षात्‌ ॥ १॥ 
पादान्‍्मस्तकमध्यदेशचरम” पादाध-युड्भव तु पट- 
त्रिशद्हस्तमितेच्छ योस्ति हि यथा श्रीद्षेविलि-स्वामिन: । 
पादाद्टिशतिहस्तसन्रिभमितिनो भ्यस्तमस्त्युच्छय: 
पादाघान्वितपेडशोच्छूयमरे नाभेश्शिरान्त॑ तथा ॥ २॥ 
चुबुकन्मूध-पर्यन्त॑ श्रीमद्राहुबलीशिन: । 
अस्टडुलि-तयी-युक्त-हस्त-षट्कप्रमेच्छुय: || ३ ॥ 
पादन्नयाधिक्ययुक्त-द्विदस्तप्रमितेच्छूय: । 
प्रत्येक करयोरस्ति भगवद्दोवेल्ी शिनः ।। ४ ॥ 
पश्चाुजबलीशस्य तियेग्भागेरित क्यो: । 
अष्ट-हस्त-प्रमोच्छाय: प्रमाकृद्धि: प्रकीत्तिंत: ॥ ५ ॥ 
सानन्दे: परितः कण्ठं तियंगरिति मनोहरम । 
पाद-त्रयाधिक-दश-हस्त-प्रमित-दीघेता ॥ ६ ॥ 
सुनन्दा तनुजस्थास्ति पुरस्तात्कण्ठ-सूच्छृंय: । 
पाए त्रयाधिक्य-युक्त हस्त-प्रमित्ति निश्चित: ॥ ७ ॥| 
भगवद्रोमटेशस्याशयोरन्तरमस्प वे । 
तियेगायतिरस्यैव खललु पेडश-हस्त-मा ॥ ८॥। 
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वच्षश्चूचुक-संलक्ष्य रेखाद्वितय-दीघ ता | 
नवाडुलाधिक्ययुक्तचतुहस्तप्रमेशितु * ॥ < ॥| 
परिता मध्यमेतस्थ परीतत्वेन विस्तृत: । 
अस्ति विंशतिहस्तानां प्रमाय॑ देवेलीशिन: | १० ॥ 
मध्यमाडुलिपयन्त स्कन्धादोघेत्वमीशित । 
वबाहु-युग्मस्य पादाभ्यां युवाष्टादशहस्तमा ।] ११ ॥ 
मणिबन्धस्यास्य तियेक्परीत्तत्वात्समन्तत: । 
ट्विपादाधिक-पड़-हस्त-प्रमाण' परिगण्यते ॥ १२ ॥ 
हस्ताडुछोच्छ्योस्यस्यैकाजुष्ठा त्पदुद्विहस्त मा । 
लक्ष्यते गाम्मटेशस्थ जगदाश्चयेकारिण ॥ १३ ॥ 
पादाडुछस्यास्थ दैष्य द्विपादाधिकवा-बुजः । 
चतुष्टयस्य हस्तानां प्रसाणमिति निश्वचितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिव्य-श्रीपाद-ढीधेत्व भगवह्ोमटेशिन । 
सेकाडुल-चतुद् स्त-प्रमाणमिति वर्णितम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीमत्कृष्णन॒पालकारितमहासंसेक-पूजो त्सवे 

शिष्टया तस्य कटाक्षराचिरम्रतल्ातेन शान्तेन दे । 
आनीत कविचक्रवत्यु रुवर-श्रोशान्तराजेन तदू 

वीक्ष्येत्थं परिमसाणलक्षणमिद्दाकारीदसेतद्विभा ॥ १६ ॥| 


इसका निम्नलिखित तात्पये निकलता है,.--- 
हस्त अगुल 
चरण से मम्तकू तक ३६-०० 


चरण से नाभि तक २००० 


२२ श्रवषत्रेटो[ल के स्मारक 


हस्त अगुल 
नासि से ससस्‍्तक तक १६२८-०९ 
चिघुक से मस्तक तक ६-- रे 
कण की लम्बाई २३--० 
एक करण से दूसरे कण तक प-० 
गले कली गुलाई १०३--० 
गले की रस्वाई है नल 
एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक १६--० 
सन-मुख की गोल रेखा ४---० 
कृदि फी गुलाई २०---० 
कन्धे से मध्यमा अंगुली तक (८८+० 
कलाई की गुल्ाई .... ६३४--० 
अगुछ्ठ की लस्चाई २३--० 
चरण फा अगुए (१ )४४९०--० 
चरण की लस्बाई ४--१ 


ये माप उपयुक्त सापो से मिलते हैं। केवल चरण के 
अगुछ की लम्बाई में त्रुटि ज्ञात होती है। 

गे।म्सट खासी कौन थे और उनकी भूत्ति यहां किसके 
द्वारा, किस प्रकार, प्रतिष्ठित की गई इसका कुछ विवरण लेख 
लें० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा 
कताडी काज्य है जे सच ११८० ईस्वी के लगभग बेप्पण कवि- 
द्वारा रचा गया है। इसके अनुसार गेम्मट पुरुदेव अपर 
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नास ऋषभदेव प्रथम तीथेड्टर के पुत्र थे। इनका नाम वाहुबलि 
या भुजवलि भी था। इनके ज्येष्ठ भाता भरत थे। ऋषभदेव के 
दीक्षा धारण करने के पश्चात्‌ भरत शोर वबहुवलि दोनें भ्राताओ 
में राज्य के लिये युद्ध हुआ जिसमें वाहुवलि की विजय हुई । 
पर संसार की गति से विरक्त हो उन्होने राज्य अपने ज्येप्ठ 
अआ्राता भरत को दे दिया और आप तपस्या के हेतु वन को चले 
गये। घोड़े ही काल्न में घोर तपस्था कर उन्होने केवल ज्ञान 
प्राप्त किया। भरत ने, जो अब चक्रवत्ति राजा हो गये घे, 
पौदनपुर में इनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ धनुप की प्रतिमा 
स्थापित कराई । समयाऊुसार मूत्ति के आसपास का प्रदेश 
कुक्कुट-सर्पो" से व्याप्त हे गया जिससे उस मूत्ति का नास 
कुक्कुटेशवर पड गया। धोरे-घोरे वह मूत्ति लुप्त हो गई 
और उसके दशन केवल दीक्षित व्यक्तियों को मन्रशक्ति से प्राप्य 
हा गये। चामुण्डराय मंत्री ने इस मूत्ति का वर्णन सुना और 
उन्हें उसके दशेन करने की अमिलापा हुईं। पर पोदनपुर की 
यात्रा अशक्य जान उन्होंने उसी के समान खथ' मृत्ति स्थापित 
कराने का विचार किया और तदनुसार इस सूत्ति का निर्माण 
कराया । इस वार्ता के पश्चात्‌ लेख में मूत्ति का वशेन है । यही 
वर्णन घोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ भुजबलिशतक, भुजबलि- 
'चरित, गेस्सटेश्वर-चरित, राजावलिकया और 
स्थलपुराण में भी पाया जाता है। इनमें से पचद्दल्ते काज्य 
को छोड शेष सब कनाड़ी भाषा में हैं। ये सव ग्रथ १६वीं 
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शताब्दि से लगाकर १<€वीं शत्ाव्दि तक के हैं। भुजवलि- 
चरित से वर्णन है कि आदिसाघ के दे पुत्र थे, भरत, रानी यशखती 
से आर भ्ुजबलि, रानी सुनन्‍्दा से | ध्रुजत्नल्ि का विवाह इच्छा 
देवी से हुआ था और वे पैदनपुर के राजा थे। कुछ मतभेद 
को कारण दोनों भाइयो से युद्ध हुआ और भरत फो पराजय 
हुई। पर भुजबलि राज्य त्यागकर मुनि हो! गये। भरत ने 
१५५ सारु% प्रमाण सुजवलि की स्वगेमूत्ति चनवाकर स्थापित 
कराई । कुक्कुट सर्पा' से व्याप्त हो जाने के कारण केवल 
देव ही इस भूत्ति के दशेन कर पाते थे। एक जेनाचाय जिनसेन 
दक्तिण मधुरा को गये और उन्होंने इस सून्ति का बन चाहण्ड- 
राय की माता फालल देवी का सुनाया । उसे सुनकर मातकश्री 
ने प्रथ किया कि जन्न तक गोम्मट देव के दशेन न कर लगी, 
दूध नही खार्ंगी। जब अ्रपनी पत्नो अजितादेवी के मुख से 

यह संवाद चामुण्डराय से सुना तब वे अपनी माता को लेकर 
पादनपुर की यात्रा को निकल पड़े। मार्ग में उन्होने श्रवण- 
वेल्गोल की चन्द्ररुप्त बस्ती से पाश्वेचाथ भगवान्‌ की दशत किये 
पर भद्रधाहु फे चरणो की बन्दना की। उसी रात्रि को 
पद्मावती देवी ने उन्‍हें स्वप्न दिया कि कुक्कुट सर्पो फे कारण 
पादनपुर की बन्दना तुम्हारे लिये असम्भव है। पर तुम्द्दारी 





दोने। बाहुओ को फैलाने से एक हाथ की श्रगुल्ली के अग्रभाग 
से लगाकर दूसरे हाथ की अगुल्ली के श्रश्ममाग तक जितना अन्तर होता 
हे उसे 'मारु कहते है । 
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भक्ति से प्रसन्न होकर गोम्मटेश्वर तुम्हें यहीं वडी पद्दाडी (विन्ध्य- 
गिरि ) पर दशेन देंगे। तुम शुद्ध होकर इस छोटी पद्दाडी 
( चन्द्रगिरि ) पर से एक स्वर्ण बाय छोड़ो, ओर भगवान्‌ के 
दशेवन करो । मात ओऔ को भो ऐसा द्वी स्रप्त हुआ। दूसरे 
दिन प्रात काल ही चामुण्डराय ने स्ान-पूजन से शुद्ध हा 
छोटी पहाड़ी की एक शित्ला पर अव्श्षित द्वाकर, दक्षिण दिशा 
की मुख करके एक स्व वाण छोडा जा वबडो पहाड़ी के मस्तक 
पर की शित्षा मे जाकर लगा | चाण के लगते ही गोम्मट खामी 
फा मस्तक दृष्टिगाचर हुआ | फिर जेंनगुरु ने हीरे की छेनी 
आर मोती के दथौड़े से ब्योंद्ी शित्षा पर प्रहार किया त्योंही 
शिला फे पापाण-खण्ड अलग जा गिरे और गोम्मटेश्वर की 
पूरी प्रतिमा निकल आई । फिर कारीगरों से चामुण्डराय ने 
दतक्तिण वाजू पर त्रह्मदेव सहित पाताल गम्ब, सन्मुख ब्रह्मदेव- 
सहित यज्ञ-गम्ब, ऊपर का खण्ड, ब्रह्म सहित त्यागद कम्ब, 
मखण्ड वागिलु नामक दरवाजा श्रोरर यन्न-तत्र सीढियॉ वनवाई । 

इसके पश्चात्‌ अ्रभिषक की तैयारी हुई । पर जितना भी 
दुग्ध चामुण्डराय ने एकत्रित कराया उससे मूत्ति की जघा से 
नीचे के स्नान नहों हो सके। चामुण्डराय ने घचराकर गुरु 
से सलाद ली। उन्होंने प्रादेश दिया कि जो दुग्ध एक वृद्धा 
स्रो श्रपत्ती शुल्लकायि? में लाई है उससे ल्लान कराओ। आश्वये 
कि उस अल्यत्प दुग्ध की धारा गान्मटेश के मस्तक पर छोड़ते 
ही समस्त मूत्ति के स्नान हो गये और सारी पद्दाडी पर दुग्ध 
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घदह निकल्ला । उस वृद्धा क्षी का नाम इस समय से 'शुद्चका- 
यत्नि! पड गया। इसके पश्चात्‌ चामुण्डराय ने पद्दाड़ी फे 
नीचे एक नगर बसाया और मृत्ति के लिये €६ हजार वरहः 
की आय के गॉव ( ६८ के नास दिये हुए हैं ) लगा दिये। 
फिर उन्होंने अपने गुरु अजितसेन से इस नगर के लिये फोई 
उपयुक्त नास पूछा । गुरु ने कद्दा क्योकि उस बृद्धा त्ली के 
गुल्नकायि के दुग्ध से अभिषेक हुआ है, अत: इस नगर का नाम 
बेल्गाल ठीक होगा । तदनुसार नगर फा नाम बेल्गाल रक्‍्खा 
गया और उस 'गुल्लकायज्निः स्रो की सूत्ति भी स्थापित की 
गईं | इस प्रकार इस अभिनव पोौदनपुर की स्थापना कर 
चामुण्डराय ने कीत्ति प्राप्त की। इस काज्य फे कत्तों पश्च- 
बाण का नास शक सं० १५४६ फे एक लेख नं० ८४ (२५०) 
में आता है। 

अन्य ग्रन्थों मे उपयुक्त विवरण से जो विशेषताएँ हैं थे 
संक्षेप मे इस प्रकार हैं। देड़य कवि-कत 'भसुजबलिशतकः! 
से कहा गया है कि सिंददनन्दि आचाये के शिष्य राजमन्ल 
द्राविड देश सें सघुरा के राजा थे | त्रह्मक्षत्र-शिखामणि चामुण्ड- 
राय, सिंहनन्दि आचाये के प्रशिष्य व अजितसेन और नेमि-, 
चन्द्र के शिष्य, उन्तके सन्‍्त्री थे। राजमहल् को किसी व्यापारी 
द्व।ण पौदनपुर मे कर्केतन-पाषाण-निम्सत गेसस्सदेश्वर की मूत्ति 
का समाचार मिल्ला । इसे सुनकर चामुण्डराय अपनी माता 
और गुरु नेसिचन्द्र के साथ राजा की श्राज्ञा ले , यात्रा को 
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निकले | जव उन्होंने श्रवणवेल्गाल की छोटी पहाड़ी पर से 
सखी वाण चलाये तब बड़ी पहाड़ी पर पौदनपुर के गोम्मटेश्वर 
भगवान्‌ प्रकट हुए । चामुण्डराय ने भगवान के द्ेतु कई झ्रासों 
का दान दिया । उनकी धमे-शीलता से प्रसन्न हो राजमल्ल ने उन्हे 
राय की उपाधि दी। १८वीं शप्ताच्दि के वने हुए अनन्त कवि- 
कृत गे।स्मटेश्वरचरित मे यह वार्ता है कि चामुण्डराय के 
खगणं बाण चलाने से गाम्मट की जो मूत्ति प्रकट हुई उसे उन्होंने 
मूत्तिकारों से सुघटिव कराकर अभिषिक्त और प्रतिष्ठित कराई । 
स्थलपुराण में ससाचार है कि पादनपुर की यात्रा करते 
समय चामुण्डराय ने सुना कि वेल्गाल में अठारह धनुष प्रमाय 
एक गोम्मटेश्वर की मूर्ति है। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा कराई 
ओर उसे एक लाख छयान्नवे हजार वरह्द की आय के ग्रामों का 
दान किया । चाऊण्डराय का अपनी अपूवे सफलता पर जो 
गव हुआ उसे खबे करने के हेतु पद्मावती देवी गुल्लकायज्नि 
नामक वृद्धा क्षो के वेष में अभिषेक के अवसर पर उपस्थित 
हुई थीं। राजावलिकथा के अनुसार ग़ुल्लकायज्नि कूष्मा- 
ण्डिनि देवी का अवतार घी । इस प्रंथ सें यह भी कद्दा गया 
है कि प्राचीन काल में राम, रावण और रावण की रानी 
मन्दोदरि ने वेल्गोल के गोन्मटेश्वर की वन्दना की थी । सत्र- 
हवीं शताव्दि के चिदानन्दकवि-कृत मुनिवशाभ्युदय काव्य 
में कथन है कि गोम्मट और पाश्वेनाथ की मूत्तियों को राम 
मैर सीता लड्ढा से लाये थे ओर उन्हे क्रमश. बड़ी और छोटी 
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पहाड़ी पर ग्रिलमाव ऊर उनको पूजन-अचन किया करते 
थे। जाते समय वे इन सूचि यो को उठाने सें असमयथे हुए, 
इसी से वे इन्हें उसी स्थान पर छाडकर चन्ने गये । 

उपर्चुल्लिखित प्रमाणों से यह निर्मिवादत. सिद्ध होता दे कि 
गान्मटेश्वर की स्थापता चासुण्डराय द्वारा हुई हैं। शिलालेख 
ने> ८५ ( २३४ ), १०४ (२५४ ), ७६ ( १७५४ ) ओर ७५ 
( १७४८ ) भी चह्दी बात प्रसाखित करते हं। शिलालेख ने० 
७५, ७६ भूत्ति के आस-पाख ही खुदें है छोर मूत्ति के निर्माण 
समय ऊ हीं प्रतीद हाते हैं। चासमुण्डराय कीन थे? 
भुजवलिशतक्न आदि प्रन्था से विदित होता है कि चामुण्डराय 
गइनरेश राचसल्द के मन्‍त्री थे। शिक्षालंख लं० १३७ (१४५) 
से भा यही सिद्ध दाता है। रा्यमल्ल की राज्य की श्रचधि 
सन्‌ <७४ से <€८४ तक वाँधी गई हैँ। शअ्रतः गान्मटेश्वर की 
स्थापना इसी समय के लगभग दोना चाहिये। चामुण्डराय का 
बताया हुआ एक चामुण्डराव पुराण सिल॒ता हैँ । इसमें प्रंश- 
समाप्ति का समय शक से० 5०० ( सन्‌ €७८ ईस्वी ) दिया 
हुआ है। इसमें चामुण्डराय के कृ््यों का वर्णन पाया जाता 
हें पर याम्मदेश्वर की प्रतिष्ठा का कहीं उल्लेख नहीं है। इससे 
अनुमान द्वोता हू कि उक्त भ्रन्थ की रचता के समय ( सन्‌ 
5७८ ६५ ) तक चासुण्डराय को इस मसहन्काये के सम्पादन 
का सामाग्य प्राप्त नदी हुआ था । वाहवल्ि-घरित्र से गोस्स- 
टेश्वर की प्रतिष्ठा क्षा समय इस प्रकार दिया है :--- 
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“कल्क्ष्यव्दे पटशवाख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैन्रे 
पशथ्चस्था शुकुृपत्त दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे । 
सैभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटित-भगणो सुप्रशस्ता चकार 
श्रीमच्चामुण्डराजो वेल्गुलनगरे गोमटेशश्रतिप्ठाम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ कल्कि सवत्‌ ६०० मे विभव सवत्सर में चैत्र शुर् 
५ रविवार का कुम्भलग्न, सोभाग्य योग, मस्त ( झूगशिरा ) 
न्त्र में चामुण्डराज ने वेल्युल् नगर में गोमटेश की प्रतिष्ठा 
कराई । विद्याभूषण, काव्यतीथ, ग्रो० शरबन्द्र घोषाल ने 
इस अनुमान पर कि यद्द तिथि गड्डनरेश राचमल्ल के ससय 
में (सन्‌ ४७४ और <€८७ के वीच ) ही पड़ना चाहिये, 
उक्त तिधि को वारीख २ अगप्रेल €८० इस्वी के वरावर माना 
है। उनके कथनानुसार इस तारीख को रविवार चैत्र शुक्र 
प्‌ तिथि थी और कुम्म लग्न भी पड़ा था। इसने इस 
तारीख का सि० स्वामी कन्‍्नपिलाई के इंडियन एफेमेरिस' 
से मिलान किया ते २ अग्नेल €८० इंसस्‍्वी का दिन छुक्र- 
वार ओर तिथि १४७ पाये। न जाने प्रोफेसर साहव ने 
किस आधार पर उस तारीख को रविवार और पभ्चमी तिथि 
मान लिया है। इसके अतिरिक्त प्रेफिसर साहव की तारीख 
में एक और भारी न्रुटि है। ऊपर उद्धृत श्लोक मे संवत्सर 
का नाम विसव? दिया हुआ है। पर सन्‌ <८० इस्त्ी ( शक 
सं० 5४०२ ) विभव? नहीं विक्रम! सवत्सर था। इन कारों 
से प्रो० घाषाल की निश्चित की हुईं तिथि में सन्देह होता है । 


३० श्रवण वेल्गोल के स्मारक 


उपयुक्त छोक से कल्कि संवत्‌ ६०० मे गोमटेश की प्रतिष्ठा 
होना कहा है। फल्कि कान था और उसका संवत्‌ फब 
से चल्ला ? इरिव शपुराण, उत्तरपुराण, त्रितोाकसार और 
त्रिल्लोकप्रश्नप्ति मे कल्कि राजा का उल्लेख पाया जाता है | 
कल्कि का दूसरा नाम चतुमुंख था। तिश्नोकप्रज्ञप्ति में 
कल्कि का ससय इस प्रकार दिया है :-- 

णिव्वाणगदे वीरे चठसदइगिसहिवासविच्छेदे । 

जादो व सरयगणरिन्दा रज्ञ' वसरसस्स दुसय चादाला ॥€३॥ 

दोण्णि सदा पशवण्णा गुत्ताणं चउठझुहरुस वादालं । 

वस्से हे।दि सहस्स केई एव' परूव॑ति ॥€&४॥ 

अर्थात्‌ू--वीर निवाण के ४६१ वर्ष बीतने पर शक राजा 
हुआ, और इस वश के राजाओं ने २४२ घष राज्य किया । 
उनके पश्चात्त शुप्त4'शी नरेशों का २४५४ वष तक राज्य रहा 
और फिर चतुसुंख (कल्कि) ने ७२ वर्ष राज्य किया। कोई- 
कोई ले|ग इस तरह (४६१+२४२५- २५५+ ४२ -- १०००) 
एक हजार वष वतलाते हैं। भ्रन्य ग्रथां में भी कल्कि का 
समय महावीर के निर्वाण से १००० वष पश्चात्‌ माना गया 
है। पर इन ग्रथें मे इस बात पर मत-भेद है कि निर्वाण 
संवत्‌ से १००० वष पीछे फल्कि फा जन्म हुआ या झृत्यु । 
ऊपर इसने जिस सत का उल्लेख किया है उसके अनुसार 
१००० वर्ष सें कल्कि फे राज्य फे ७२ वर्ष भी सम्मिलित हैं । 
अतः इस मत के अनुसार निर्वाण स० १००० कल्कि की रुत्यु 
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का है। जिन भअन्धों में कल्कि का उल्लेख पाया जावा है उन 
सबके प्रनुसार निर्वाथ का समय शक सं० से ६०४ वष , विक्रम 
से० से ४७० वर्ष व ईखी सन्‌ से ५२७ वष पूर्व पढ़ता है। 
प्रतएवं कल्कि मृत्यु का समय सन्‌ ४७२ ईंखो आता है । 

संवत्‌ बहुघा राजा के राज्य-काल् से प्रारम्भ किये जाते हैं । 
थ्रत: कल्कि संवत्‌ सन्‌ ४७७२--४२ ८ ४३० ईखी से प्रारम्भ 
हुआ होगा । गोन्मटेश की प्रतिष्ठा का सम्रय कल्कि संवत्त्‌ 
६०० कहा गया है जे! ऊपर की गणना फे अनुसार सन्‌ ईखो 
१०३० फे वरावर दै। हमने स्वामी कन्नूपिलाई के इण्डियन 
एफेमेरिस से इस संबत्‌ के लगभग उपयुक्त तिथि, वार, नक्तन्न 
आदि का मिलान किया ते २३ मार्च सब १०२८ को चैत्र 
सुदि ५ रविवार पाया। इस दिन सगशिरा नक्तन्न और सौभाग्य 
योग भो वरतमान थे, ओर दक्षिणी गयना के श्रज्ुुसार यह्द 
सवत्सर भी विभव था। इस भ्रकार बाहुवलिचरित मे दी हुई 
समस्त बातें इस तिथि में घटित हावी हैँ, जिससे विश्वास द्ोता 
है कि गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का ठीक समय सन्‌ १०२८,२३ 
मा ( शक सं० ५४१ ) है ।* 

इस तिथि के विरोध से केवल एक किवदन्ती का प्रमाय 
प्रस्तुत किया जा सकता है। वह किंवदन्ती यद्ट है कि गोम- 
आल पद पल पल 


» उपयुक्त विवेचन लिखे जाने के पश्चात हमें मैसूर आकिलाजि- 
कल रिपोर्ट १६२३ देखेने का मिली । इसमें ढा० शाम शास्त्री ने विस्तृत 
रूप से इसी बात का प्रमाणित किया है। 


शत हे 
है 


३२ श्रवशवेटगाल के स्मारक 


टेश की मूर्ति की प्रतिष्ठा राचमन्ननरेश के समय मे ही हुई थी 
ओर इस नरेश का समय शिलालेखों के आधार पर सन्‌ 
&७४ से €८४ वक निश्चित किया गया है। पर इस किंव- 
दनन्‍ती पर विशेष जार नहीं दिया जा सकता क्योंकि"णक ते 
इसके लिये कोई शिक्लालेखो का प्रमाण नहीं है ओर दूसरे यह 
कथन केवल सुजबलिशतक में ही पाया जाता है, जिसकी 
रचना का समय इसा की सेलहवीं शताव्दि श्रतुमान किया 
जाता है । जिन अन्य भ्न्‍्थों से गोम्मटेश की प्रतिएाा का कथन 
है उत्मे यह कही नहीं कहा गया कि यह काये राचमन्लन के 
जीते ही हुआ था। सन्‌ <&७ए८ इंस्वी में रे जानेवाले 
चामुण्डराय पुराण से यह निश्चित है ही कि उस समय तक 
मूत्ति की स्थापना नहीं हुई थी, और सन्‌ १०२८ से पहले 
के किसी शित्षालेख में इस प्रतिष्ठा का समाचार नहीं 
पाया जाता । 

एक बात आर है जिसके कारण ऊपर निश्चित किया हुआ 
समय ही गोमटेश की प्रतिष्ठा के लिये ठीक प्रतीत होता 
है। कहा जाता है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति चामु- 
ण्डराय के गुरु थे और गोमटेश की प्रतिष्ठा के समय उनके 
साथ थे | द्रव्य-संग्रद नामक ग्रन्थ के टीकाकार ब्रद्मदेव ने 
ग्रन्थ के मूलकर्ता नेमिचन्द्र को धाराधोश भेजदेव के सम- 
काल्लीन कह्दा है। ऊपर निश्चित किये हुए समय फे अनुसार 
यह कथन अयुक्ति-सड्भरत नहीं कहा जा सकता क्योकि भेजदेवच 
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का राज्य-काल उस समय विद्यमान था। भोजदेव के सन्‌ 
१०१८, १०२२ प्रौर १०४२ इंस्वी फे उल्लेख मिले हैं | 

कुछ वर्षा के अन्तर से गोस्मटेश्वर का मस्तकामिपेक द्वोता 
है, जो बड़ी धूमधाम, चहुत क्रियाकाण्ड भर भारी द्रन्य-ज्यय के 
साथ मनाया जाता है। इसे मद्दाभिषेक भो कहते हैं । इस 
मस्तकामिपेक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक सं० १३२० के लेख 
ने० १०५ ( २४५४ ) में पाया जाता हैं | इस लेख में कथन है 
कि पण्डिताये ने सात बार गोम्मटेश्वर का मस्तकामिषंक 
कराया था । पश्चचाण कवि ने सन्‌ १६१२ इंस्त्ी में शान्त- 
वरणि-द्वारा कराये हुए मस्तकामिपेक का उल्लेख किया है, व 
अनन्त कवि ने सन्‌ १६७७ में मैसुर नरेश चिक्कदेवराज ओडे- 
यर फे सन्त्री विशालाज्ष पण्डित-द्वारा कराये हुए ओर शान्त- 
राज पण्डित ने सन १८२५ के लगभग मैसूर-नरेश कृष्णराज 
ओ्रेडियर तृतीय द्वारा कराये हुए मस्तकामिपेक का उल्लेख 
किया है । शिलालेख न०<>प (२२३) में सन्‌ १८२७ में होने- 
वाले मस्तक्रामिषेक का उल्लेख है। सन्‌ १४०८ में भी 
मस्तकामिषेक हुआ था । अश्रभी तक सबसे अन्तिम अभिषेक 
दाल दी में-माचे सन १४२५४ में-हुआ है जिसके विपय में वीर? 
पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ हे--- ता० १४-३-२४५ 
को श्रीमान्‌ मद्दाराजा ऋप्णराज वह्दादुर मैसूर अपने दे सालों- 
सहित पद्दाड पर पघारे आर अपनी तरफ से अभिषेक कराया | 
बन्दोवस्त वहुत अच्छा था । आज लगभग ३०,००० मनुष्य 

ग 


३४ श्रवणबेल्गोक्त के स्मारक 


अभिषेक देख सके जिसमें करीब पॉच हजार विन्ध्यगिरि पर 
थे और शेप सब चन्द्रगिरि पहाड़ पर इधर-उधर बैठकर दूर 
से अभिषेक देखते थे। मद्दाराजा ने अभिषेक के लिए पॉच 
हजार रुप्या प्रदान किये | उन्होंने स्वयं गोम्मटसामी की प्रद- 
क्षिणा फी, नमस्कार किया तथा द्रव्य से पूजन की व कुछ रुप्ये 
प्रतिमाजी व भरट्टारकजी को सेट किये व भद्टारकजी के नम- 
स्कार किया । सुबद् « बजे से द्वेपहर एक बजे तक इस प्रथम 
अभिषेक का काये अतीव आनन्द व धस्े-प्रभावना के साथ 
हुआ । इस अभिषेक में जल, दुग्ध, दही, केला, पुष्प, नारि- 
यत्न व चुरमा, घृत, चन्दन, सर्वोषधि, इक्तुरस, लाल चन्दन, 
बदास, खारक गुड़, शक्कर, खसखस, फूल, चने की दाल 
आदि का अभिषेक उपाध्यायों द्वारा सचान पर से हुआ |” 
कहा जाता है कि जब द्वोयसल-नरेश विष्ण॒वर्द्धन जेन-ध्मे 
को छोड़ वेष्णव धमोवलम्बी हो| गया तब रामानुजाचाये ने गोम्मट 
की मूर्ति को तुड़वा डाला , पर इस कथन में काई सत्य का अश 
प्रतीत नहीं होता क्योकि मूत्ति आज तक सर्वथा अक्षत है। 
गोस्मटेश्वर की दे! और विशाज्ल मूत्तियाँ विद्यमान हैं | ये 
दोनों दक्षिण कनाड़ा जिले से ही हैं. एक कारकल में औएर 
दूसरी एनूर मे । कारकल की मूर्ति ४१ फुट ५ इच्च ऊँची 
है। इसे सन्‌ १४३२ इंस्वी में जेनाचाये ललितकीर्ति के 
उपदेश से वीर पाण्ड्य ने प्रतिष्ठित कराई थी । एनूर की मूर्ति 
३५४ फुट ऊँची है मलौर सन्‌ १६०४ मे चारुक्रीत्ति' पण्डित फे 
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उपदेश से चामुण्डव शीय 'तिम्मराज? द्वारा प्रतिष्ठित की गई 
घथो। इन तीनो मृत्ति यो की चनावट प्राय एक सी ही है। 
चमीठे, सपे और लवाएं तीनों में एक से ही दिखाये गये हैं । 

विन्ध्यगरिरि के गोम्मटेश्वर की देने वाजुओं पर यक्त और 
यक्षिणी की भमूत्ति याँ हैं, जिनके एक हाथ में चौरी और दूसरे 
में कोई फल है। मूत्ति के वायीं ओर एक गेल पाषाणय का 
पा> है जिसका नाम ललिवसरोवर? खुदा हुआ है। मूचि 
के अभिषेक का जत्न इसी में एकन्र होता है। इस पापाण- 
पात्र के भर जाने पर अभिषेक का जल एक प्रणाल्ीद्धारा 
मूत्ति के सम्मुख एक छुए में पहुँच जाता है श्र वह्ों से वह 
मन्दिर की सरहद के वाहर एक कन्दरा में पहुँचा दिया जाता 
हैं। इस कन्दरा का नाम 'सुल्लकायज्नि वागिलु! है। मूत्ति 
के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर खचित छते से सजा हुआ 
है। श्राठ छते पर अ्रष्ट दिक्पातें की मूत्ति यो हैं ओर बीच 
की नवमो छत पर गोम्सटेश फे अभिषेक के लिये द्वाथ से 
कलश लिये हुए इन्द्र की मूत्ति है । ये छव बड़ो कारीयरी के 
बने हुए हैं । मध्य की छत पर खुदे हुए शिलालेख (ने० ३५१) 
से अनुमान होता है कि यह मण्डप वलदेव मन्त्रो ने १२ वीं 
शताव्दि के प्रारम्भ में किसी समय निर्माय कराया था । शिला- 
लेख नं० ११५ (२६७) से विदित होता है कि सेनापति भरत- 
सथ्य ने इस सण्डप का कठघरा (हप्पलिगें) निर्माण कराया था । 
शिलालेख नं० ७८ (१८२) में कथन है कि नयकीत्तिसिद्धान्त- 
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चक्रवर्ति के शिष्य वस विसेट्टि ने कठघरे की दीवाल और चै।बीस 
तीर्थकरें। की प्रतिमाएं निर्माण कराई थीं और उसके पुत्रों ने 
उन प्रतिमाओं के सम्मुख जालीदार खिड़कियाँ बनवाई । शिक्ता- 
लेख ने० १०३ ( २२८ ) से ज्ञात द्वेता है कि चडुए्व-नरेश 
महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ फे पुत्र चन्न बोम्मरस ओर 
नव्-जरायपटून के श्रावकों ने गोस्मटेश्वरसण्डप के ऊपर के खण्ड 
(बन्लिवाड) का जीणोद्धार कराया | 

परकेटा--गेसम्मठेश्वर की देनो बाज़ुओं पर खुदे हुए 
शिल्लालेख नें० ७५ ( १८० ) व ७६ ( १७७ ) से बिदित द्वोता 
है कि गेम्मटेश्वर का परकाटा गड़्राज ने निर्माण कराया था । 
यही बात लेख नं० ४५ (१२४ ), ५८ ( ७३ ), €० ( २४० ) 
व ४८६ से भी सिद्ध द्वाती है। गड्डराज होय्सल नरेश विषु- 
वर्द्धन के सेनापति थे । उपयु क्त शिलालेख शक स० १०४० 
व उसके पश्चात्‌ के हैं। इसके पहले के शितलालेखों में पर- 
कोटे का उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शक 
सं० १०३८ के लगभग ही इसका निर्माण हुआ है। 

परकोटे के भीतर मण्डपों मे इधर-उधर कुल ७३ जिन- 
मूत्ति यो प्रतिष्ठित हैं, जे इस प्रकार हैं--- 

ऋषभ १ सुसति १ शीतल २ अनन्त १ 

अजित २ सुपाश्व १ श्रेयांसा १ धर्म १५ 

संभव २ चन्द्रप्रभ ३ वासुपुज्य ? शान्ति ३ 

अभिनन्दन २ पुष्पदन्त २ विमल २ कुन्धथ १ 
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मर १ सुनिसुत्रवर नेमि २ वह््मान १ 
सक्चि २ नमि 2१ पाश्व ४ वाहुवलि १ 
कुष्माण्डिनि २ १ ( अज्ञात ) 
अधिकांश मूत्ति याँ ४ फुट ऊँची हैं। पाँच-छ. मूत्ति'याँ 
पॉच फुट, एक छ. फुट व दो-तीन मूत्ति याँ तीन साढे-तीन फुट 
की हैं। एक चन्द्रप्रभ की व भ्रन्तिम अ्ल्नात मूत्ति को छोडकर 
शेष जिन मूत्ति यों पर लेख दें वे सब नयकीत्ति सिद्धान्तदेव और 
उनके शिष्य बालचन्द्र भ्रध्यात्मि के समय की सिद्ध होवी हैं । 
लेख नं० ७८ ( १८२ ) व ३२७ ( १४७ ) से ज्ञात होता है 
कि नयकीत्ति' के शिप्य वसविसेट्टि ने यहाँ चतुवि शति तीथे- 
करे की प्रतिष्ठा कराई थी । पर केवल्ल तीन मूत्ति यों पर 
वसविसेट्टि का नाम पाया जाता है ( लेख नं० ३१७, ३१८, 
३०७ ) । उपयुक्त सूत्ति यों में पद्मप्रभ तीथे कर की कोई मूत्ति 
नहीं है। चन्द्रप्रभ की एक मूत्ति पर मारवाड़ी में लेख है कि 
उसे ( विक्रम ) सवत्‌ १६३५ में सेनवीरसमतजी व अन्य सज्जनों 
ने प्रतिष्ठित कराई थी (३३१)। अज्ञात मूत्ति डेढ फुट की है। 
इस पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे ( विक्रम ) संवत्‌ १५४८ 
में भ्रगुशाजी जगद , ...ने प्रतिप्तित कराई ( ३३२ ) | 
परकोटे के द्वारे पर दोनों वाजुओ पर छ छ. फुट ऊँचे द्वार- 
पालक हैं। परकोटे के बाहर गाम्मटदेव के ठीक सन्मुख लग- 
भग छ* फुट की ऊँचाई पर त्रह्मदेवस्तम्म हैे। इसमें तक्षदेव 
की पद्मासन मूत्ति' है। ऊपर शुम्मट है। स्वम्भ के नीचे कोई 
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पॉच फुट ऊँची 'गुल्लकायज्ज! की मूत्ति है, जिसके हाथ में 
“गुल्लकायि? है। जन-श्रुति के अनुसार यह्द स्तम्भ और गुल्न- 
कायज्िि की मूर्ति दोनों खयय॑ चामुण्डराय ने प्रतिष्ठित कराये थे । 

२ सिद्धर बस्ति--यह एक छोटा सा मन्दिर है जिसमें 
तीन फुट ऊँची सिद्ध भगवान्‌ की मूत्ति विराजमान है। मूत्ति 
के दोनों ओर लगभग छ-छ: फुट ऊँचे खचित स्तम्भ हैं। ये 
स्तम्भ महानवभी मण्डप के स्तम्भ के समान ही उच्च कारोगरी 
फे बने हुए हैं। दायीं बाजू के स्तम्भ पर भ्रहेद्यास कवि का 
रचा हुआ पण्डिताय की प्रशस्तिवाला बड़ा भारी सुन्दर लेख है 
[१०४ ( २४४ ) ] जिसके अनुसार पण्डिताये की झृत्यु शक 
संबत्‌ १३२० में हुई थी । इस स्तम्भ से पीठिका पर विराज- 
मान, शिष्य को उपदेश देते हुए, एक आचाये का चित्र है | 
शिष्य सन्मुख बैठा है। दूखरे चित्र से जिनमूत्ति है। बायीं 
बाजू के स्तम्भ पर मह्गराज कवि का रचा हुआ सुन्दर लेख है 
[१०८ ( २५८ ) ] जिसमे शक्त सं० १३५५ मे श्रतमुनि के 
स्व वास का उल्लेख है। 

३ सखण्ड बागिलु--यह एक दरवाजे का नास है। 
यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि यह पूरा दरवाजा एक अखण्ड 
शितल्षा को काटकर बनाया गया है । दरवाजे का ऊपरी भाग 
बहुत ही सुन्दर खचित है। इसमे लक्ष्मी फी पद्मासन मूत्ति' 
खुदी है जिसकी दोनों ओर से दे! हाथी स्लान करा रहे हैं । 
जन-श्रुति के अनुसार यह द्वार भी चामुण्डराय ने निर्माण 
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कराया था। दरवजाजे के दाने ओर दायें-बायें क्रश: वाहुवलि 
ओर भरत की मूत्ति या हैं । इन पर जो लेख हैं (३६८-३६-) 
उनसे विदित होता है कि थे गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव फे शिष्य 
दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं। इनका समय 
शक स० १०५२ के लगभग प्रतीत द्वोता है। इन भूर्तियो की 
प्रतिष्ठा का उल्लेख शिलालेख न० ११५ (२६७) में भी आया है 
जिसके प्न्नुसार ये मूत्ति याँ दरवाजे की शोभा बढाने के लिये 
स्थापित की गई हैं । इस लेख के अन्नसार इस दरवाजे की 
सीढ़ियाँ भी उक्त दण्डनायक ने द्वी निर्माण कराई हैं 

४ सिद्धरगुण्ड--श्रखण्ड दरवाजे की दाहिनी ओर एक 
वृद्दत्‌ शि्षा है जिसे 'सिद्धर गुण्ड” ( सिद्ध-शितल्ला ) कहते 
इस शिला पर अनेक लेख हद । ऊपरी भाग की कह सतरों 
में जेनाचारयों" के चित्र हैं। कुछ चित्रों के नीचे नाम भी 
अट्डित हैं । 

५४ गुल्लकायज्जिवागिलु--बद्द एक दूसरे दरवाजे का 
नाम है। इस दरवाजे की दादहिनी ओर एक शिला पर एक 
बैठी हुई स्री का चित्र खुदा है। यह लगभग एक फुट का है । 
इसे लोगों ने गुल्लकायज्ञनि का चित्र समझ लिया है । इसी से 
उक्त दरवाजे का नाम गुल्लनकायल्निवागिलु पड गया। पर 
चित्र के नीचे जे लेख ( ४१८ ) पाया गया है उससे विदित 
होता है कि वह एक मन्लिसेट्टि की पुत्रों का चित्र है। गुन्न- 
कायि की मूत्ति का वर्णन ऊपर कर ही चुके हैं । 
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द॑ त्यागद ब्रह्मदिव स्तरुल--यद्द चागद कंब ( द्याग- 
स्तम्भ ) भी कहलाता है क्योकि कद्दा जाता ऐ कि यहाँ दान 
दिया जाता था । इस स्तम्भ की कारीगरी प्रशंसनीय हैं । कहा 
जाता है कि यह स्वस्भ अधर है, उसके नीचे से रूमाल निकाला 
जा सकता है। यह भी चामण्डराय-द्धारा स्थापित कहा जाता 
है श्रौर स्तम्भ पर खुदे हुए लेख नं० १०८ ( २८१ ) से भी यही 
बात प्रमाणित द्वोती है। इस लेख में चामुण्डराय के प्रताप 
का वर्गन है। दुर्भाग्यवश यद्द लेख हमे पूरा प्राप्त नहीं हे। 
सका । ज्ञात होता है कि हेग्गेडे कण्न ने अपना छोटा सा लेख 
[ ले० ११० ( २ए२ ) |] खिखाने के लिये चासुण्डराय का लेख 
घिसवा डाला । यदि यह लेख पूरा सिल जाता ते सम्भवत्ः 
उससे गोम्मटेश्वर की स्थापनादि का समय भी ज्ञात द्वो! जाता । 
स्तम्भ की पीठिका फी दक्षिण वाजू पर दे! मूत्तियाँ खुदी हुई 
हैं। एक भूत्ति , जिसके देने ओर चवरवाही खड़े हुए हैं, 
चामुण्डराय की और उसके साम्हनेवाली उनके गुरु नेमि- 
चन्द्र की कही जाती हैं । 

9 चेन्नण्ण बख्ति--यह बस्ति द्यागद न्रह्मदेव स्तम्भ से 
पश्चिम की ओर थोड़ी दूर पर है। इसमें चन्द्रनाथ खामी 
फी २६ फुट ऊँची मूत्ति है। साम्हने सानस्तन्भ है । लेख 
|० ४८० ( ३८० ) से अलुमान द्वोता है कि इसे चेन्नण्य ने शक 
सं० १५८६ के लगभग निर्माण कराया था। बरामदे से दे 
स्वम्भों पर क्रमश: एक पुरुष और एक स्त्री की मूत्ति खुदी हुई 
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हो। वस्ति से इंजान की ओर दे दोणे ( कुण्डों ) के वीच 
एक मण्डप चना हुआ दै। उपयुक्त लेख में सम्भवत. इसी 
मण्डप का उल्लेख है ! 

८ श्रोदिगल वस्ति--इसे त्रिकूट वर्ति भी कहते हैं 
क्योंकि इसमें तीन गर्भयृद्द हैं। चन्द्रभिरि पर्वत की शान्तोश्वर 
वस्ति के समान यह वत्ति भी खूब ऊँचो सतद्द पर बनी 
हुई है। सीढ़िया पर से जाना पड़ता है। भोतों की मज- 
चूती के लिये इसमें पापाण के आधार ( ओदेगल ) लगे हुए 
हैं, इसी से इसे श्रोदेगल बस्ती कहते हैं। वीच की गुफा में 
झादिनाथ की और दायीं बाई गुफाओं में क्रमश शान्तिनाथ 
और नेमिनाथ की पद्मासन मूतियाँ हैं। वस्ती के पश्चिम 
की ओर की चट्टान पर सत्ताइस लेख नागरी अच्नरों में हैं जिनमें 
अधिकवर तीथे-यात्रियो के नाम अट्वित हैं (नं ३७८-४०४) । 

6 चेोवीस त्तीथकर वस्ति--यह एक छोटा सा 
देवालय हैं। इसमें एक अढ़ाई फुट ऊँचे पापाण पर चाचीस 
तीथंकरों की मूत्ति'योँ उत्कोर्ण हैं। नीचे एक कतार में 
तीन वड़ी मूत्ति याँ छुदी हुई हैं जिनके ऊपर प्रभावली के 
श्राकार में इकीस अन्य छोटी-छोटी सूत्ति यॉ हैं। इस वस्ति 
के लेख नं० ११८ ( ३१३ ) से ज्ञाव होता है कि इस चोवीस 
तीर्थ कर मूर्ति की स्थापना चारुकीत्ति पण्डित, धर्मचन्द्र आदि 
ने शक सं० १५७० में की थी । 
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९० ब्रह्मदेव मन्दिर--यह छोटा सा देवालय विन्ध्य- 
गिरि के नीचे सीढिया के समीप दी है। इसमे सिन्दूर से 
रंगा हुआ एक पापाण है जिसे लोग ब्रह्म या 'जारुगुप्पे अरष्प' 
कहते हैँ । मन्दिर के पीछे चट्टान पर के लेख नें० १२१ (३२१) 
से ज्ञात द्वोता है कि इसे दिरिसालि फे गिरिगाड के कनिए 
आता रहइय्य ने सम्भवत शक सं० १६०० मे निमोण कराया 
था । मन्दिर फे ऊपर दूसरी मंजिल भी दे जो पीछे से निर्माण 
कराई गई विदित दहोती है। इससे पाश्वेनाथ की मूत्ति है। 
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ऊपर कहा जा चुका है कि श्रवणवेल्गोल चन्द्रगिरि और 
विन्ध्यगिरि फे बीच बसा हुआ है। यहाँ के प्राचीन स्मारक 
इस प्रकार हैं:-- 

९ सण्डारि बस्ति---यह श्रवण धेल्गोल का सबसे बडा 
सन्दिर है। इसकी लम्बाई-चोड़ाई २६६ १७८ फुट है। 
इससें एक गर्भगृह, एक सुखनासि, एक सुखसण्डप और प्राकार 
हैं। गर्भगृद्द में एक सुन्दर चित्रसय बेदी पर चावीस' तीथ- 
करों की तीन २ फुट ऊँची मूत्ति यो हैं। इसी से इसे चैबीस 
तीथकरबस्ति भी कहते हैं। गर्भगृह में तीन दरवाजे हैं 
जिनकी आजू-बाजू जालियाँ बनी हुई हैं । सुखनासि में पद्मा- 
वती और ब्रह्म की मूत्ति या हैं | नवरड के चार स्तम्सें फे बीच 
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जमीन पर एक दस फुट का चौकार पत्थर विछा हुआ है। 
आगे के भाग ओर वरामदे में भो इतने इतने बड़े पत्थर लगे हुए 
हैं। थे भारी-भारी पापाण यहाँ कैसे लाये गये होंगे, यह भी 
आश्चवयजनक है। नवरड्डद्भार की चित्रकारी वडी ही मनोहर 
है। इसमें लताएँ व मनुण्य और पशुओं के चित्र खुदे हुए हैं । 
मुख्य भवन के चारों ओर वरामदा शऔ्रौर पापाण का चार फुट 
ऊँचा कठघरा है। वस्ति के सन्मुख एक पापाण-निर्मित सुन्दर 
मानस्तम्भ हैं। दोग्सल नरेश नरसिंद्ध ( प्रथम ) के भण्डारि 
हुल्ल द्वारा निर्माण कराये जाने के फारण यह भण्डारि वस्ति 
कहलाती है। लेख नं० १३७ ( ३४५ ) और १३८ ( ३४७ ) 
से ज्ञात होता हैं कि यह शक स० १०८१ में निर्माण कराई 
गई थी व नरसिंह नरेश ने इसे भव्य-चूदामडि नाम देकर 
इसकी रा के हेतु सवणरु ग्राम का दान दिया था। उच्त 
लेखों में हुल्ल और उनके वस्ति-निर्माण का सुन्दर वन है । 
२ अक्कुन बसिति--नगर भर में यही वस्ति द्वा्सल- 
शिल्पकला का एकमात्र लमूना हैं। इस सुन्दर भवन से 
गर्भगृद, सुखनासि, नवरज्भ और मुखसण्डप हैं। गमगृह में 
सप्तफणी पाश्वेनाथ की पाँच फुट छँची भव्य भूत्ति' है। 
गर्मगूद्द के दरवाजे पर वड़ा अच्छा खुदाई का काम है। सुख- 
नासि में एक दूसरे के सन्मुख साढे तीन फुट ऊँची पश्चफणी 
घरणेन्द्र यत्त और पद्मावती यक्तिणी की मूत्ति याँ हैं। दरवाजे 
के आसपास जालियाँ हैं। नवरड् के चार काले पाषाण के 
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बने हुए आइने के सदश चमशझ्ीले स्तम्म और कुशल कारीगरी 
के बने हुए नवछत बडे हो सुन्दर हैं| मद्रि की गुम्मट अनेक 
प्रकार की जिन-मूत्ति यों से चित्रित है, शिखर पर सिंहललाट 
है। दक्षिण की दीवाल सीधी न होने के कारण उससे पत्थर 
के आधार लगाये गये हैं। द्वारे के पास फे लेख ( न० 
:२४ ( ३२७ ) से ज्ञात द्वाता है कि यह वस्ति होय्सल नरेश 
बल्लाल ( द्वितीय ) के ब्राह्मण मंत्री चन्द्रमालि की जैन धर्मा- 
वल्लम्बिनी भाया आचियक्त ने शक सं० ११०३ में निर्माण कराई 
थी व राजा ने उसकी रक्षा के निमित्त वम्मेयनहल्लि नामक 
ग्राम का दाव दिया था । “भअ्रक्कन” आचियकन का ही संक्षिप्त 
रूप है इसी से इसे अक्षन बस्ति कहते दें। यही वात लेख सलं० 
४२६ ( ३३१ ) व ४८७ से भो सिद्द द्ोती है । 
रे सिद्धान्त बस्ति--यह बस्ति श्रकन वस्ति के पश्चिम 
की ओर है। किसी समय जैन सिद्धान्त फे समस्त श्रथ इसी 
बस्ति के एक बन्द कमरे में रकखे जाते थे। इसी से इसका नाम 
सिद्धान्त वरित पड़ा। कहा जाता है कि धवल, जयघवल 
आदि अलन्त ठुल्लभ प्रंथ यहीं से मूडविढ़ो गये हैं। इसमें 
एक पाषाण पर चतुति'शति तोर्थ करो की प्रतिसाये' हैं। बीच 
मे पाश्वेत्ाथ भगवान्‌ की पतिसा है श्र उनके आसपास शेष 
तीथंकरों की । यहाँ के लेख नं० ४२७ ( ३३२ ) से ज्ञात 
होता है कि यह चतुर्वि'शति मूत्ति' उत्तर भारत के किसी यात्री 
ने शक सं० १६२० के लगभग प्रतिष्ठित कराई थी। 
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४ दानशाले वसिति--यह छेटा सा देवालय अक्कन 
वस्ति फे द्वार के पास द्वी है। इससें एक तीन फुट ऊँचे पापाण 
पर पव्म्वपरमेष्ठी की प्रतिसाये' हैं। चिदानन्द कवि के मुनि- 
व शाभ्युदय ( शक सं० १६०२ ) के अनुसार मैसूर के चिक 
देवराज ओडेयर ने अपने पूर्ववर्ती तप दोड देवराज श्रोडेयर कं 
समय में (सन्‌ १६५८-- १६७२ इंस्वो) वेल्गोल् की यात्रा की, 
दानशाला के दशन किये और राजा से उसके लिये मदनेय म्राम 
का दुन करवाया | यहाँ पहले दान दिया जाता रहा हागा 
इसी से इस बस्ति का यह न्ञाम पड़ा | 

५ नगर जिनालय--इस भवन में गर्भगृह, सुखनासि 
और नवरड़ हैं। इसमें आदिनाथ की प्रभावली संयुक्त अ्रढ़ाई 
फुट ऊँची मूत्ति है। नवरड्ड की वाई ओर एक गुफा में दे। 
फुट ऊँची त्रह्मदेव की मूत्ति है जिसके दाये हाथ में काई फल 
और वाये' हाथ मे कोड़े के आकार की कोई चीज है। परो 
में खड़ाऊँ हैं। पीठिका पर घोडे का चिह् वना हुआ है। 
यहाँ के लेख नं० १३० ( ३३४ ) से ज्ञात होता दे कि इस 
मन्दिर को हाय्सल नरेश वज्लाल ( द्वितीय ) के पट्रणखासी? 
व नयकीतचि सिद्धान्त चक्रवर्ति के शिष्य नागदेव मंत्री ने शक 
सं० १११८ में निर्माय कराया था | नगर के महाजनो-द्वारा ही 
इसकी रक्षा होती थी इसी से इसका नाम नगर जिनालय पडा। 
'प्रीनिलयः भो इस सदिर का नाम रहा है। उक्त लेख से 
नागदेव मन्नो द्वारा कमठपाश्व नाथवसदि के सन्मुख नृत्य 
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य्ड्र ध्पोर अश्सकुट्टिस ( पाषाण भूमि )वप अपने गुरु लय- 
कीर्ति देव की निषया निर्माण कराये जाने का भी उल्लेख है । 
लेख नं० १९२ ( ३२६ ) के अलुसार उन्होंने नयकीत्ति के नाम 
से ही नागसमसुद्र नामक सरोवर भो बनवाया। यह सरोवर 
अब 'जिगणकट्टेः कहलाता है। पर लेख ने० १०८ ( २५८ ) 
मे कहा गया है कि पण्डित यति के तप के प्रभाव से ही नगर 
जिनालय ( नगर जिनास्पद ) की सृष्टि हुई । 

६ सड्भायि बस्ति--इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि और 
नवरड् है। इसमे एक साढ़े चार फुट ऊँची शान्तिनाथ की 
मृत्ति विराजमान है। सुखनासि के द्वार पर आजू-बाजू पॉच 
फुट ऊँची चवरवाहिये की मूत्तियाँ हैं। नवरह्ज मे वद्ध मान 
स्वामी की मूत्ति है जिस पर लेख है, ४२७ ( ३११८) । 
सन्दिर के सन्मुख सुन्दरता से खचित दे हस्ती हैं। लेख सं० 
१३२ ( ३४१ ) व ४७३० ( ३३७ ) से ज्ञात होता है कि यह 
वस्ति अभिनव चारुकीति पण्डिताचाय फे शिष्य बेशोल फे 
सड्डायि ने वनवाई थी । उक्त लेखो सें इसे त्रिभुवनचूड़ामणि 
कहा है। ये लेख शक की तेरहवों शताब्दि के ज्ञाव होते 
हैं। शान्तिनाथमूत्ति की पीठिका पर के लेख से विदित होता 
है कि वह मूत्ति पण्डिताचाये की शिष्या व देवराय महाराज 
की रानी भीमादेवी ने प्रतिष्ठित कराई थी [ लेख ने० ४२८ 
(३३७) ]। ये देवराय सम्समवत: विजयनगर के राजा देवराज 
प्रथम हैं जिनका राज्य सन्‌ १४० ६ से १४१६ वक रहद्दाथा। 


श्रवशवेल्गोल नगर ४७ 


उक्त महावीर स्वासी की पीठिका पर के लेख से सिद्ध होता है 
कि उनकी प्रतिष्ठा पण्डितदेव की शिष्या वसतायि ने कराई थी। 
इसका भी उक्त समय ही अनुमान होता है। इसी म दिर के 
एक लेख [ न० १३४ (३४२) ] से विदित द्ोता है कि इसकी 
मरम्मत सम्भवत शक से० १३३४ में गेरसोप्पे के हिरिय अय्य 
के शिष्य गुम्मटण्ण ने कराई थी | 

9 जैेनमठ--यह यहाँ के गुरु का निवास-स्थान है । 
इमारत वहुत सुन्दर है, बीच में खुला हुआ झॉगन है। हाल 
ही में दूसरी मब्जिल भी वन गई है। मण्डप फे खम्मे अन्छी 
कारीगरी के बने हुए हैं। उन पर खूब चित्रकारी है। यहाँ 
फे तीन गर्भगृहों में अनेक पापाण और धातु की मूत्ति यों हैं । 
इनमें की अनेक मृत्ति यां वहुत अर्वाचोन हैं। इन पर संस्क्नत 
व तामिल भाषा से श्रथ अक्षरों के लेख हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि वें अधिकांश मद्रास प्रान्तोय धर्मिषठ भाइयों ने प्रदान की 
हैं। नवदेवता विम्त्र में पत्चपरमेप्ठो के प्रतिरिक्त जिनधर्म, 
ज़िनागम, चेल्य और चैल्यालय भी चित्रित हैं। मठ की 
दीवालों पर वीथे करों व जेन राजाओं के जीवन की घटनाओं 
के अनेक रड्डीन चित्र हैं। इनमें मैसूर-नरेश कृष्णराज ओडे- 
यर तृतीय के दसर दरवारः का भो चित्र है। पाश्वेनाथ के 
समवसरण व भरत चक्रवत्ति के जीवन के चित्र भी दशनीय 
हुँ। चार चित्र नागकुमार की जीवन-घटनाओं के हैं। एक 
चन के दृश्य में पड़लेश्याओं के पुरुषों के चरित्र बडी उत्तम रीति 
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से चित्रित किये गये हैं। ऊपर की मजिल में पाश्वेनाथ 
की मूत्ति' है श्रौर एक काले पाषाण पर चतुवि शति तीथे कर 
खचित हैं । 

कटद्दा जाता है कि चासमुण्डराय ने गोम्मटेश्वर की मृत्ति 
निर्माण कराकर अपने शुरु नेमिचन्द्र को यहाँ का मठाधीश 
नियुक्त किया। यह भी कद्दा जाता है कि इससे पहले भो 
यहाँ गुरु-परम्परा चल्ली आती थी | लेख नं० १०४५ (२५४ ) 
व १०८ ( २५४८ ) में उल्लेख है कि यद्दों के एक गुरु चारु- 
कीत्ति पण्डित ने हाय्सल नरेश बर्लाल प्रथम ( सन्‌ ११००- 
११०६ ) को एक बड़ों दुस्साध्य व्याधि से मुक्त किया था 
जिससे उन्हें बल्लालजीवरत्षक क्री उपाधि मित्नी थी । 

८ कल्याशि--यह नगर के वीच के एक छोटे से सरो- 
वर का नाम है। इसके चारो ओर सीढ़ियाँ और, दोवाल हैं| 
दीवाल के दरवाजे शिखरबद्ध हैं। उत्तर की ओर एक समभा- 
सण्डप है जिसके एक स्तम्भ पर लेख है (४४४ ( ३६५) कि 

ह सरोवर चिछदेव राजेन्द्र ने बनवाया। मैसूर के चिक्ष- 
देवराजेन्द्र ने सन्‌ १६७२ से १७०४ तक राज्य किया है।' 
अनन्त कवि-कृत गोस्मटेश्वरचरित (शक सं०१७०० ) में 
उल्लेख है कि चिक्ृदेवराज ने अपने टकसाल के अध्यक्ष 
अण्णय्य की ग्राथेना से 'कल्याणि? निर्माण कराया। पर 
सरोवर कं पूरे होने से प्रथम ही राजा की मृत्यु हो गई, 
तब प्रण्णय्य ने उसे चिक्देवराज फे पोन्न कृष्णराज पओ्रोडेयर 


श्रवणशवेट्गो]।ल नगर ४-६ 


प्रथम (सन्‌ १७१३-१७३१ ) के समय में शिखर, सभासण्डप 
आदि वनवाकर पुणे कराया। सम्भवततः यही वडा पुराना 
सरोवर रद्दा है जिस पर से इस नगर का नाम वेंट्गुल ( धवल 
सरावर ) पडा। उक्त पुरुषों ने सम्भवत इसका जीखोद्वार 
कराया होगा । यह भी हे। सकवा है कि इस स्थान को नाम 
देनेवाला धवल सरोवर कोई अन्य ही रहा हे । 

४  जक्लिकट्रं--यह भण्डारि वस्ति के दक्षिण में एक 
छोटा सा सरोवर हैं। इसके पास की दे चट्टानों पर जैन 
प्रतिमाओ के नीचे क॑ दे लेखा नें० ४४६ (३६७) ओर ४४७ 
( ३६८ ) से ज्ञात द्वाता है कि वाप्पदेव की माता, गड्ढराज 
के ज्येप्ठ श्राता की भार्यां, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेय की शिष्या 
जक्किमत्वे ने ये जिनमृत्ति याँ श्रार सरोवर निर्माण कराये | 
लेख ने० ४३ ( ११७ ) व श्रन्य लेखा से सिद्ध है कि गड्ढडराज 
हे।य्सज्ष नरेश विष्णावद्धन के सेनापति थे और शक्त स० 
१०४४५ में जीवित थे । इस लेख में जक्ष्क्रिमग्वे की भी प्रशस्ति 
हु। साशणेदृद्खि के एक लेख ने० ४८८ ( ४०० ) से ज्ञात 
होता है कि इसी घर्मपरायणा साध्वी मदह्दिल्ा ने वहाँ भी एक 
०स्ति निर्माण कराई थी । 

९० चेन्नएण का कुएड--नगर से दक्षिय की ओर 
कुछ दूरी पर यह कुण्ड है। इसका निर्माता वद्दी चेन्नण्ण 
वस्ति का निर्माता चेन्नण्ण हे । चेन्नण्ण की क्तिया का उल्लेख 
लेख नं० १५३ तथा ४४८-४५३ व ४६३-४६५ में है। 

घ्‌ 


५० श्रवणशवेल्गील के स्मारक 


लें० ४८० ( ३-० ) से इस कुण्ड का ससय शक सं० १५८४ 
के लगभग प्रतीत होता है । 





प्रवणबेल्गोल के शप्रासपास के गाम 


जिननाथ पुर--यह अ्रवणवेल्गोल से एक मील उत्तर 
की ओर है | स्ेख घं० ४७८ (३८८) के भचुसार इसे होय्सल्ष- 
नरेश विष्णुवद्धंन के सेनापति गड्डराज ने 
शक सं० १०४० के लगभग वसाया था । 
यहाँ की शान्तिनाथ बरित होय्सल शिल्पक्षारी का वहुत सुन्दर 
नसूना है। इससे एक गर्भगृद, सुखनासि श्रार नवरब्ड हैं। 
शान्तिनाथ की साढे पॉच फुट ऊँची मूत्ति बडी भव्य और 
दश्शनीय है। वह प्रभावली भर देने ओर चवरवाहियों से 
सुसज्जित है। नवरडु के चार स्तस्भ अच्छी मूंगे की कारीगरी 
के बने हुए हैं। इसके नवछत भी घड़े सुन्दर हैं। आममने- 
सामने दे। सुन्दर आले बने हुए हैं जो प्व खालो हैं। 
बाहिरी दीवाल्ों पर अनेक चित्रपट हैं। कई चित्र अधूरे ही 
रह गये हैं। इनमें तीथेकर, यक्ष , यक्षिणी, त्रक्ष, सरखती, 
सन्‍्मथ, मोाहिनी, नृत्यऋरिणी, गायक, वादिन्नवाही क्रादि के 
चित्र हैं। तारी-चित्रों फी सख्या चाछीस है । 
यह बस्ति मैसूर राज्य भर फे जैन मंदिरों में सबसे अधिक 
आभूषित है। शान्तिनाथ की पीठिका फे लेख न० ४७१ 


शान्तिनाथ वस्ति 


श्रवणवेटगीज्ञ के असपास के भाम ५१ 


( ३८० ) से ज्ञात होवा है कि इस वस्ति को 'वहुधेरुवान्धव 
रेचिमय्य” सेनापति ने वतवाकर सागरनन्दि सिद्धान्तदेव के 
धधिकार में दे दो थी। एक लेख ( ए० क० श्र्सीकेरे 
७७ सन्‌ १२२० ) में उल्लेख है कि उक्त सेनापति कल्लचुरि- 
नरेश के भन्नी थे, पश्चात्‌ उन्होंने द्वोग्सल नरेश चन्नाल (द्वितीय) 
( सन्‌ ११७३-१२२० ) की शरण लो। इससे शान्तिनाथ 
वस्ति के निर्माण का समय लगभग शक्त स० ११२० सिद्ध होता 
है। नवरड्ठड के एक स्तम्भ पर के लेख न० ४७७० ( ३७७) 
से विदित होता है कि इस चस्ति का जी्शोद्वार पालेद पदुमन्न 
ने शक्कर स० १४५३ में कराया था । 

आराम क॑ पूवे से अरेगल वस्ति नाम का एक दूसरा संदिर है। 
यह शान्तिनाथ वस्वि से भी पुराना है। इसमें पाश्व नाथ भग- 
वान्‌ की सप्तफणी, प्रभावज्ली संयुक्त पाँच 
फुट ऊँची पद्मासन मूत्ति है। सुखनासि 
में घरणन्द्र श्रार पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मन्दिर में सफाई 
अच्छी रहती है । एक चट्टान ( पझरेगल ) के ऊपर निर्मित होने 
से ही यह मन्दिर अरेगल वस्ति कहलाता है । पाण्वेनाध की 
पीठिक्रा पर फे लेख न० ४७४ ( ३८३ ) से विदिव होता हे 
कि वद्द मूत्ति शक्क स० १८१२ में बेल्गुल के भुजवलैय्य ने अति- 
छित ऋराई है। इसका कारण यह था कि प्राचीन मृत्ति बहुत 
खण्डित हो गई थी । यह प्राचीन मूत्ति अब पाम ही के 
ताज्नाव में पडो हुई है और उसका छत्र व॒स्ति के द्वारे के पास 


अरेगलर वस्ति 


भर '. श्रवणबेल्गोज्ञ के स्मारक 


रक्‍खा हुआ है जहाँ पर कि लेख ने० १४४ ( ३२८४ ) है। 
मदिर में चतुर्वि'शति तीथे कर, पश्चपरमेष्ठी, नवदेवता, नन्‍्दीश्वर 
अाधदि की धातुनिर्मित सूत्ति याँ सी हें । 

ग्राम की नेऋत दिशा में एक ससाधिमण्डप है। इसे 
शिल्लाकूट कहते हैं। मण्डप चार फुट लम्बा-चोड़ा भौर पाँच 
फुट झँचा है। ऊपर शिखर है। इसके चारों ओ्रेर दीवाल्ले 
हैं पर दरवाजा एक भी नहीं है। इस पर के लेख से ४७८ 
( १८८७ ) से वह बाल्नचन्द्रदेव के तनतय की निषया सिद्ध 
होती है जिनकी मृत्यु शक से ११३६ में हुई। लेख में बाछ्त- 
चन्द्रदेव को तनय का नाम घिस गया है, पर उनके गुरु बेलि- 
कुम्ब के नेमिचन्द्र पण्डित व निषयया निर्मापक बेरोज फे नाम 
रूख में पढे जाते हैं। लेख फे अन्तिम भाग सें यह भी 
लिखा है कि एक साध्वी ज्ञो कालव्बे ने सहलेखना विधि से 
शरीरान्त किया । सम्भवतः यद्द उक्त सत्त पुरुष की विधवा 
पत्नी रही होगी । 

ऐसा ही एक समाधिमण्ढप तावरेकेरे सरोवर फे समीप 
है। इसके पास जे! लेख ( नं० १४९ (३६२ ) है उससे 
विदित होता हे कि यह चारुकीति पण्डित फी निषद्या है 
जिनकी मृत्यु शक सं० १५६५ सें हुई । 

लेख नं० ४० ( ६४ ) मे उल्त्ेख है कि देवकीति पण्डित, 
जिनकी सृत्यु शक स० १०८४ में हुईं, ने जिननाथ पुर में एक 
दानशात्षा निर्माण कराई थी | 


श्रवणवेल्गोल के झ्रासपास के श्राम ५३ 


७०५, 


हलेवेल्गोल--यद ग्राम अ्रवणवेल्गोत्न से चार मील 
उत्तर क्री ओर है। यहाँ का होय्मल शिल्पकारी का वना 
हुआ जैनमन्दिर ध्वस प्रवस्था मे है। गर्भ में अढ़ाई फुट 
की खड़ासन मूत्ति है। सुखनासि में लगभग पाँच फुट ऊँची 
सप्तफणी पाश्वेनाध की खण्डित मूत्ति रक्खी है। नवरखज्ज 
में अच्छी चित्रक्ारी है। बोच की छत पर देवियो-सद्दित 
रघारूढ़ श्रष्टदिक्तालों के चित्र हें जिनके वीच में प्चफणी 
घरणेन्द्र का चित्र हैं। धरणेन्द्र के वॉये' हाथ में धत्ुप शओऔर 
दाहिने में सम्भवतः शह्ढु हैं। नवरड्ढ में दा चवरवाही ओर 
एक तीर्घकर मूत्ति' खण्डित रक़्खो हुई है। नवरड्ढ के द्वार 
पर भ्रच्छी कारीगरी दिखलाई गई है। इस मन्दिर के सच 
१०5४ के लेख ( न? ४८२ ) से विदित होता दे कि विष॒- 
वर्द्न क॑ पिता होय्सल एरेयडू ने वेल्गोल के मन्दिरों के जीर्णो- 
द्वार के लिये जैनगुरु गेोपनन्दि को राचनदल्ल ग्राम का दान 
दिया। इस सेख व लेख ने? ५५ ( ६८ ) में गे।पनन्दि 
की खूब प्रशंसा पाई जाती है। यह वस्ति सपवठः लगभग शक 
सं० १०१६ की वनी हुई हे । 

इस आम में एक शैेत्र और एक वैष्णव मन्दिर भी है। 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ अधिक मन्दिर रहे दें 
क्योंकि यहाँ के एक वात्लाव की नद्वर में प्रायः सारा मसाला 
दृटे हुए मन्दिरों का लगा हुआ है। प्राम के मध्य सें एक 
ताज्ातर के पास एक खण्डित जिन प्रतिमा भी है। 


पट श्रवशवेल्गाक्ञ के स्मारक 


साणेहल्ि--यह मास श्रवणबेस्गुल से तीन मील पर है। 
यहाँ एक ध्वंस जैन मन्दिर है। जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, लेख नैं० ४८८ ( ४०० ) फे अनुसार इसे गड्जराज 
की भावज जक्िमव्वे ने निर्माण कराया था | 


कृलाशमनलानमादरांशाए+<5० पा दमा नेतयन्‍दाप कप 


लेखों की रेतिहासिक उपयेगिता 


विशेष राजवंशों से सम्बन्ध रखनेवाले लेखां का विवेचन 
करने से पूर्व यद्दोँ एक ऐसी घटना पर कुछ विचार करना 
प्रावश्यक है जिसका राजकीय व जैन-घार्मिक इतिहास से 
प्त्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। जेनसंघ के नायक भद्रबाहु खामी 
के साथ भारतसम्राट चन्द्रगुप्त मैथे की दच्चिण यात्रा का 
प्रसड़॒ जैसा जेन इतिहास फे लिए महतच्वपूरी है वैसा दी वह 
भारत के राजकीय इतिद्दास में अनुपेक्षणीय है। छगातार 
कई वर्षों से इस विषय पर इतिद्ासवेत्ताओं मे मतभेद चत्ना 
झाता है। यद्यपि मतसेद का अभी तक अन्त नहीं हुआ, पर 
अधिकाश विद्वानों का क्ुकाव एक ओर होने से इस विषय 
का प्रायः निर्णय ही समझना चाहिए। संक्षेप में, जेनसाहित्य 
में यद्द ्रसड्भ इस प्रकार पाया जाता है--भ्रन्तिम श्रुतकेवली 
भद्रबाहु स्वामी ने निमित्त-ज्ञान से जाना कि उत्तर भारत में एक 
बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष पड़नेवात्ा है। ऐसी विपत्ति 
के समय में वहाँ मुनिवृत्ति का पालन होना फठिन जान 


लेखों क्री ऐतिहासिक उपयोगिता प्पू 


उन्होंने अपने समस्त शिष्यॉ-सह्िित दक्षिण की ओर प्रस्थान 
किया। भारतसम्राट_चन्द्रशुप्त ने भी इस दुमि क्ष का समा- 
चार पा, ससार से विरक्त हो, रज्यपाट छोड़ भद्गवाहु स्वामी 
से दीक्षा ली पश्रौर उन्हीं के साथ गमन किया। जब यह मुनि- 
सघ श्रवण बेल्गाज्न स्थान पर पहुँचा तब भद्गरवाहु स्वामी ने 
ध्यपनी झायु बहुत घाडी शेष जान, सध को आगे बढने की 
आज्ञा दी आर आप चन्द्रगुप्त शिष्य-सहित छोटी पहाडो पर 
रहे। चन्द्रगुप्न मुनि ने अन्त समय वक् उन्तक्नी खुब सेवा 
को ओर उनका शरीरान्त हे जाने पर उनके चरणचिह्न को 
पूजा में अपना शेर जीवन व्यतीत कर प्रन्त में सल्तेखना 
विधि से शरीरत्याग किया । 

शव देखना चाहिए कि श्रवण वेल्गोल के स्थानीय इतिहास 
से, शिक्ालेखा से व्र साहिय से इस वाच का कद्ाँ तक समथन 
होता है। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त के वहाँ रहने से दी 
उस पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि पड़ा। इस पहाड़ी पर की 
प्राचीनतम वस्ति चन्द्रगुप्त द्वारा ही पदल्ले-पदल निर्माण कराये 
जानें के कारण चन्द्रगुप वस्ति कहलाई | इस पहाड़ी पर की 
भद्रवाहु गुफा में चन्द्रगुप्त के भी चरण-चिह्र हें। कहा जाता 
है कि चन्द्रशुप्त ने इसी शुफा में समाधिमरण किया था । 
सेरिड्रपट्टम के दो शित्नालेखों ( ए० क० ३, सेरिड्डपट्टम १४७, 
१४८ ) में उल्तेख है कि ऋल्वप्पु शिखर ( चन्द्रगिरि ) पर 
महामुनि भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त के चरण-चिह्य हैं। ये शिक्षा- 
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तेख लगभग शक स० ८२२ ष्क़े हे | श्रवशवेल्गोश्त के छगभग 
शक सं० ५७२ फे लेख ने० १७-१८ ( ३१ ) में कहा गया है 
कि “जे जैनधर्म भद्रवाहु श्रार चन्द्रशुप्त मुनीन्द्र क॑ तेज से 
भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था उसके किच्चित्‌ क्षोश् हा जाने 
पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरुत्थापित किया |? शक्कर सं० 
१०५४० के लेख ने० ५० ( ६७) ( श्लोक ४ ) में भद्रवाहु और 
उनके शिप्य चन्द्रगुप्त का उरलेख है। ऐसा ही उल्हेख शक 
सं० १०८५ के लेख न० ४० (६४) (जोक ४-५ ) में व शक 
स० १३५५४ के लेख नं० १०८ ( २५८ ) ( क्छोक ८-€ ) में 
है | इन उललेखें में चन्द्रगुप्त की शुरुभक्ति ओर तपश्चरण की 
महिमा याई गई है। 

साहित्य में इस प्रमड़् का सबसे प्राचीन उल्लेख दरिपेण- 
कृत वृहत्कथाक्रोषः मे पाया जाता है। यह ग्रन्थ शक्र से० 
८५३ का रचा हुआ है। इसमें भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त का 
वर्गन इस प्रकार पाया जाता है---'पौण्ड्रवर्धन देश मे देवकोट 
नाम का नगर था । इस नगर का प्राचीन नास कोटिपुर 
था। यहाँ पद्यरथ नाम का राजा राज्य करता था| इनके 
एक्ष पुरोहित सेसशर्मा और उनकी भार्या सेोमश्री फे भद्रवाहु 
नामक पुत्र छहुआ। एक्र दिन भ्रन्य बालकी के साथ नगर 
मे खेलते हुए भरद्रबाहु का चतुर्थ श्रुतकेवली गावषध न ने देखा । 
उन्होंने देखकर जान लिया कि यह्दी बालक भ्रन्तिम श्रुतकेवली 
होनेवाल्ा है। भ्रतएव माता-पिता की अनुमति से उन्होंने 
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भद्रचाहु का अपने सरक्षण्ष में ले लिया आर उन्हें सच विद्याएं 
सिखाई” । यघासमय भद्रवाह ने गेवधन स्वामी से जिन 
दीक्षा धारण की । एक समय विहार करते हुए भद्रवाहु 
स्वामी उज्जेनी नगरी में पहुँचे ओर सिप्रा नदी के तीर एक 
उपवत्त में ठहरें। इल समय उच्जैनी में जेनधर्मावलस्वो 
राज्ञा चन्द्रगुप्त अपनों रानी सुप्रभा-सहित राज्य करते थे | 
जब भद्गबाहु स्वामी श्राद्वार के निमित्त नगरी में गये तब एक 
गृह में ऋूले में फूतते हुए शिशु ने उन्हें चिलह्लाकर मना 
किया और वहाँ से चन्ते जाने फो कहा । इस निमित्त से 
स्वामी का ज्ञात हो यया कि वहाँ एक बारह वर्ष का भीषण 
टुरमित्ष पडनेवाला है । इस पर उन्होंने समस्त सध को बुल्ला- 
कर सव हाल कटद्दा श्लार कद्दा कि “श्रव तुम लोगों का दक्षिण 
देश फा चले जाना चाहिए। में खय* यही ठहरूँगा क्याकि 
मेरी भ्रायु क्षोण दे चुकी है ।??# 

जब चन्द्रगुप्त मद्दाराज ने यद्ध सुना तब उन्होंने विरक्त 
देकर भद्रयाहु खासी से जिन दीक्षा ले ल्ली। फिर चन्द्रगुप्त मुनि, 
जा दशपुव्वियों में प्रथम थे, विशाखाचारय के नाम से जेन सघ 
के नायक हुए। भद्गवाहु की भाज्ञा से वे सघ का दक्षिय क॑ 


पुन्नाठ| देश का ले गय । इसी प्रकार रासिज्लू, स्घूूलवृद्ध, 
“ अ्रद्टमत्र॑ व तिष्टामि क्षीणमायुमंसाघुना । 


त॒पुन्नाट बड़ा पुराना राज्य रहा हे। कन्नढ साहित्य में यह 
पुन्नाढ के नाम से प्रसिद्ध हैं। टालजेमी' ने इसका उछ ण 'पज्चट? 
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और भद्गाचार्यथ अपने-अपने संघों-लद्दित सिधु आदि देशे। को 
भेजे गये । खब भद्रबाहु खासी उज्लयित्री के 'भाद्रपद! नामक 
स्थान पर गये और वहाँ उन्होंने कई दिन तक भ्रनशन त्रत कर 
समाधिमरण किया #। जब द्वादशवर्षाय दुभित्ष का प्रन्त 
हे। गया तब विशाखाचायथे संघ-सद्ित दक्षिण से मध्यदेश का 
लै।ट पाये । 
दूसरा ग्रंथ, जिसमे उपयु क्त प्रसड् क्राया है, रत्लनन्दिकृत 
भद्रवाहुचरित है। रत्नन्दि, भ्रनन्तकीति कं शिष्य छ्लित- 
कीरति के शिष्य थे। उनका ठीक समय ज्ञात नहों है पर वे 
पन्द्रहवीं सान्नहवी शताबव्दि के लगभग घनुमान किये जाते हैं । 
इस प्रन्ध मे प्राय: ऊपर के ही समान सद्रबाहु का प्राथमिक 
वत्तान्त देकर कहा गया है कि वे जब उज्ञयिनी का गये तत्र 
वहाँ के राजा चन्द्रगुप्तः ने उनकी खूब भक्ति की ओर उनसे 


नाम से किया है ओर कहा है कि वहाँ रक्तमणि ( 0679) ) बहुत 
पाये जाते है । यहा के राष्ट्रवर्मा आदि राजाधा की राजधानी 'क्रीतिपुर! 
थी। कीतिपु/ कदाचित्‌ संसूर जिले के हेग्गड़ो वन्‍्कादे तालुके में 
कपिनी नदी पर के आधुनिक 'कित्तुर' का ही प्राचीन नाम हैं । हरिपेण 
अर जिनसेन कवि अपने के पुन्नाट सघ के कहते है। यह संच सम्भवतः 
'कित्त! संध का ही दूसरा नाम है जिसका उल्लेख शिलालेख नं० ३९४ 
(४८१ ) में आया है ! 
: ग्राप्य भाद्वपद देश अश्रंसदुज्नयिनीभमचम | 
चकारानशर्त घीर स॒ दिनानि बहुन्यल्टस ॥ 
समाधिमरण प्राप्य भद्धबाहुदिय ययो ॥ 
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झपने सोलह स्वप्तों का फल पूछा । इनक फल-फथन में भद्र- 
वाहु ने कहा कि यहाँ द्वादश वर्ष का दुर्भिक्ष पडनेवाला है। 
इस पर चन्द्रगुप्त ने उनसे दीक्षा ले ली । फिर भद्रवाह्ु अ्रपने 
यारद्द हजार शिष्यों-सहित कर्नाटक! को जाने के लिये दक्षिण 
का चल दिये । जब वे एक वन में पहुँचे तव अपनी आयु 
पूरी हुई जान उन्होंने विशाखाचाये का अपने स्थान पर नियुक्त 
कर उन्हें संघ का ञ्रागे ले जाने के लिये कटद्दा श्रौर आप 
पन्द्रगुप्ति-म द्वित वही ठद्दर गये। सघ चेड देश का चल्ला 
गया। घोड़े समय पश्चात्‌ भद्रवाहु न समाधिमरण किया। 
चन्द्रगुप्ति उनके चरण-चिह्न चनाकर उनकी पूजा करते रहे । 
विशाखाचाये जब दक्षिण से लौटे तब चन्द्रगुप्ति मुनि ने उनका 
अ्रादर किया । विशाखाचाये ने भद्रवाहु क्री समाधि की वन्दना 
कर कान्यकुठ्ज को प्रस्थान किया | 

चिदानन्द कवि के मुनिवशाभ्युद्य नामक कन्नड काव्य में 
भी भद्रवाहु श्रार चन्द्रगुप्त की कुछ वाता आराई है। यह भन्ध 
शक से० १६०२ का वना हुआ है। इसमें कथन है कि 
“अुतकेवली भद्रवाहु वेल्गोज्ञ को आये और चिक्वेट्ट ( चन्द्र- 
गिरि) पर ठहरे । कदाचित्‌ एक व्यात्र ने उन पर घावा किया 
अर उनका शरीर विदीण कर डात्ता । उनके चरणचिह अब 
तक गिरि पर एक गुफा में पूजे जाते हैं.. ... . भ्रह्दृद्वलि की 
भ्राज्ञा से दक्षिणाचाये वेल्गोल आये । चन्द्रगुप्त भी यहाँ तीथे- 
यात्रा का आये थे । इन्हाने दक्षिणाचाये से दीक्षा अहण को 
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श्र उनके बनवाये हुए मन्दिर की तथा भद्रबाहु के चरण- 
चिहों की पूजा करते हुए वहाँ रहे । कुछ फाल्ोपरान्त 
दक्तिणाचाये ने श्पना पद चन्द्रगुप्त का दे दिया ।?? 

शक सं० १७६१ के वने हुए दृवचन्द्रकरत राजावल्लीकथा 
नामक कन्नड अन्ध में यह वार्ता प्राय' रत्लनन्दिकृत भद्रत्ाहुचरित 
क॑ समान ही पाई जाती है। पर इस ग्रन्ध में और भी कई 
छोटी-छोटी बाते' दी हुई हैं जे अधिक महत्त्व की नहीं हैं | 
यहाँ कथन है कि श्रुतक्रेवल्ली विष्णु, नन्दिमित्र और अपराजित 
व पाँच सौ शिष्यों के साथ गावधनाचाये जम्बूस्वामी के 
समाधिस्थान की वन्दना करने के द्वेतु काोटिकपुर में अआाये । 
राजा पद्यरथ क्री सभा में भद्रबाहु ने एक लेख, जिसे अन्य 
कोई भी विद्वान नद्दी समक् सका था, राजा को समझ्ताया । 
इससे उनकी विल्ल्षण बुद्धि का पता चल्ला | कात्तिक की पृर्ण- 
सासी की रात्रि को पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त को सोलद 
खप्न हुए। प्रातः:काल यह समाचार पाकर कि भद्रबाहु नगर 
के उपवन मे विराजमान हैं, राजा श्रपने मन्त्रिया-सहित उनके 
पास गये। राजा का भ्रन्तिम खप्त यह था कि एक बारह 
फण का सर्प उनकी शक्रार भ्रा रहा है। इसका फन्न भद्रवाहु 
ने यह वतज्ञाया कि वहाँ बारह वर्ष का दुभिक्ष पडनेवाला 
है। एक दिन जब भद्रबाहु आहार फे लिये नगर मे गये तब 
उन्होंने एक गृह के सामने खड़े द्वेकर सुना कि उस घर में 
एक भूले में फूतता हुआ बालक जोर-जे।र से चिल्ला रहा है। 
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वह शिशु वारह घार चिल्लाया पर किसी ने उसक्ली श्रावाज 
नहीं सुनी। इससे खामीजी का विदित हुआ कि दुर्भित्ष 
प्रारम्भ है। गया है। राजा के मन्त्रिया ने दुमि क्ष को रोकने 
के लिये कई यज्ञ किये | पर चन्द्रशुप्त ने उन सबके पापा 
के प्रायश्चित्त खरूप अपने पुत्र सिंहसेन की राज्य दे भद्रवाहु 
से जिन दीत्षा ले ली पार उन्‍्द्दी के साथ हो गये। भद्रवाहु 
झपने वारह हजार शिष्यों-सहित दक्षिण को चल पडे। एक 
पद्दाडी पर पहुँचने पर उन्हे विदित हुआ कि उनकी आयु शव 
वहुत थेडी शेप है , इसलिये इन्होंने विशाखाचाये का सब 
का नायक बनाकर उन्हे चाल झैर पाठ्य देश का भेज दिया। 
फेवल्न चन्द्रगुप्त का उन्होने अपने साथ रहने की अ्रनुमति दी । 
उनके समाधिमरण के पश्चात्त चन्द्रगुप्त उनफे चरणचिह्ढों 
को पूजा करते रहे । कुछ समय पश्चात्‌ सिंदर्सेन नरेश के 
पुत्न भास्कर नरेश भद्गधवाहु के ससमाधिस्थान की तघा अ्रपने पिता- 
मह की बन्दना के हेतु वहाँ श्राये प्लैर कुछ समय ठद्दरकर 
उन्‍्हामे वहाँ जिनमन्दिर निर्माण कराये, तथा चन्द्रगिरि के 
समीप वेल्गाल नामक नगर घसाया | चन्द्रगुप्त ने उसी गिरि 
पर समाधिमरण किया । 

इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन प्रमाण चन्द्रगिरि पर प्राश्व - 
नाथ वस्ति के पास का शिलालेख ( नं० १) दे । यह लेख 
श्रवगावेल्गाज्न के समस्त लेखें में प्राचीनतम सिद्ध होता है | 
इस लेख में कधन है कि “महावीर खामी के पत्चनात्‌ परमर्पि 
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गै।तम, ले।हाये, जम्बू विध्णुदेव, भरराजित, गे।वद्ध न, भद्रबाहु, 
विशाख, प्रोष्ठिल, कृतिकाये, जय, सिद्धाथे, घृतिपेण, बुद्धिवादि 
गुरुपरम्परा में द्देनेवाले भद्र बहु स्थासो के त्रेकाल्यदर्शो निमित्त- 
ज्ञान द्वारा उल्नयिनी मे यह फथन किये जाने पर कि वहाँ द्वादश 
वर्ष का वैषम्य ( दुमिक्ष ) पड़नेवाल्ा है, सारे संब ने उत्तरा- 
पथ से दक्षिणापथ को प्र्यान किया और क्रम से बद्द एक 
बहुत समृद्धियुक्त जनफ्द में पहुँचा । यहाँ आचाये प्रभाचन्द्र 
ने व्याप्रादि व दरीगुफादि-संकुज् सुन्दर कटवप्र नामक शिखर 
पर अपनी शायु अल्प ही शोष जान समाधितप करने की भ्माज्ञा 
जलेकर, समस्त संघ की प्ागे भेजकर व फेव्ल एक शिष्य को 
साथ रखकर देह की समाधि-ध्पाराधना की |?! 

ऊपर इस विषय के जितने उल्ल ख दिये गये हैं उनमे दे 
बाते' सर्वसम्मत हैं--प्रथम यह कि भद्रत्राहु ने बारह वष के 
दुर्मिक्ष की भविष्यवाणी की श्रौर दूसरे यह कि उम्र वाणी 
के सुनकर जेनसंघ दक्षिणापथ फो गया। हरिपेण के अनुसार 
भद्रवाहु दक्षिणापथ का नहीं गये। उन्होंने उज्जयिनी के 
समीप द्वी ससाधिमरण किया और चन्द्रगुप्ति मुनि श्रपर नाम 
विशाखाचाये संघ को लेकर दक्षिण का गये | अद्रबाहुचरित 
तथा राजावलीकथा के झनुसार भद्रबाहु खासी ने ही अव्रण- 
बेराज्ञ तक संघ फे नायक्र का काम किया तथा श्रवणवेशोाल्ष 
फी छोटी पहाड़ो पर वे अपने शिष्य चन्द्रगुप्त-लह्दित ठद्दर गये। 
मुनिवशाभ्युद्य॒तथा उपयुन्नलिखित सेरिड्रपट्टम के दे। लेख, 
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श्रवणबेल्गेतल् के लेख न० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ भद्र- 
वाहु और चन्द्रशुप्त देने का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं। पर जैप्ता कि ऊपर के बृत्तान्त से विदित होगा, 
शिलालेख नं० १ की वार्ता इन सबसे विज्षक्षण है। उसके 
अनुसार त्रिकालदर्शी भद्रवाहु ने दुर्मिक्ष की भविष्यवाणी की, 
जैन सध दक्षिणापथ का गया व कठचप्र पर प्रभाचन्द्र ने जैन 
सध का आगे भेजकर एक शिव्य-सहित समाधि-प्राराघना की। 
यह वार्ता खय लेख के पूर्व और अपर भागे में वैपम्य उपस्थित 
करने के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित समस्त प्रमाणों के विरुद्ध पडती 
हैं। भद्रवाहु दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी करके कहाँ चने गये, प्रभा- 
चन्द्र आचाये कान थे, उन्हें जेन सब का नायकत्व कब शोर 
कहाँ से प्राप्त हो गया इत्यादि प्रश्नों फ़्ा लेख में काई उत्तर नहीं 
मिलता । इस उत्तकन का सुलभ्काने के लिये हमने लेख के 
मुत्र की सृच्तम रीति से जाँच की । इस जाँच से हमें ज्ञाव 
हुआ कि उपयुक्त सारा बखेडा लेख की छठी पंक्त में 
'आचाये: प्रभाचन्ट्रोना मावनितल . !इत्यादि पाठ से 
खडा द्वोता है। यद्द पाठ ढा० फ्लीट श्र रायवहादुर नर- 
सिंहाचार का है। श्रवणवेल्गोज्ञ शिल्लालेखों के प्रथम सम्रह 
के रचयिता राइस साहब ने प्रभाचन्द्रोना . . ? की जगह 
'प्रभाचन्द्रेण . .. ? पाठ दिया है। डा० टा० के० लड्डू भी 
राइस साहव के पाठ का ठीक समभते हैं। प्रिभाचन्द्रो? की 
जगह 'प्रभाचन्द्रेण” दोने से उपयुक्त सारा बखेष्ठा सहज ही 
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तय हो! जाता है। इससे 'श्राचाये:? का सम्बन्ध भद्रवाहु 
स्वामी से हो जाता है 'ग्रैर लेख का यद्द श्रथे निकल्तता है कि 
अद्रवाहु स््रामी संघ का आगे बढ़ने की आज्ञा देकर प्राप प्रभा- 
चन्द्र मामक एक शिष्य-सहित कटवचप्र पर ठहर गये श्रोर 
उन्‍्हे।ने वहीं समाधिमरण किया। इससे लेख के पृवापर 
भागों मे सामवन्‍्जस्य स्थापित दो। जाता है और भ्रन्य प्रमाणों से 
कई विरोध नहीं रहता | मूल में प्रभाचन्द्रोना? 'प्रभाचन्द्रेशाम? 
भी पढा जा सकता है। इस पाठ में कठिनाई केवल यह 
ञआ्राती है कि म? पअ्क्षर का कोई अथे व सम्बन्ध नहीं रहता | 
पर इसके परिहार से यह कहा जा सकता है कि लेख के। 
खोदनेवाले न प्रभाचन्द्रेशनाभ , ,..?ऊी जगह श्रम से'प्रभाचनद्रे- 
शाम! खोद दिया है; वह “नः को भूल गया। ऐसी भूलें 
शिल्लालेखों मे वहुघा पाई जाती हैं। प्रभाचन्द्र के भव्गवाहु 
के शिष्य द्वोने से ऊपर के समस्त प्रमाणों द्वारा यह बात सहज 
ही समझ में आ जाती है कि प्रभाचन्द्र चन्द्रगुण्त का द्वी नामा- 
न्तर व दीज्ञा-नाम होगा । 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि थे भद्रबाहु श्रौर चन्द्र-- 
गुप्त कान थे भार कब हुए। शिलालेख नं० १, जिसकी 
वार्ता पर हम ऊपर विचार फर चुके हैं, प्रपनी लिखावट पर 
से अपने का लगभग शक संवत्‌ की पाँचवीं-छठी शतादिद का 
सिद्ध करता है। भ्रत' उसमे उल्लिखित भद्रबाहु प्रौर प्रभा- 
चन्द्र ( चन्द्रगुप्त ) शक क्री पाँचवीं छठी शताब्द से पूर्व 
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होना चाहिये। दिगम्ब्र पद्टावलियां मे महावीर स््रामी के 
समय से लगाकर शक की उक्त शताव्दियों तक्ष 'भद्रत्राहुः नाम 
के दे भ्राचायों फे उल्लेख मिलते हैं, एक ते अन्तिम श्रुत्त- 
फेवली भद्रवाहु और दूसरे वे भद्रबाहु जिनसे सरस्वती गच्छ 
की नन्‍दी आसम्ताय की पट्टापली प्रारम्भ होतो है। दूसरे 
भद्रवाहु का समय इंस्वी पूर्व ५३ वर्ष व शक संत्रत्‌ से १३१ वर्ष 
पूवें पाया जाता है। इनके शिष्य का नाम गुग्तिगुप्त पाया 
जाता है जा इनके पश्चात्‌ पद्ट फे नायक हुए। डा० फ्लीट 
का मत है कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले ये ही द्वितीय भद्ग- 
बाहु हैं आर चन्द्रमुप्त उनके शिष्य गुप्विशुप्त का ही नामान्तर 
हैं। पर इस मत के सम्बन्ध में कई शकाएं उत्पन्न होती हैं। 
प्रथम ते गुप्तिशुप्त भार चन्द्रग॒ुप्व का एक मानने के लिये 
कोई प्रमाण नही हैं, दूसरे इसस उपयुक्त प्रमाणों मे जे चन्द्र- 
गुप्त नरेश के राज्य त्यागकर भद्गवाहु से दीक्षा लेने का उल्त्तेख 
है, उसका कुछ खुलासा नही होता ध्रौर तीसरे जिस द्वादश- 
वर्षीय हुर्मिन्ष के कारण भवद्रवाहु ने दक्षिण की थात्रा की 
थी उस दुर्भिक्ष के द्वितीय भद्गरबाहु के समय में पड़ने 
के काई प्रमाण नहीं मिलते । इन कारणों से ढा० फ्लीट 
की कल्पना बहुत कमजोर है कर अन्य कोई विद्वान उसका 
समथेन नहीं फरते। दिद्वानों का श्रधिक कऋुकाव अब इसी 
एकमात्र युक्तिसंगत मत की भोर है कि दक्षिण की यात्रा 
फरनेवाले भद्रवाहु प्रन्तिम श्रुतकेवली भद्रघाहु दी हैं श्रार उनके 
ड़ 
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साथ जाने वाले उनके शिष्य चन्द्रगुप्त स्त्रय॑ भारत सम्राट 
चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं । यद्यपि वीर निवाण 
के समय का हब तक अन्तिम निशय न दो सकने के कारण 
भद्रबाहु का जे। समय जैन पद्टावलियो श्र प्रथों मे पाया 
जाता है तथा चन्द्रगुप्त सम्राट का जे समय अाजकल्ल इति- 
हास स्व सन्मति से स्वीकार करता है उनका ठीक समीकरण 
नहों देता, » तथापि दिगम्बर श्रौर श्वेतास्वर दोनों ही सम्प्र- 
दाय के त्रथों से भठ्रबाहु और घन्द्रगुपतत समसामयिक सिद्ध 
द्ोते हैं। इन दोर्ना सम्प्रदायों के प्रथे। में इस विषय पर 
कई विरोध द्वोने पर भो वे उक्त बात पर एकमत हैं। देमचन्द्रा. 
चाये के 'परिशिष्ठ पवे? से यह भी सिद्ध होता है कि इस समय 
घारह वर्ष का दुर्भिक्ष पडा था, तथा 'डस भयड्डर दुष्काल के 
पड़ने पर जब साधु समुदाय को मिक्षा का अभाव होने लगा 
तब सब लोग निर्वाह के लिये समुद्र क॑ समीप गाँवों मे चले 
गये? । इस समय चतुदृशपूर्वंधर श्रतफेषली श्री भद्रबाहु स्वामी 
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४ दि० जैन अथोा के अनुसार भद्रबाहु का आचाय्यपद निर्वाण 
सबत्‌ १३३ से १६२ तक २६ वर्ष रहा जो प्रचलित निर्वाण सभत्‌ के 
अनुसार इस्वीपूवे ३६४४ से ३६६५ तक पढ़ता है, तथा इत्तिहासानुप्तार 
चन्द्रगुप्त माय्ये का राज्य ईस्वीपूवें ३९१ से २६४८ तक साना जाता है । 
इस प्रकार भद्दबाहु शोर चन्द्रगुप्त के अन्तकाल में ६७ वर्ष का अन्तर 
पडता है। श्वेतास्वर ञ्रथे के अनुसार भद्वब्ाहु का समय नि० सं० 
3९६ से १७० तदनुसार ईस्वी पूर्व ३७१ से ३५४७ तक सिद्ध द्ोता है । 
इसका चन्द्रयुप्त के समय के साथ प्राय समीक्षरण हा जात है । 
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ने वारह वप के महाग्राण नामक ध्याव की आराधना प्रारम्भ 
कर दी थी। परिशिष्ट पवे के श्रजुसार भद्रवाहु खामी इस 
समय नेपाल फी ओर चजत्ते गये थे और श्रोसघ के चुल्ाने पर 
भी वे पाटलिपुत्र को नही भाये जिसके कारण श्रीसंघ ने उन्हें 
संघवाह्मय कर देने की भी घमक्री दी। उक्त ग्रथ में चन्द्रगुप् 
के समाधि पुदेक मरण करने का भी उल्लेब है | 

इस प्रकार यशथ्यपि दिगम्वर और श्वेताम्बर ग्रन्धें में कई 
वारीकियो में मत-भेद है पर इन भेदे से दी मृत्त वार्तों की पुष्टि 
देती है क्योकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक मत दूसरे 
सत की नऊल्ल मात्र नहीं है व मूल बाते दोनों के ग्रन्धो में 
प्राचीनकाल से चली श्राती हैं | 

अच इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के मत देखिये | 
डा० ल्यूमन* ओर डा० हानेते| श्रुतफ्रवल्ली भद्धवाहु की 
दज्निण यात्रा का स्वीकार करते हैं। टामस साहब अपनी 
एक पुस्तक] में लिखते हैं कि “चन्द्रगुप्त मेन समाज के व्यक्ति 
थे यह जीन ग्रन्थकारे। ने एक स्ावसिद्ध और सर्व प्रसिद्ध वात 
क॑ रूप से लिखा है जिसके लिये कोई श्रनुमान प्रमाण देने की 
आवश्यकता ही नहीं थी। इस विपय में लेखों के प्रमाण 
बहुत प्राचीन गौर साधारणत सन्देदर-रद्धित हैं। मैगस्थनीज 
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के कथने से भी कन्कता हे कि चन्द्रगुप्त ने ब्राह्मणों के 
सिद्धान्तों के विपक्ष से श्रमणों ( जेन झुनियों ) के घर्मोपदेशों 
का प्रद्भधीकार किया था ।? टामस खाहब इसके आगे यह भी 
सिद्ध करते हैं कि चन्द्रगुप्त मौये के पुत्र श्रार प्रपोच्च विन्दुसार 
और अशोक भी जेनघर्मावल्लस्थी थे। इसक लिये उन्होंने 
'म्रुद्राराच्छः 'राजवरड्डियी? तथा भ्ाइने शभ्रकबरी!? के प्रमाण 
दिये हैं। श्रीयुक्त जायसवाल महेदय लिखते हैं॥ कि “प्राचीन 
जैनग्रंथ श्रौर शिक्षालेख चन्द्रगुप्त का जेन राजर्पि प्रमाणित 
करते हैं। मेरे अध्ययन ने मुझे जेनम्र'र्था की ऐतिहासिक 
वार्ताओं का आदर करने का वाध्य किया है । काई कारण 
नही है कि हम जेनियां के इस कथन की कि चन्द्रगुप्त अपने 
राज्य के प्रन्तिम भाग में राज्य का टत्याग जिन दीक्षा ते मुनि 
वृत्ति से मश्ण को प्राप्त हुए, न मारनें। में पहत्ला ही व्यक्ति 
यह माननेवाल्ला नहीं हूँ। सि० राइस, जिन्होंने अवण- 
बेल्गीज्ना के शिक्ालेखों का अध्ययन किया है, पूणोरूप से 
अपनी गाय इसी पतक्त से देते हैं आर मि० उहीं० स्मिथ भी 
अन्त में इस सतत की ओर क्कुके हैं [० ढा० स्मिघ लिखते 
हैं| कि “चन्द्रगुप्त मै|ये का घटना-पूर्ण राज्यकाल किस प्रकार 

समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एक मात्र जेन कथाओं से ही 
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पड़ता है। जेनियो ने सदैव उक्त मौर्य सम्राट का विम्बसार 
( श्रेणिक ) के सद्दश जेन धर्मावलम्धी माना है और उनके इस 
विश्वास का मूठ कहने के लिये काई उपयुक्त कारण नहीं है ! 
इसमे जरा भी सनन्‍्देह नहीं है कि, शेझ्च॒नाग, नन्द और मौर्य 
राजवंशो के समय में जैन घर्म सगध प्रान्त में बहुत जार पर 
था। चन्द्रगुप ने राजगद्दी एक कुशल ब्राह्मण ह्ली सहायता 
से प्राप्त की थी यह बात घचन्द्रगुप्त के जेनधर्मावलम्बी होने के 
कुछ भी विरुद्ध नहीं पडती !। सुद्राराज्ासः नामक नाटक में 
एक जैन साघु का उल्लेख है जे नन्‍्द नरेश फे और फिर मै 
सम्राट के मन्‍त्री राक्षस का खास सित्र घा। 

४एक बार जद्दा चन्द्रगुप्त के जेनधर्मावम्थी होने की वात 
मान ली वहाँ फिर उनके राज्य को त्याग करने व जैनविधि के 
अनुसार सल्लेखना द्वारा मरण करने की वात सहज हो विश्व- 
सनीय हो! जाती है। जैनप्रन्थ कहते हैं कि जब भद्गरवाहु की 
द्वादशवर्षीय दु्िक्षवाली भविष्यवाणी उत्तर भारत में सच होने 
लगी तव आचाये वारह हजार जैनियों को साथ लेकर झन्य 
सुदेश की खोज में दक्षिण फा चल पड़े । मद्दाराज चन्द्रगुप्त 
राज्य त्रागकर सटद्नू के साथ दो! तिये। यह, सद्ठ श्रवण 
चरेल्गेला पहुँचा । यहाँ भद्रचाहु ने शरीर त्याग किया । राजर्षि 
चन्ड्रगुप्त ने उनसे वारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया। इच्च 
फथा का समथेन श्रवणवेल्गोला के मन्दिरों आदि के नामें, 
इस्ला फी सातवीं शतातिदि के उपरान्त के लेखों तथा दसवों 
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शताबिद के प्रन्थो से होता है । इसकी प्राम्राणिकता सर्व॑तः पूर्ण 
नहीं कही जा सकती किन्तु वहुत कुछ सोच-विचार करने पर 
मरा कुकाव इस कथन की सुख्य बातों को खोकार करने की 
ओर है। यह ते निम्धित द्वी है कि जब इस्वी पूषे ३२२ सें 
व इसके लगभग चन्द्रगुप्त सिद्दासनारूढ़ हुए थे तव वे तरुण 
अवस्था मे ही थे। अतएव जब चावीस वर्ष के पश्चात्‌ उनके 
राज्य का अन्त हुआ तब उनको प्रवस्था पचास वर्ष से नीचे 
ही होगी । अतः उनका राजपाट त्याग देना उनके इतनी 
कम अवस्था मे लुप्त हो। जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता 
है। राजाओं फी इस प्रकार विरक्त हो जाने के, अन्य भी उदा- 
हरण हैं और बारद् वर्ष का दुर्भिक्ष भी अविश्वसनीय नहीं 
है। संक्षेपत, अन्य कोई वृत्तान्त उपल्व्ध न होने के कारण 
इस क्षेत्र मे जेन कथन द्वी सर्वेपरि प्रमाथ हैं |?” 

अब शिलालेखे से जे! राजव शो का परिचय पाया जाता 
है उसका सिलसिल्लेवार परिचय दिया जाता है | 

९ गड्वंश--इस राजवंश का अब तक का ज्ञात इति- 
दास लेखो, विशेषत: ताम्रपत्नों पर से सड्भूलित किया गया है । 
इस वश से सम्बन्ध रखनेवाले अ्रनेक ताम्नपत्नो की छ!० फ्ज्ञीट 
ने पूणरूप से जाचकर यद्द मत प्रकाशित किया था कि वे सब 
ताम्रपत्र जाली हैं श्रौर गड्डंवश की ऐतिहासिक सत्ता फे लिये 
कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसके पश्चात्‌ मैसूर पुरातत्व 
विभाग के डायरेक्ूर रावबहादुर नरसिंहाचार ने इस वश 
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के अन्य अनेक लेखो का पता क्याया जो उनकी जॉच सें 
ठीक उतरे । इनके बल से उन्होंने गड्डबंश की ऐतिहासिकता 
सिद्ध की है| 

इस वश का राज्य मेसूर प्रान्त में लगभग ईसा की चौथधों 
शताव्दि से ग्यारहवी शताव्दि तक रहा। आधुनिक मैसूर 
का अधिकांश भाग उनके राज्य के अन्तगंत घा जो गड्ड॒वाडि 
<६००० कहलाता घा। सैसूर में जे आ्राजकल गड्डडिकार 
( गड़्वाडिकार ) नामक किसानों की भारी जनस ख्या है दे 
गड्डनरेशों की पजा के ही वशज है। गड्भराजाओं की सबसे 
पहली राजधानी 'कुबल्लाल' व 'कालार! थो जो पूर्वी मैसूर में 
पालार नदी के चट पर है। पीछे राजधानी कावेरी के वट 
पर तन्लकाड” को दृटा लो गई । आठवी शताचिद में श्रीपुरुष 
नामक गड़नरेश अपनी राजधानी सुविधा के लिये बह्चलार के 
समोप मण्छे व मान्‍्यपुर में भो रखते थे । इसी समय में 
गड्डराज्य अपनी उत्कृष्ट अवस्था पर पहुँच गया था। तल्ल- 
काड ईसा की ११ हवीं शताच्दि के प्रारम्भ में चोल भरेशा के 
अधिकार मे आ गया और तभो से गड्र,ज्य की इतिकश्रीहुई ! 
आदि से ही गड्डराज्य का जेनघर्म से घनिछ सम्बन्ध रहा । लेख 
नं० ५४ ( ६७ ) के उन्न ख से ज्ञात द्वोता है कि गड्डराज्य की 
नींव डालने में जेनाचाये सिहनन्दि ने भारीसद्दायता की थी | 
सिंददनन्याचाये की इस सहायता का च्छेख गड्डबवश के 
अन्य कई लेखों में भी पाया जाता है उदाहस्णाथ लेख न० 
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३४७; उद्येन्दिरम्‌ का दानपन्न ( सा० इं० ४० २, ३८७ ), 
कूडलु का दानपत्र ( मे० झा० रि० १८२१ प्ृ० रे८); ए० 
क० ७, शिमाग ४; ए० क० ८ नगर ३५ व ३६ इत्यादि | 
इसके अतिरिक्त गोम्मटसार वृत्ति के कर्ता अभयचन्द्र त्रेविद्य- 
चक्रवर्ती ने भी अपने ग्रन्थ की उत्थानिका में इस बात का 
उल्लेख किया है। इन अनेक उल्लखों से यद्यपि यह स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता कि जेनाचाये ने गड्डराब्य की जड जमाने में 
किस प्रकार सहायता की थो तथापि यह बात पूर्त: सिद्ध 
होती है कि गड़वश की जड़ जमानेवाले जेनाचाये सिंहनन्दि 
ही थे। कहा जाता है कि प्ाचाये पूज्यपाद देवनन्दि इसी 
वंश के सातवें नरेश दुर्विनीत के राजगुरु थे। गड्डवंश के 
अन्य अनेक प्रकाशित लेख जेनाचायों से सम्बन्ध रखते हैं । 
लेख नं० १८ ( ५७ ) में गड्ननरेश मारसिंद् के प्रवाप का 
अच्छा वर्णन है। श्रनेक भारी भारी युद्धों में विजय पाकर 
अनेक दुर्ग किले श्रादि जीतकर व श्रनेक जैन मन्दिर शऔर 
स्तम्भ निर्माण कराकर अन्त में अजितसेन भट्टारक के समीप 
सल्लेखना विधि से बट्डापुर मे उन्होंने शरीर त्याग किया। 
उन्होंने राष्ट्कूट नरेश इन्द्र ( चतुथे ) का भ्रभिषेक किया था । 
यद्यपि इस लेख में उनके स्वर्गंवास का समय नहीं दिया गया 
पर एक दूसरे लेख ( ए० क० १० मूस्वागल ८४ ) में कहा 
गया है कि उन्होंने शक्ष स० ८<€६ में शरीर त्याग किया था । 
गड्डनरेश सारसिंद और राष्ट्रकूट नरेश कृष्पराज तृतीय इन 
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देतें के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। मसारसिद्द ने अमेक युद्ध 
ऋष्णराज के लिये द्वी जीते थे। कूडल्ूर के दानपत्र ( मैं> 
आ० रि० १४८२१ प्ृ० २६ सन्‌ <६३ ) में कद्दा गया है कि 
स्रय कृष्णराज ने मारमसिंद्ध का राज्याभिषेक किया था । 
मारसिंह के उत्तराधिकारी राचमन्न (चतुथे) थे । इन्हों 
के सनन्‍्त्री चामुण्डराज ने विन्ध्यगिरि पर चामुण्डरायवस्ती 
निर्मांण कराई श्रौर गोभ्सटेश्वर की वह विशाल मूर्ति उद्धाटित 
को (नें० ७५-७६ प्यादि )। लेख ने० १०७ (२८१) यत्रपि 
अधूरा है तथापि इसमें चामुण्डराय का कुछ परिचय पाया 
जाता है। उससे विदित होता है कि चामुण्डराय त्रह्न्नत्र 
कुल के श्रे और उन्होंने अपने स्वामी के लिये अनेक युद्ध जोते 
घथे। इतना दी नहों चामुण्डराय एक कवि भी थे । उनका 
लिखा हुआ च मु-डराय पुराण नाम का एक कन्नड प्रन्थ भी 
पाया जाता है। यह अधिकांश गद्य में है। इसमें चौत्रीस 
तीथकरों के जीवन का वर्णन है। यह प्न्ध उन्हाने शक्र 
सं० <०० में समाप्त किया था। इस ग्रन्थ में भो उनके कुछ 
च शुरु अजितसेन आदि का परिचय पाया जाता है तथा किस 
प्रकार भिन्न भिन्न युद्ध जीतकर उन्होंन समर धुरन्धर, वोर- 
भात ण्ड, रणरड्डसिंग, वेरिकृत्रकाल्दण्ड, भुजविक्रम, समर- 
परशुराम की उपाधियाँ प्राप्त की थीं इसका भी वर्णन इस ग्रन्थ 
में है। वे अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सत्ययुधिप्ठिर फह- 
लाते थे । कई लेखों में उनका उल्लेख फेवल “राय” नाम से 
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ही किया गया है नें० १३७ ( ३४५) | लेख न० ६७ (१२११) 
में उल्लेख है कि चामुण्डगय के पुत्र, व अजितसेन के शिष्य 
जिनदेवन ने बेल्गेज् मे एक जैन मन्दिर निर्माण कराया था | 
इनके अश्रतिरिक्त अन्य कई लेखो मे गड्ड वंश के ऐसे नरेशों 
का उल्लेख मात्र आया है, जिनका अभी तक अन्य कहीं कोई 
विशेष परिचय नहीं पाया गया। लेख नं> २५६ ( ४१५ ) में 
जिस शिवमारन बसदि का उल्लेख है वह सम्भवतः गड्डवंश 
के शिवमार नरेश, ( सम्भवत शिवमार द्वि० श्रो-पुरुष के पुत्र ) 
ने निर्माण कराई थी। लेख नें० ६० ( १३८ ) मे किसी 
गड्डवज अपर नाम रक्षसमणि का उल्लेख है जिनके बेयिग 
नाम के एक वीर योद्धा ने वेग और फीणेयगड्ड के विरुद्ध 
युद्ध करते हुए अपने प्राण विसजित किये। वद्दंग राष्ट्रकूटनरेश 
प्रमाधवप तृतीय का उपनाम भी था। गड्भवज्ञ सारखसिंग नरेश 
की उपाधि भी थो ( चें० ३८ (५८६ ) | लेख नं० ६१ (१३०) 
से लोकविद्याधर अपर नाम उद्यविद्याधर का उल्लेख हे। 
निश्चयत, नहीं कद्दा जा सकता कि यह भी कोई गड़व शी 
नरेश का नाम है या नहों, किन्तु कुछ गड्डनरेशों की विद्याधर 
उपाधि थो । उदाहरणाथे, रक्खगड़ के दत्तक पुत्र का नाम 
राजविद्याधर था ( ए० क० ८, नगर ३५ ) व सारसिंग की 
उपाधि गड्भविद्याधर थी ३८ ( ५€ )। अतएव सम्भव है कि 
ज्ोकविद्याघधर व उद्यविद्याधर भी काई गइ्ठनरेश रहा है। । 
नं० २३५ ( १४० ) में गड्राज्य व एरेगड़ के महामन्त्री नर- 
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सिग के एक नाती नागवर्स के सल्लेखना मरण का उल्लेख है । 
सृडि व कूडलूर के दान्-पत्रों (ए० इ० ३, १५८, स० झा० 
रि० १८२५, पृ० २५) में गड्डनरेश एरेयप्प शोर उनके पुत्र 
नरसिंग का उल्लेख है। सम्भव है कि उपयुक्त लेख के एग्गड़ 
शोर नरसिग ये ही हे। । 

, कुछ लेखों में विना किसी राजा के नाम के गंगवंश मात्र 
का उल्लेख है [ लेख ने० १६३ ( ३७), १५१ (४११ ), 
२४६ ( १६४ ); ४६८ (१७८) ] | लेख न० ५५ ( ६5 ) मे 
उल्लेख है कि जा जैन धर्म हास अवस्था को प्राप्त द्वो गया था 
उसे गापनन्दि से पुनः गड्डकाल के समान सम्रद्धि और ख्याति 
पर पहुँचाया। लेख ने० ५४ ( ६७ ) मे उल्नेख है कि 
श्रोविजय का गड्ुनरणशों ने बहुत सम्मान क्रिया था। लेख 
न० १३७ ( ३४५ ) मे लेख हे कि हुल्ल ने जिस केलनगेरे से 
अनेक वस्तियोँ निर्माण कराई थीं उसकी नींव गड़्नरेशों ने ही 
डाली थी । लेख नं० ४८६ में गड्ट वाढि का उल्लेख हैं । 

२ राष्ट्कूटव श--राष्ट्रकूटवश का दक्षिय भारत से इति- 
दास इसी सन्‌ की आठवी शताब्दि के मध्यभाग से प्रारम्भ 
होता है । इस समय राष्ट्रकूटव' श के दन्तिदुग नामक एक राजा 
ने चालह्ुक्यनरेश कीत्तिवर्मा द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट 
साम्राज्य की नींव डाली । उसकी उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने 
चालुक्य राज्य को प्राय" सारे प्रदेश अपने आधीन कर लिये | 
कृष्ण के पत्मात्‌ क्रशश गाविन्द ( द्वितीय ) और ध्रुव ने राज्य 
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किया । इनके समय मे राष्ट्रकूट राज्य का विस्तार श्रार भी 
बढ गया। आगामी नरेश गंाविन्द तृतीय के समय में राष्ट्रकूट 
राज्य विन्ध्य और सालवा से लगाकर काश्वी तक फैल गया | 
इन्होंने अपने भाई इन्द्रराज फो। लाट ( गुजरात ) का सूवेदार 
बनाया । गोविन्द तृतीय के पश्चात्‌ अमेाघवर्ष राजा हुए 
जिन्होंने लगभग सन्‌ ८१५४ से ८७७ इरवी तक राज्य किया |, 
इन्होंने अपनी राजधानी नासिक को छे'ड़ सान्‍्यखेट सें स्थापित 
की । इनके समय में जेन धर्म की खूब उन्नति छहुईं। अनेक 
जेन कवि--जैसे जिनसेन, गुणभठ्र, महावीर आदि--इनके 
समय में हुए। गुणभद्राचाये ने उत्तर पुराण मे कहा दे कि 
राजा अ्रमोघवर्ष जिनसेनाचाये को प्रथाम करके अपने को धन्य 
समझता था। अमोघवर्प खय भी कवि थे ! इनकी बनाई 
हुई 'रत्ममालिकाः नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि वे अन्त 
समय में राज्य के त्यागकर मुनि हे गये थे | 

“विवेफात्त्यक्तराज्येन राक्षेय॑ रक्ष्मातल्िका | 

रचितामाधवपेण सुधियां सदलकृति: ॥” 

अमेधवण के पश्चात्‌ ऋष्णराज द्वितीय हुए जिनकी श्रकाल- 
वर्ष, शुपतुड्ड, श्रोपृथ्वोचल्लम, वल्लमराज, महाराजाधिराज, 
परमेश्वर परमभ्रट्टारक उपाधियाँ पाई जाती हैं। इनके पश्चात्‌ 
इन्द्र (हतीय) हुए जिन्होंने कन्नीज पर चढाई कर वहाँ के राजा 
मद्दीपाल्ष को कुछ समय के लिये सिंह्ासनच्युत कर दिया। 
इनके उत्तराधिकारियो में ऋष्णराज ठृतीय सबसे प्रतापी हुए 
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जिन्द्राने राजादित्य चाल के ऊपर सन्‌ <४< से बडी भारी 
विजय प्राप्त की । इस समय के युद्धों का मूल कारण धार्मिक 
घा। राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मपापक और चेलनरेश शैव धर्म- 
पापक थे। इनके समय में सेमदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि आदि 
अनेक जनाचार्य हुए हैं। ऋृष्पराज के उत्तराधिक री खोटिग- 
देव और उनके पीछे कर्कराज द्वितोंयथ हुए। इनक समय सें 
चालुक्यवंश पुन, जागृत द्वो उठा। इस वश के तेल व 
तैलप ने ककराज का सच्‌ €७३ में बुरी तरह परास्त कर दिया 
जिससे राष्ट्रकूट च'श का प्रताप सदेव के लिये अस्त द्वो गया | 
जैसा कि आगे विदित द्वोगा, लेख ने० ५७ ( शक २० <०४ ) 
में ऋृष्णराज ठृतोय के पोच्च एक इन्द्रराज ( चतुथे ) का भो 
उल्लेख है व लेख न० ३८ में कद्दा गया है कि गड्ढडनरेश मार- 
सिंद्ध ने इन्द्र का अभिपेक किया थधा। सम्भवत, राष्ट्रकूटवश 
के हितेपी गड्डनरश ने राष्ट्रकूट राज्य की रक्षित रखने के लिये 
यह प्रयत्न किया पर इतिद्दारः में इमका कोई फल देखने सें 
नहीं आता। दक्षिण का राष्ट्रकूववश इतिद्दास के सफे से 
उड़ गया । 

अब इस सम्रद्द के लेखा में इस वश के जे उल्लेख हैं 
उनका परिचय कराया जाता है । 

इस वश के वहंग व असाघवर्प ठृतीय ने काणेय गग के 
साथ गड्गवतह्ल व रक्तसमणि के विरुद्ध युद्ध किया था, ऐसा 
लेख न० ६० ( १३८ ) ( अन्चु० शक ८६२ ) के उल्लेख से 
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ज्ञात होता है। लेख नं० १०७ (२८१) (अनु० शक्र ६५०) से 
ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटनरेश इन्द्र की अ्राज्ञा से चामुण्डराय 
के स्वामी जगदेकवीर राचमलन्लन ने वज्वल्देव को परास्त किया 
था। लेख नं० १८ ( ५७ ) ( शक ८८६ ) से विदित होता 
है कि राष्ट्रकूटनरेश ऋष्ण तृतीय के लिये गड्डनरेश मारसिह 
ने शुजर प्रदेश को जीता था व राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र ( चतुर्थ ) 
का राज्याभिषेक किया था। इन उल्लेखो से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि गड्डबश कौर राष्ट्रकूै'श के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। इस वश का सबसे प्राचीन लेख, जो इस संग्रह मे झाय' 
है, लेख ने० २४ ( ३५ ) (अनु० शक्र ७ २) है। इस लेख में 
ध्रुव के पुत्र व गोविन्द ( तृतीय ) के ज्येप्ठ आता रणावल्लोक 
कस्थय्य का उल्लेख है। एक लेख ( ए० क० ४, हेग्गडद्षेव- 
न्‍्काटे ७३) से ज्ञात होता है कि जब गड़राज शिवमार द्वितीय 
को ध्रुव ने केद कर लिया था तब राजक्षमार कम्ब गड्ठप्रदेश के 
शासक नियुक्त किये गये थे व ए० फ० <, नेल्मज्ुल ६९ से 
ज्ञात होता है कि कम्ब शक सं० ७२४ ( ई० सब्‌ ८०२ ) में 
गज्जप्रदेश का शासन कर रहे थे | द्वाल ही मे चामराज नगर 
से कुछ ताम्रपत्र मिलने हैं ( मै० आ० रि १७२० प्ृ० ३१ ) 
जिनसे ज्ञात होता है कि जिस समय कम्ब का शिविर तलवन- 
सगर' ( तत्नकाड ) से था तब उन्होंने अपने पुत्र शट्भरगण्णु की 
प्राथंना से शक सं० ७२६ ( सन्‌ ८०७ ई० ) मे एक ग्राम का 
दान जैनाचार्य वर्धभान को दिया था । अन्‍य प्रमाणों से ज्ञात 
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हुआ है कि ध्रुव नरेश ने अपना उत्तराधिकारी अपने कनिष्ठ पृत्र 
गाविन्द ( ठृतीय ) को वत्ताया था व कम्त्र को गड्ड प्रदेश दिया 
घथा। इस हेनु कम्व ने गोचिन्द के विरुद्ध तैयारी की पर अन्त 
में उन्हें गोविन्द का श्राधिपत्व स्वीकार करना पछा । 
लेख न० ५७ ( १३३ ) में इन्द्र चरथ की किसी गेंद के 
रेल में चतुराई श्रादि का वर्णात है व उल्तेग्व है कि उन्होने 
शक से० €०४ में श्रवणवेल्गुल में सनल्लनवना मरण किया । लेख 
में यह भी कहा गया है कि इन्द्र कृष्ण ( ठृतीय ) के पौत्र, 
गड्डगगेय ( बृतुग ) के कन्यापुत्र व राजचूदामणि के दामाद 
थे। यह विदित नहीं हुआ कि ये राजचूडामणि कोन थे । 
इन्द्र की रद्टकन्दप, राजमातंण्ड, चलइराव, चल्दग्गत्ति, 
कीतिनारायण, एल्ेववेडेंग, गेडेगलाभरण, कलिगलेल्गण्ड और 
वीरर वीर ये उपाधियाँ थीं। जेंसा ऊपर कहा जा चुका हैं, 
गड्डनरेश मारसिंद्द नें इन्द्र का राज्यासिपेक किया था। लेख 
ने० ५८ ( १३४ ) 'मावणगन्धहस्ति? उपाधिधारी एक वीर याघा 
पिट्ट की झत्यु का स्मारक 6 । लेख में इस वीर के पराक्रम- 
वश्शन के पश्चात्‌ कहा यया दे कि उसे राजचूडामणि मा ड- 
मज्न ने अपना सेनापति बनाया था। लेख की लिपि और 
राजचूडामणि व चित्रभानु संवत्सर के उल्लेख से अनुमान होता 
हैं कि यद्द भी इन्द्र चतुधे के समय का हे । 
प्रसड्डघण लेख नं० १४ (६७) में साइसठुड़ और कृष्ण- 
राज का उल्लेख है। अकलइसेव ने अपनी विद्वत्ता का वर्णन 
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साहइसतुड़ का सुनाया था ( पद नें० २१ ), ओर परवादि- 
मन्न ने अपने नाम की साथेक्रता ऋष्णराज का सममस्‍्काई थी 
( पद्य चें० २७ )। ये देने क्रमश राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुर्ग 
और कृष्ण द्वितीय अनुमान किये जाते हैं । 

हे चालुक्यवंश--चाहुक्यनरशो की उत्पत्ति राजपुताने 
के साली राजपुतों में से कद्दी जाती है। दक्षिण में इस 
राजव श की नोंव जमानेवात्षा एक पुल्लाकेशी नाम का सामन्त 
था जो इतिहास में वुत्लाकेशी प्रथम के नाम से प्रस्याव हुआ 
है। इसने सन्‌ ५५० इंस्वी के लगभग दक्षिण के बीजापुर 
जिले के वातापि ( आधुनिक बादासी ) नगर मे श्रपनी राज- 
धानी बनाई और उसके आसपास का कुछ प्रदेश अपने प्रधीन 
किया । इसके उत्तराधिकारी कीत्तिवर्मा, म। लेश और पुला- 
केगी द्वितीय हुए जिन्होने चाल्ुक्यराज्य को क्रमश: खूब 
फैल्लाया । पुन्षाकेशी द्वितीय के समय मे चाल्लुक्यराज्य दक्तिय 
भारत मे सबसे प्रवत्व द्वो गया । इस नरेश ने उत्तर के महद्दा- 
प्रतापी हर्पवर्धन नरेश की भी दक्षिण की ओर प्रगति रेक दी । 
इस राजा की कीत्ति विदेशों मे भी फैली और ईरान के बादशाह 
खुसरो ( द्वितीय ) ने अपना राजदूत चाल्लुक्य राजदरचार मे 
भेजा | पुल्ाकेशी द्वितीय ने सन्‌ ६०८ से ६४२ ईस्वी तक 
राज्य किया। पर उसके अन्तिम समय मे पन्चव भरेशों ने 
चाल्ुक्यराज्य की नीच हिला दी। उसके उत्तराधिकारी 
विक्रमादिद्य प्रथम के समय में इस व'श की एक शाखा ने 
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गुजरात में राज्य स्थापित किया। आठवों शताब्दी के मध्य 
भाग में दन्तिदुग नामक एक राष्ट्रकूट राजा ने इस वंश करे 
फीत्तिवर्मा द्वितीय का घुरी तरह दराकर राष्ट्र्कूव श की जड़ 
जमाई । चाल्लुक्यवश कुछ समय के लिये लुप्त हो गया | 

दशमी शताब्दी के अन्तिम भाग मे चाल्लुक्यव'श के तैल 
नामक राजा ने अ्रन्तिम राष्ट्रकूट नरेश करके द्वितीय का हरा- 
कर चालुक्यवश को पुनर्जीवित किया। इस समय से 
चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में स्थापित हुई। इसके 
उत्तराधिकारियाो को चोल नरेशों से अनेक युद्ध करना पड़ा । 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक इस व श के एक बड़े प्रवापी राजा 
विक्रमादिद्य पछ्ठम ने राज्य किया | इन्द्दीं के समय से विल्द॒ण 
कवि ने विक्रमाडुदेवचरितः काव्य रचा। इनके उत्तरा- 
धघिकारियों के समय में चाल्ुक्यराज्य के सामन्त नरेश देवगिरि 
के यादव आर द्वारासमुद्र के होग्सल स्वतंत्र हो गये ओर सन्‌ 
११-४० में चालुक्य साम्राज्य की इतिश्री हो गई । 

अचब इस संग्रह के लेखों में जे इस व'श के उल्लेख दे 
उनका परिचय दिया जाता है | 

लेख न० ३८ ( ५€ ) ( शक ८८६ ) में गड्डनरेश मार- 
सिह के प्रताप-वर्णन में कहा गया द्वै कि उन्होंने चालुक्य- 
नरेश राजादित्य का परास्त किया था। न० ३३७ (१५२) 
में किसी चगभक्षयण चक्रवर्ती उमाधिधारी गाग्गि नाम के एक 
सामन्त का उल्लेख है। यह सभवततः वही चालुक्य सामन्त 
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है जिसका उहलेख ए० क० ३, मेसूर ३७ फे लेख मे पाया 
जाता है। इस लेख मे वे 'समधिगतपथ्वमद्दाशव्द? महा- 
सामन्त कहे गये हैं। जहाँ से यह लेख मिला है उसी वरुण 
नामक श्रास से अन्य भी भ्नेक वीरगल है. जिनमें गोरिग फे 
अन्ुजीबी थोद्धाओं फे रण मे मारे जाने के उल्लेख हैं ( मै० 
धग्रा० रि० १८१६ प्ृ० ४६-४७ )। लेख नं० ४५ ( १२५ ) 
शौर ५८ ( ७३ ) मे उल्लेख है कि द्ोय्सल्नरेश विष्तुवर्धन 
के सेनापति गड्गराज ने चाल्लक्य सम्राट त्रिभुवनमन्न पेसोडि- 
देव ( विक्रमादित्य पष्ठ ( १०७६-११२६ ह० ) का भारी 
पराजय दी । इन लेखों से गड्डराज का कल्नेगाल में चालुक्य 
सेना पर रात्रि मे धावा मारने व उसे हराकर उसकी रसद व 
वाहन भादि सब स्वाधीन कर श्रपने स्वासी को देने का जोर- 
दार वशन है । नं० १४४ ( ३८४ ) द्वोय्सलव श का लेख है 
पर उल्नके आदि में चालुक्याभरण त्रिभुवनमज्ल की राज्य- 
वृद्धि का उल्लेख है जिससे दोय्सल्ल राज्य के ऊपर त्रिध्न॒वन- 
सल्न के श्राधिपत्य का पता चलता है। लेख नं० ५५ (६-७) में 
सलधारि गुणचन्द्र ''भुनीन्द्र बलिपुरे मल्लिकामोद शान्तीशच- 
रणाचेकः” कह्दे गये हैं ( पद्य लं० २० )। प्रन्य अनेक लेखों 
( ए० क० ७, शिकारपुर २० झ, १२५, १२५६, १५३; ए० 
इ० १५, १४४ ) से ज्ञात हुआ है कि महल्लिकासोद चालुक्य- 
नरेश जयसिंह प्रथम की उपाधि थी । इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि सम्भव॒तः बलिपुर मे शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा 
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जप्रसिंदद नरेश ने ही कराई थी। इसी लेख मे यह भी 
उञज्लेख है कि वासवचन्द्र ने अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य 
राजवानी में वालसरलखती क्री उपाधि प्राप्णष की थी। लेख 
ले० ५४ ( ६७ ) में उल्लेख है कि वादिराज ने चाह्ुक््य राज- 
धानी से भारी ख्याति प्राप्त की थी तथा जयसिद्द ( प्रधप्त ) 
ने उनकी सेवा की थो ( पत्र ४१, ४७२ ) इसी लेख में यह भी 
उल्लेख है कि जिन जैनाचाये को पांच्यनरेश ने खामी की 
उपाधि दी घः उन्हें ही आहवमलन्न ( चालहुक्यनरेश १०४२- 
१०६८ ई० ) ने शब्दचतुमुंख की उपाधि प्रदान की थो । लेख 
ने० १९२ (३२७ ) ६ १३७ (३४५) में द्ोग्मल्ल नरेश एरे- 
यह्ग चालुक्य नरेश की दक्षिण त्राहु कद्दे गये है (पद्य न० ८) । 

४ हाय्सलव श--प्चिमी घाट की पहद्दाडियो में काहुर 
जिने के मुश्गरे चालुका मे अगडि! नाम का एक खान है। 
यही स्थान द्वोय्खल नरेशों का उठ्रमस्थान है | इसी का प्राचीन 
नाम शशकपुर है जहाँ पर अब भी वासन्तिका देवी का मन्दिर 
वियम्तान है। यहों पर सत्र! नामक एक साप्नन्‍्त ने एक 
व्याप्र से जैनमुनि की रक्षा करने के कारण पेय्सल नाम प्राप्त 
किया। इस वंश के भावी नरेशों ने अपने को 'मलपरोल- 
गण्डः अर्थात्‌ मलपाओं? ( पहाड़ सामनतों ) सें मुख्य कहा 
है। पइसी से सिद्ध होता है कि प्रारम्भ में द्दोय्सलवंश 
पहाड़ी था। इस वश के एक “काम” नाम के नृप के कुछ 
शिलालेख मिन्ने हैं जिनमें उप्तके कुर्ग के कोड्डास्त्र नरेशों से 
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युद्ध करने के समाचार पाये जाते हैं। दोग्सलनरेश इस 
खमय चालुवयनरेश के माण्डलिक शजा थे । जिस समय 
ईसा की ११ वी शताब्दि के प्रारम्भ मे चेल्लनरेशो द्वांरा गड्ढ- 
वंश का अ्रन्त हो गया उस समय होय्सल साण्डलिकों को 
अपना प्रावल्य बढाने का अभ्रवसर मिला । काम?! फे उत्तरा- 
घिकारी 'विनयादित्य” ने चोलो से लड़-भिड़कर अपना प्रभ्॒त्व 
बढ़ाया यहाँ तक कि चाल्लुक्यनरेश सोमेश्वर आराहवमन्न के 

महामण्डलेश्वरों में विनयादित्य का नाम गड्भुवाडि &६००० के 
साथ लिया जाने लगा । विनयादित्य के उत्तराधिकारी बल्लाल 
ने अपनी राजधानी शशपुरी से 'बेल्ूर' में हटा ली । द्वारा- 
समुद्र मे भी उनकी राजधानी रहने लगी । इन्हेंने चड्डाल्व- 
घरेशों से युद्ध किया था। इनके उत्तराधिकारी विषुवरद्धन 
के समय में द्वोथ्सल नरेशों का प्रभाव बहुत्त ही बढ़ गया । 
गड्भवाडि का पुराना राज्य सब उनके आधीन द्वो गया और 
विष्णुवर्द्धन ने कई अन्य प्रदेश भी जीते। प्रारम्भ मे विष्‌- 
वडद्धेन जेन धर्मावत्म्बी थे पर पीछे वैष्णव है! गये थे । वथापि 
जेन धर्स से उनकी सहानुभूति बनी ही रही | विष्णुवर्डन ने 
लगभग सन्‌ ११०६ से ११४१ तक राज्य किया और फिर 
उनके पुत्र नरसिंह ने सन्‌ ११७३ तक। नरसिंह ने अपने 
पिता के समान ही दहोय्सल राज्य की वृद्धि की। उनके पुत्र 
वीर बल्लाल के समय में यह राज्य चाल्ुक्य साम्राज्य फे अन्तर्गत 
नद्दी रहा और स्वतंत्र हो गया । वीर बल्लाल ने सन्‌ १२२० 
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तक राज्य किय। | इसके पद्चमात्‌ वीर बल्लाल के उत्तरा- 
धिकारियो ने होय्सल राज्य को नत्वे वष तक और कायम 
रखा । सन्‌ १३१० ईस्वी मे दक्षिण पर मुमलपानो फी 
चढ़ाई हुई । दिल्लो के सुल्वान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति 
मलिक काफूर ने होय्सल राज्य को नष्ट-श्रष्ट कर डात्ा, 
होय्सलनरेश का पकड़कर केद कर लिया भार राजबानी द्वारा- 
समुद्र का भी नाश कर डाला। द्वरासमुद्र का पूणत सत्या- 
नाश मुसलभानी फाजो ने सन्‌ १३२६-२७ में किया । 

अब इस वश के सम्बन्ध के जो उल्ज्लेख सम्रद्दीत लेखों 
में श्राये हैं उनका परिचय दिया जाता है । 

इस संभ्रह में हे।य्सलवश के सबसे अधिक लेल हैं |छेत् 
ने० ५३ ( १४३ ), ५६ ( १३२ ), १४४ ( ३४८ ) व ४४३ में 
विनयादित्य से लगाकर विष्णुव्धन तक, लेख न १३७ (३४५) 
श्र १३८ ( ३४७ ) में विनयादित्य से नारतिंह ( प्रथम ) 
तक व १९४ (३२७), १३० (३३५ ) और ४४१ मे विनया- 
दित्य से वन्लाल (द्वितीय) तक की वशपरन्परा पाई जाती है । 
नें० ५द (१३२) में इस वश की उत्पत्ति का इस्र प्रकार व्णच 
पाया जाता है--../विष्यु के फकमलनाल से उत्पन्न ब्रह्मा के 
अन्नि, अत्रि के चन्द्र, चन्द्र के बुध, बुध के पुरूरव, पुरूरव के 
आयु, आयु के नहुप, चहुष के ययाति व ययाति के यदु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए। यहु के वंश में अनेक नुपति हुए। इर्स 
वंश के प्रत्यात नरेशों में एक सल नामक न॒पतति हुए । एक 
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समय एक मुनिवर ने .एक कराक्ष व्याप्त को देखकर कहा 
'पोय्सल्! हे सल, इसे मारे! | इस बच्तान्त पर से राजा ने 
झपना नास ऐोय्सल रक्खा और व्याप्र का चिह धारण किया । 
इसके आगे द्वारावती के नरेश पोय्सल कहलाये और व्याघ्र 
उनका ल्ञाब्छन पड़ गया। इन्हीं नरेशो सें विनयादित्य हुए ?! 
अन्य शिलालेखे। ( ए० क० ५, असिकेरे १४१, १५७ ) से 
ज्ञात होता है कि विनयादित्य के पिता नप काम होय्सल थे । 
अनेक लेखों (ए० क० ५, मजराबाद ४३; अकंत्णुद ७६. 
ए० क० ६, मूडगेरे १८ ) से सिद्ध है कि जप कास ने भी 
उसी प्रदेश पर राज्य किया था । लेख नं> ४४ ( ११८) में 
भी न्प काम का एचि के रक्षक फे रूप मे उल्लेख है ( पद्य ५) 
अतएव यह कुछ समर में नहीं आता कि उप्ुक्त व'शावल्ली में 
उनका नास क्यो नहीं सस्सिलित किया गया। विनयादित्य 
के विषय मे लेख न० ५४ (६७ ) से कहा गया है कि उन्होंने 
शान्तिदेव मुनि की चरणसेवा से राज्यलक्ष्मी प्राप्त की थी 
( पद्म न ० ५१ ), तथा लेख नं० ५३ (१४३) मे कहा गया 
है कि उन्होने कितने ही तालाब व कितने ही जैनमन्दिर झआादि 
निर्माण कराये थे यहां तक कि ई'टे के लिए जे भूमि खे।दी 
गई वहदों तालाब बन गये, जिन पर्वतों से पत्थर निकाला गया 
वे थ्वी फे खमतल्न हो गये, जिन रास्तों से'चूने की गाड़ियों 
निकलीं वे रास्ते गहरी घाटियों हो। गये। पेय्सलनरेश जैनसंदिर' 
निर्माण कराने मे ऐसे दत्तचित्त थे | ( पद्च न्ं० ४-५ ) । 
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विनयादिद्य के कंलेयवग्सि रानी से एरेयड्ड पुत्र हुए जो 
लेख नें० १२४ ( ३१२७ ) व १३७ (३४५) में चालह्लक्यनरेश की 
दक्षिण वाहु कद्दे गये हैं। लेख ने १३८ ( ३४७ ) के कई 
पो सें इस नरेश के प्रताप का वर्णन पाया जाता है। वे 
वहाँ च्षन्नकुलप्रदीप! व “क्षत्रमोलिमणि! साज्ञात्समर-कृतान्त” 
व मालवमण्डलेखर पुरी धारा के जलानेवाले, कराल चोज्लकटक 
को भगानेवाले, चक्रगोट्ट के दरानेंवाले, व कलिड्र का विध्वस 
करनेवाले कहे गये हैं । 

लेख ने० ४८९२ (शक १०१५) विनयादित्य के पुत्र एरेयड्ड 
के समय का है। इस लेख मे एरेयडू प्र उनके गुरु गाप- 
नन्दि की कीत्ति के पत्थात्‌ नरेश द्वारा चन्द्रमिरि की वस्तियों 
क॑ जीर्शोद्धार के हेतु गापनन्दि का कुछ ग्रामा का दान दिये 
जाने का उल्लेख है। एरेयड्र गड्मण्डल पर राज्य करते थे, 
लेख मे इसका भी उल्लेख है। एरेयड्र की रानी एचलदेवी से 
बल्लाल, विष्णुवर्धन श्रौर उदयादित्य ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 

विष्णुवर्धन की उपाधियों व प्रतापादि का वर्णन लेख न० 
५१३ ( १४३ ), ५६ ( १३२ ), १९२४ (३२७), १३७ (३४५), 
१४८ ( ३४७ ), १४४ ( १८४ ) और ४७३ में पाया जाता 
है। वे महामण्डलेश्वर, समधिगतपन्चमद्दाशब्द, त्रिभुवनमन्न, 
द्वारावतोपुरवराधीश्वर, यादवकुलाम्वरद्यमणि, सम्यक्तुचूड़ा- 
मणि, मलपरोल्गण्ड, वल्लकाडु-कोड्ड-नड् लि-कोय्तुर-उच्छब्लि- 
ने।लस्बवाडि-हानुगलनाण्ड, भुजवल्ल वीरगड़ आदि प्रताप- 
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सूचक पदवियें| से विभूषित किये गये हैं। उन्होने इतने 
दुजय दुर्ग जीते, इतने नरेशों का पराजित किया व इतने 
आश्वितां को उच्च पर्दों पर नियुक्त किया कि जिससे न्रह्मा भी 
चकित द्वो जाता है। लेखें मे उनकी विजयें का खूब वर्शन 
है। लेख न० २२८ (१३७) जो शक सं० १०३७ का है विष्णु- 
बद्धंन के राज्यकाल का ही है। इस लेख में पोय्सलसेट्टि 
और नेमिसेट्टि नाम के दे! राजव्यापारियों का उल्लेख है। इन 
व्यापारियों की माताओ माचिकउ्ते श्रोर शान्तिकव्वे ने जिन- 
मन्दिर और नन्‍्दंश्वर निर्माण कराकर भानुकीर्ति मुनि से जिन 
दीक्षा ले ली। यह मन्दिर चन्द्रगिरि पर तेरिन वस्ति के नाम 
से प्रसिद्ध है। लेख नं० ४४५ ( ३६६ ) अधूरा दे पर इसमे 
विषावद्धन का उल्लेख है | नं० ४७८ ( १८८ ) से ज्ञात होता 
है कि इस नृपति के हिरियदण्डनायक, खामिद्रोहपरट्ट गह्डराज 
ने वेल्युल में जिननाथपुर निर्माण कराया। यह लेख बहुत 
घिस गया है। विदित द्वोता है कि गड्डराज ने उक्त नरेश फी 
अनुमति से कुछ दान भी मन्दिर को दिया था। लेख में 
कालग का उल्लेख है। 'कालग? एक साप विशेष था। लेख 
ले० ४८३ (शक १०४७) मे विष्णुवद्ध न के वस्तियो के जीर्णो- 
छार व ऋषियो को आहारदान के हेतु हाल्य आम के दान 
का उल्लेख है। यह दान नन्दि संघ, द्रमिड़ गण, अरुड- 
लान्वय के श्रीपाल त्रेविद्यदेव का दिया गया। लेख में उक्त 
अन्वय की परम्परा भी है। लेख ने० ४८७ में चालुक्य 
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त्रिभुवनमज्न के साथ-लाध विष्णुवद्ध न का उल्लेख है जिससे 
सिद्ध होता है कि विष्तुवद्धंन चाल्ुक््यों के आधिपत्य को 
स्वीकार करते थे । इस लेख में नयकीर्त्ति के स्रगंवास का 
भी उल्लेख है। लेख नं० ४५ ( १९५ ), ५७ ( ७३ ), <० 
( २४० ), १४४ (३२८४) ३६० ( २५१ ) वधा ४८६ (३-७) 
विष्णुवद्ध न नरेश ही फे समय के हैं। इन लेखे। में गड़- 
राज की वंशावली तथा उनके प्रवापमय व धार्मिक कारयों का 
वर्णन पाया जाता है। गड्डराज का वशवृत्ष इस प्रकार है-- 


कण्डिन्यगात्रीय नागवर्मा 


| 
मार-- माकणदव्तरे 


जूः 
एच (अपर नाम बुधमित्र--नृपकाम हो- 


व्सल के आश्रित )--पाचिकच्ते 
| 
| | 
वम्सचसूप गड्डराज 

( देखे लेख नं० १४४, प० २८% ) 

लेख नें० ४४ ( ११८ ) में गज्लराज की ये उपाधियाँ पाई 
जाती हैं--समधिगतप ्वसहाशत्द, महाखामन्ताधिपति, मद्दा- 
प्रचण्डदण्डनायक, वेरिभयदायक, गोत्रपवित्र, बुधजनमित्र, 
श्री मेनधर्मारुतास्पुधिप्रवर््धनसुघाकर, सम्यक्त्वरत्ाकर, आहार- 
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भयमैषज्यशास्ददानविनेद; भव्यजनहदयप्रमोद, विधावद्ध न- 
भूपालद्दोय्सलमद्दाराजराज्याभिपेकपुण कुष्स ,. धर्महम्योद्धरण- 
सूलस्तम्भ थोर द्रोहघरदू । इसी लेख से यह सी कहा गया 
है कि गड्डराज के पिता झुन्नर के फतकनन्दि झआाचाये के शिष्य 
थे। चालुक्यव॑ंशवर्णल मे कहा जा चुका है कि इन्होंने, 
कजन्नेगाल से चाल्लुक्य-सेना फे। पराजित किया था । उत्तके, 
तलकाडु, कोजू , चेड़िरि आदि स्वाधीन करने, नरसिंग को 
यम्लोक भेजने, अदिपस, तिमिज्ष, दाम, दामेदरादि शत्रुओं 
का पराजित करने का वर्णन लेख ने० ० (२४० ) के <, 
१० व ११ पद्मों से पाया जाता है। जिस प्रकार इन्द्र का 
वञ्ज, बलराम का दल, विधु का चक्र, शक्तिधर की शक्ति 
व अज्जुन का गाण्डीव उसी प्रकार विष्णुवद्ध न नरेश के गड़- 
राज सहायक थे । गहछ्कराज जेसे पराक्रमी थे पैसे ही धर्मिए 
भी थे। उन्होने गेम्मटेश्वर का परकाटा बनवाया, गड्डवाडि 
परगने के समस्त जिनसन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया, तथा 
अनेक खानें पर लवीन जिनसन्दिर निर्माण कराये । प्राचीन 
झुन्दकुन्दान्वय के वे उद्धारक थे । इन्हों कारणों से वे चामुण्ड- 
राय से भी सोशुणे अधिक धन्य फहे गये हैं। घर्म बल से 
गड्जराज मे अल्ोकिक शक्ति थी। लेख ने० ५७ ( ७३ ) के 
पद्य १४ में कद्द! गया है कि जिस प्रकार जिनधर्मामणी अत्ति 

यब्बरसि के प्रभाव से गादावरी नदी का प्रवाह रुक गया था 
उसी भ्रकार कावेरी के पूर से घिर जाने पर भी » जिनभक्ति के 
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कारण गड्डराज की ल्ेशमात्र भी हानि नही हुई। जब वे 
कक्नेगन् में चालुक्या का पराजित कर लौटे तब विष्णुवद्धंल 
ने प्रसन्न द्वाकर उनसे कोई वरदान माँगने का कहा । उन्होन 
परम नामक ग्राम माँगकर उसे अपनी माता तथा भायां द्वारा 
निर्माण कराये हुए जिनमन्दिरों फे हेतु दान कर दिया | इसी 
प्रकार उन्होंने गेा।विन्दवाड़ि ग्राम प्राप्त कर गास्सटेश्वर का अपेण 
किया। गड्गराज शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे । लेख 
ने० ५८ ( ७३ ) से विदित हाता है कि दण्डनाथक एचि- 
राज ने इस परम प्रास के दान का समथत किया था । 
गड्डराज से सम्बन्ध रखनेचाले श्रेर भी अनेक शिलालेख 
हैं, यद्यपि उनमें गड्गराज के समय के नरेश का नास नहीं 
आया । लेख नें० ४६ ( १२६ ) गद्ढराज की भारया लक्ष्मी 
ने अपने भ्राता वृचन की सृत्यु के स्मरणाथे लिखवाया था। 
बुचन शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख लं० ४७ ( १२७) 
जैनाचाय मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव की मृत्यु का स्मारक है और इसे 
गड़राज ओर उनकी भायां लच्सी ने लिखवाया था। लेख 
ने० ४४ ( १२८ ) लक्ष्मीमतिजी ने अपनी भगिनी देमति के 
स्मरणाथ लिखवाया था। लेख न० ६३( १३० ) से ज्ञात 
होता है कि शुभचन्द्रदेव की शिष्या लक्ष्मी ने एक जिन मन्दिर 
निर्माण कराया जे! अब 'एरडुकट्ट पस्ति! के नास से प्रख्यात है। 
लेख ले० ६७४ ( ७० ) में कहा गया है कि गड्जराज ने अपनी 
माता पाचच्चे के हेतु कत्तले वस्ति निर्माण कराई। लेख लं० 
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६५ ( ७४ ) में गड्डराज के इन्द्रकुल ग्रह ( शासन बत्त ) 
बनवाने का उल्लेख है। लेख ने० ७५४ ( १८० ) शौर 
७६ ( १७७ ) में गड्टराज द्वारा गाम्मटेश्वर का परकोटा धन- 
वाये जाने का उल्लेख है। लेख नं० ४३ (११७ ), ४४ 
( ११८), ४८ और ( १२८ ) गड्डराज हारा निर्माण कराये 
हुए क्रश: उनके शुरु शुभचन्द्र, उत्तकी माता पोचिकव्ते 
प्र भायां लक्ष्मी के स्मारक हैं। लेख ने० १४४ ( १८७ ) में 
गड़राज के वश का बहुत कुछ परिचय मिल्लता है व लेख 
न॑० ४४६ ( ३६७ ), ४४७ ( ३६८ ) और ४८७ ( ४०० ) 
मे गड्टराज के ब्येष्ठ भ्राता बम्मदेव की भायां जकएव्त्रे के 
सत्कायों का उरलेख है। ये सब ले विष्णुवद्ध न नरेश के 
समय के व उस समय से सम्बन्ध रखनेवाले हैं इसी लिये 
इनका यहां उरल्लेख करना आवश्यक हुआ । 

विष्तछुवह्धन फे समय फीे अन्य लेख इस प्रकार है । लेख 
ने? १४३ ( ३७७ ) में राजा फे नाम के साथ ही गह्टराज फे 
नामेल्लेख के पत्चात्‌ कहा गया है कि चलदड्ूराव हेडेजीय 
कर अन्य सज्जने ने कुछ दान किया । जान पड़ता है यह 
दान गोम्सटेश्वर के दायी ओर की एक कंदरा का भरकर 
समतल करने के लिये दिया गयाथा। लेख नं० ५६ (१३२) 
में विष्णवद्धन फी रानी शान्तल्नदेवी द्वारा 'सवति गन्धवारण 
बस्ति! के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। इस लेख में 
मेघचन्द्र के शिष्य प्रभाचन्द्र की स्तुति, होय्सल चंश की उत्पत्ति 
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व विपएवद्धत तक की वंशावल्ि, विष्णुवर्द्धध की उपाधियो व 
शान्तल॒देवी की प्रशसा व उन्तके वश का परिचय पाया जाता 
है। शान्तल्नदेवी की उपाधियों में 'उदवृत्तसवतिगन्धवारण” 
अर्थात्‌ 'उच्छ 'खल सौतों के लिये मत्त द्वाथी! भी पाया जाता 
है। शान्वलदेवी की इसी उपाधि पर से वस्ति का उक्त नाम 
पडा। लेख नं० ६२ ( १३१ ) में भी इस मन्दिर के निर्माण 
का उल्लेख है। इस लेख मे यह भी कट्ठा गया है कि उच्त 
मन्दिर में शान्तिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। लेख 
ले० ५३ ( १४३ ) ( शक १०५० ) में शान्तलदेबी की मृत्यु 
का उल्लेख है जे 'शिवगड्” में हुई । यह स्थान भ्रव वड़लेर 
से काई तीस मील की दूरी पर शवों का वीथस्थान है। लेख 
में शान्तल्देवी के वंश का भी परिचय है। उनके पिता 
पंगेंडे मारसिड्डव्य शव थे पर माता साचिकब्चे जिन भक्त थी। 
लेख न० ५१ ( १४१ ) आर ५९ ( १४५ ) ( शक १०४१ ) 
में शान्तलदेवो के मामा के पुत्र वलदेव और उनके मामा 
सिद्धि सय्य की मृत्यु का उल्लेख है। बल्लदेव ने मोरिद्व रे मे 
समाधिमरण किया तब उनकी साता ओर भगिनी ने उनकी 
स्मारक एक पट्टशाला ( वाचनालय ) स्थापित की । सिड्डि- 
मय्य फे समाधिमरण पर उनकी भारया श्र भावज ने स्मारक 
लिखवाया | लेख न० ३६८ (२६५) और ३६८७ ( २६६ ) 
में दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा दे! मूत्तियों के स्थापित कराये 
जाने का उल्लेख है। भरतेश्वर गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के 
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शिष्य थे और अन्य शिज्षालेखों ( चनागमड़ल ३१९ ए० क- ४, 
चिकमगलुर १६० ए० क० ६ ) से सिद्ध दे कि वे ओर उनके 
वडे भाई मरियाणे विष्णुवद्धन नरेश के सेनापति थे। लेख 
तं० ४० ( ६४ ) ( शक १०८५ ) में भी भरत के गण्डविमुक्त- 
देव के शिष्य होने का उल्लेख है। लेख नं० ११४९८ २६७ ) 
से विदित द्वो।ता है कि सरतेश्वर ने जिन दे सूप्यों की स्थापना 
कराई थी वे भरत और बाहुबली खामी की मूतियों थीं। इस 
लेख में भरतेश्वर के भन्‍्य घामिक कृद्ों का भो उल्लेख है। 
उन्होने उक्त देने सूतियो के आसपास कंटधर ( हप्पलिगे ) 
बनवाया, गोस्मटेश्वर के आसपास बड़ा गर्भगृह बनवाया, 
सीढ़ियाँ वनवाई” तथ। गड्डवाडि में दे! पुरानी बस्तियों का उद्धार 
कराया श्र अस्सी नवाच बर्तियों निमोण कराई । यह लेख भरत 
की पुत्री शान्त्देवी ने लिखबाया था। लेख नं० ६८ ( १५७) 
ओर ३५१ ( २११ ) भी इसी नरेश फे समय के विदित होते 
हैं उनमें कुछ जिन भक्त पुरुषो का उद्चेख है । 

विध्एुवद्रत भार लक्ष्मीदेवी फी पुत्र नारखिंह प्रथम हुए 
जिनको उपाधियों आ्रादि का उल्लेख लेख नं० १३७ ( ३४४ ) 
और ११८ ( ३४७ ) में है। लेख नं० १४८ ( ३४७ ) मे 
उल्लेख है कि उक्त नरेश फे भण्डारि और मन्‍त्रो हुल्ल ने बेशो/ल 
में चतुर्विशति जिनमन्दिर निर्माण करांय। यह मन्दिर 
भग्डारि बस्ति फे नाम से प्रसिद्ध है। लेख में विनवादित्य से 
लगाकर नारसिंह प्रथम तक के वन और हुछ्छ के वंशपरिचय 
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के पश्चात्‌ कहा गया है कि एक वार अपनी दिग्विजय के सम्रय 
नरेश बेल्गोल में घ्ाये, गोम्मटेश्वर की वन्‍दना की और हुछ्ल 
के धनवाये हुए चतुर्वि'शति जिनालय के दर्शन कर उन्होंने इस 
मन्दिर का नाम 'भज्यचूडामणि? रक्‍्खा क्योकि हुल्ल की उपाधि 
'सम्यक्तुचूडामणि! घी। फिर उन्होंने मन्दिर के पूजन, दान 
तथा जीर्णेद्धार के हंतु 'सबर्शर” नामक ग्राम का दान किया ! 
लेख में यह भी उज्जेख है कि हज्ल ने नरेश की अ्रठुमति से 
गेोम्मटपुर के तथा उयापारी वस्तुओं पर के कुछ कर ( टेक्स ) 
का दान मन्दिर फा कर दिया | हुछ्न वाजि च'श के जक्विराज 
( यक्तराज ) और लोकाम्बिका के पुत्र, लक्ष्मण और अमर के 
्येप्ठ श्रावा तथा मलघारि खासी के शिष्य थे । सबशेंद प्राम 
का दान उन्होंने भानुक्चीति को दिया था। वे राज्यप्रवन्ध 
में 'योगन्धरायणः से भी अधिक कुशल और राजनीति में 
बृहस्पति से भी अधिक प्रवीण थे। लेख न० १३७ ( ३४५ ) 
में भी नारसिंह के वेल्गोल की वन्‍्दना करने का उद्चेख है पर 
इस लेख से यदह्ट भो ज्ञात होता है कि हुल्ल विषशुवद्धन के 
समय में भी राजदरबार में थे तथा लेब न० 5२ ( २४० ) 
व ४<८१ से विदित होता दे कि वे अगामी नरेश वल्लाल द्वितीय 
के समय में भो विद्यमान थे क्ष्योंकि उन्हेंने उक्त नरेश से एक 
दान प्राप्त किया था। इस लेख में हुल्ल की कीर्ति और 
घर्मपरायणता का खूब वर्णन है। वे चामुण्डराय और 
गड़राज की श्रेणी मे ही सम्मिलित किये गये हैं। उन्होंने 
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बड्मापुर प्रैर कलिविट फे जिनसमन्दिरों फा जीथेद्धार 
कराया, कापण में जैनाचार्यो” के हेतु बहुत सी जमीन 
लगाई, केलडु रे में छः नवीन जिनमन्दिर वनवाये और बेल्गोल 
में चतुर्वि शत्ति तीथकर मन्दिर बनवाया । उन्होंने गुण॑चन्द्र 
सिद्धान्तदव के शिष्य मदामण्डलाचाये नयकीर्ति सिद्धान्तदेव 
का इस मन्दिर के आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया । लेख 
ने० <० ( २४० ) में भी नारसिंह की वेल्गोल की वन्दना का 
उल्लेख है। इस लेख से विदित द्ोता है कि सवणेरु के अति- 
रिक्त नरेश ने दो और ग्रामे।--वेक् श्रोर कगोरे---का दान दिया 
था । छुल्न की प्राथेना से इसी दान का समर्थन वच्चात्न द्वितीय 
ने भी किया था ( ४८१ )। लेख ने० ८० (१७८ ) और ३१६ 
( १८१ ) मे भो इस दान का उल्लेख है। लेख नं० ४० 
( ६४ ) में उल्लेख है कि हुज्ल ने अपने गुरु महामण्डलाचाये 
देवकीति पण्डितदेव की निपद्या निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा 
उन्होंने उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधव श्र त्रिभुवनदेव 
द्वारा कराई। लेख ने० १३७ ( ३४६ ) में हुलल की भायां 
पद्मावती के शु्ों का वर्णेन है। इस लेख से भी हुल्ल फे 
नयकीति के पुत्र भानुकीति के सबणेरु भाम का दान फरने 
का उल्लेख है 

नारसिंद्द प्रथम और उनको रानी एचलदेवी के वच्चालदेव 
द्वितीय हुणए। लेख ने० १२४ ( ३२७ ) १३० ( ३३४ ) 
ओर ४८१ मे इनके वश व उपाधियों आदि का वर्णन है। 
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वे सनिवार सिद्धि, गिरिदुग मस्न व कुस्मर और एरम्वरगे के 
विजेता भो कहे गये हैं। उनकी उच्छड्धि की विजय का बड़ा 
वीरतापुर्ण वर्णन दिया गया है। लेख नं० ४८९१ ( शक 
१०८५ ) इस राज्य का सबसे प्रथम लेख है। इससे इन 
नरेश और उनके दण्डाधिप हुल्ल का परिचय है। नरेश ने 
च॒तुर्थि शति तीथकर की पूजन के हेतु मारुहृल्लिग्राम का दान 
दिया व हुल्ल के अनुरोध से वेक आम के दान का समर्थन 
किया! यह दान नयकीति के शिष्य भाजुकीतिं का दिया 
गया। लेख ने० 5० ( २४० ) में गड्डराज की कीति का 
वर्णन, व गुणचन्द्र के पुत्र नयकीरत्ति का, नारसिंह प्रथम की 
वेल्गोल़ की वन्दना का तथा बल्नाल द्वारा नारसिद के दान के 
समधथैन का उल्लेख पाया जाता है । लेख के अन्तिम भाग मे 
कथन है कि नयकीति के शिष्य अ्रध्यात्मि वाल्चन्द्र ने एक वडा 
जिन संदिर, एक बृहत्‌ शासन, अनेक निषय्यायें व बहुत से तालाब 
आदि अपने गुरु की स्खृति मे निर्माण कराये। लेख न० १२४ 
( ३२७ ) (शक ११०३) में नरेश के सन्‍त्री चन्द्रमौलि की 
भार्या आचियक्क द्वारा वेल्गेज् में पाश्वेनाथ वस्ति निमोण 
कराये जाने फा उल्लेख है। यह बस्ति अब अक्न थस्ति के 
नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रमाैलि शम्भूदेव और अकछब्चे के 
पुत्र थे। वे शिवधर्मी त्राक्षण थे श्रार न्याय, स्राहित्य, 
भरत शास्त्र आदि विद्याओं में प्रवीण थे । उनकी भाया आचि- 
यक्क व आचलदेवी जिनभक्ता थी । ( आचलदेवी की वंशावल्ली 
छ 
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के लिये देखे। लेख ने० १६२४ )। उनके गुरु नयक्रीत्ि और 
वात्चन्द्र थे। लेख मे कद्दा गया है कि चन्द्रमोलि की प्राथेना 
पर घरलालदेव ने आचलदेवी द्वारा निर्मापित मंदिर फे हेतु 
बम्सेयत इश्चिप्राम का दान दिया। लेख मे 'प्रोर भी दानों 
का उल्लेख है। उत्त दान का उल्लेख उसी आराम के लेख स० 
४४४ ( शक ११०४ ) तथा लेख नं० १०७ ( २५४४६ ) और 
४२६ (३३१ ) में भी है। लेख ने० १३० ( ३३५ ) में 
विनयादित्य से लगाकर होय्सल नरेशों के परिचय के पत्चात्‌ 
महामण्डलाचारय नयक्षीति की कीधि का वर्णन है और फिर 
नरेश की 'पद्रणलासी? नागद्देव का परिचय है | देखे! लेख सं० 
१३० )। चागदेव के अपने गुरु नयकीरति की निषया बनवाने 
का उल्लेख लेख नें० ४७२ (६६ ) में भी है। नागद्ेव के 
कुछ और सल्कृयों भ्रार कुछ आचायों का परिचय लेख ले० 
१२२९ (३२६ ) और ४७० ( ४०७ ) में पाया जाता है। 
लेख लं० ४७१ ( ३८० ) में पह्तुधेक्वान्धव रेचिसय्य के 
जिननाथपुर मे शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा कराने व शुभचन्द्र त्रेविद्य 
के शिष्य सागरनन्दि को उस मंदिर फे आचार्य नियुक्त करने 
का उल्लेख है। यद्यपि इस लेख में किसी भरेश का उल्लेख 
नहीं है तथापि अन्य शितलालेखें से ज्ञात होता है कि रेचिमसय्य 
इन्द्दी बल्लालदेव के सेनापति थे। बल्लालदेव के पास आगे से 
प्रथम वे कलचुरि नरेशों फे मन्‍्त्री थे। ( सै० आए० रि० 
१5०४६, ४० २१; ए० फ० ५, असिकेरे ७७, ए० क० ७, 
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शिकारपुर १८७ ) लेख ने० ४<५ में बल्लालदेव के समय में 
अपने शुरु श्रोपाल योगीन्द्र के खगवास दोने पर वाद्रिजद्देव 
के परवादिमन्न जिनालय निर्माण कराने व भूमिदान देने का 
उन्नेख दे । 

इस राज्य का अन्तिम लेख न० १२१८ ( ३३३ ) ( शक 
११२८) का है जिसमें वीर बवछ्चालदेव के कुमार सोमेश्वरदेद 
ओर उनके सम त्रो रामदेव नायक का उल्लेख है| इतिहास में 
कही" अन्यत्र वल्लालदेव के सोमेश्वर नामक पुत्र का कोई 
उल्लेख नहीं पाया जाता । कुछ विद्वाना का अठुमान है कि 
सम्भवत नरेश का फोई प्रतिनिधि ही यहाँ विनय से अपने 
के नरेश का पुत्र कहता है। (लेख के साराश के लिये 
देखे नं० १९२८ ) | 

बल्लाल द्वितीय के पुत्र भारसिद्द द्वितीय के समय का एक 
ही लेख इस संग्रह में आया है। लेख ने० ८१ ( १८६ ) 
में कद्दा गया है कि प्रथ्वीवरल्लभम मद्दाराजाधिराज परमेश्वर 
नभारसिह के राज्य मे पहुससेट्टि के पुत्र व आध्यात्मि बालचन्द्र 
की शिष्य गोम्मट्सेट्टि ने गोम्मटेश्वर की पूजा के लिये बारह 
सयाण का दान दिया | 

नरसिह द्विवीय के उत्तराधिकारी सोमेश्वर के समय का 
लेख मं० ४८८ ( शक ११७० ) है। इसमें सेसमेश्वर की विजय 
व कीति' का परिचय उनकी उपाधियो में पाया जाता है। 
लेख में कहा गया है कि सेमेश्वर के सेनापति शान्‍्तः ने 
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शान्तिनाथ सन्दिर का जीर्णोद्धार कराया । लेख में माघनन्दि 
आादायों की परस्परा भी दी है | 

लेख न० <&६ ( २४६ ) ( शक ११८६) में वीर घारसिंद 
तृतीय ( सामेश्वर के पुत्र व ारसिंद्द द्वितीय के प्रपोन्र ) का 
उल्लेख है। लेख ने० १२८ ( ३३४ ) ( शक १२०४ ) भी 
सम्भवत, इसी राजा के समय का है। इस लेख में द्ोय्सल 
व'श की स्तुति है, श्लोर कद्दा गया है कि उस समय के नरेश 
के गुरु मेघतन्दि थे। ये ही सम्भवतः शाद्सार के कर्ता थे 
जिसका उल्लेख लेख के प्रथम पद्य में ही हैं। ( सारांश के 
लिये देखे लेख से० <€६ ) | 

लेख ने० १०४ ( २५४ ) ( शक १३८० ) के ४६ दे' 
पद्म में व लेख नं० १०८ ( २श८ ) (शक १३५५ ) के २€& 
वे' पद्म में उन्निख है कि चल्लाल नरेश की एक घोर व्याधि से 
चारुदत शुरु ने रा की थी। यह नरेश इस वश फे वल्लाल 
प्रथम, विष्णुवद्ध न के ज्ये्ठ आता हैं जिन्होंने बहुत अल्पकाल 
राज्य किया था। 'भुजबति शतकः? सें कहा गया है कि इस 
नरेश को पृवेजन्स के संस्कार से भारी प्रेत बाघा थी जिसे चारु- 


कीति ने दुर की । इसी से इन झाचाये की 'चल्लालजीव- 
सषक की उपाधि प्राप्त हुई | 


विजयनगर 

जब सन्‌ १३२७ इंस्त्री में मुहम्मद तुगलक ने होय्सल राज्य 
का पुणे रूप से सत्यानाश कर डाला और होय्सल राज्य फे 
अपने साम्राज्य सें मिला लिया तब दक्षिण के अन्य राज्य 
सचेत हुए। वे सब दे वीर योघाओं के नायकत्व में एकन्न 
हुए। इन वीर योधाओं, जिनके वश आदि का विशेष कुछ 
पता नहीं चलता, ने थोड़े ही वर्षों सें एक राज्य स्थापित किया 
जिसकी राजधानी उन्होने विजयनगर बनाई । अक्त दोनों 
वोरों के नाम क्रमश” दरीहर और वुक्क थे और वे दोनों 
आता थे। इन्होंने मुसलमानों के बढ़ते प्रवाद को राक 
दिया । इसी समय दक्षिण में मुसलमानों ने बहमनी राज्य 
स्थापिव किया जिसकी राजघानी गुत्बगों थो ।  श्रव दक्षिण 
में ये देने राज्य ही मुख्य रहे और दोने झापस में लगातार 
रूगड़ते रहे। सन्‌ १४८१ के लगभग वहमनी राज्य बरार, 
विदर, अहमदनगर, गेलकुण्डा और वीजापुर इन पॉच भागे 
में बट गया। विजयनगर नरेशो का ऋूगडा चीजापुर के आदिल 
शाहों से चलता रद्या। इनमें अधिकत विजयनगर विजयी 
रहता था क्‍योंकि उत्त पाँचों मुसल्लसानी राज्यों में द्वंप था | 
अन्त मे मुसलमानी राजाओं ने अपनी भूल पहचान ली । वे 
सन्‌ १५६५ में एक होकर तात्नीकाटा के मैदान पर इकट्टें हुए 
और यहा दक्षिण भारत में हिन्दू साम्राज्यका निपटारा सदेव 
के लिये हे। गया। विजयनगर नरेश रासराय कैद कर लिये 
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गये और सार डाले गये और उनकी सुन्दर राजधानी विजय- 
नगर विध्व'स कर दी गई । यह संक्षिप्त से विजयनगर राज्य 
का इतिहास है। 

अ्रव सम्रहीत लेखें मे इस राज्य के जो उल्लेख आये हैं 
उन्हे देखिये । 

इस राजव'श फे सम्बन्ध का सबसे प्रथम और सबसे 
महत्व का लेख नं० १३६ ( ३४४ ) ( शक १२८० ) का है 
जिसमे बुक्वराय प्रथम द्वारा जेन और वेष्णव सम्प्रदायों के बीच 
शान्ति और संधि स्थापित किये जाने का वर्णन है। वेष्णवों 
ने जेनिया के अ्रधिकारों में कुछ दस्तक्तेप किया था। इसके 
लिये जैनियों ने नरेश से प्राथेना की । नरेश ने जेनियों का 
घ्ाथ वैष्णवों के द्वथ पर रखकर कहा कि धार्मिकता में जेनियों 
और वैष्णवों मे फाई भेद नहीं है। जेनियो को पूव॑तत्‌ ही पश्च- 
महावाद्र भ्लार कल्षश फा अधिकार है। जेन दशेन की हानि व 
वृद्धि को वेष्णवो को अपनी ही दानिव वृद्धि समता चाहिए । 
श्री वेष्णवों को इस विषय के शासन समस्त वस्तियो में लगा 
ठेना चाहिए। जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तब तक वेष्णव 
जैन धर्म की रक्ता करेगे । इसके अतिरिक्त लेख में कहा 
गया है कि प्रत्येक जेन ग्रह से कुछ द्रव्य प्रति वर्ष एकत्रित 
किया जायगा जिससे बेल्गातल के देव की रच्ता के लिये बीस 
रक्ष क रक्खे जावे गे व शेष द्रव्य मदिरो के जीशोद्धारादि मे 
ख्चे किया जावेगा। जो इस शासन का उचद्च'घन करेगा 
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वह राज्य का, सेघ का व समुदाय का द्रोही ठहरेगा। इस 
सम्बन्ध में कदम्वहज्लि की शान्तीश्वर वस्ती का स्तम्भ लेख 
भी महत्व पूरे है। इस लेख में शैवो द्वारा जेनियों के अधि- 
कार्रो की रक्षा का उल्लेख है। उसमे कहा गया है कि 
यमादि याग गुणों के धारक, शुरु और देवों के भक्त, कलिफाल 
की कालिमा के प्रच्चालक, ल्ाकुल्लीश्वर सिद्धान्त फे भ्रनुयायी, 
पश्चदीक्षा क्रियाया के विधायक सात करोड़ श्रीरुद्रो ने एक- 
त्रित होकर मूलसघ, देशीगण, पुरतक गच्छ के कदम्वहइल्नि के 
जिनालय को "'एच्ओोटि जिनालय” की उपाधि तथा पश्चमहावाद्य 
का अधिकार प्रदान किया। जो कोई इसमें 'ऐसा नहों 
होना चाहिए! कहेगा वह शिव का ठढोही ठहरेगा । यह लेख 
लगभग शक सं० ११२५२ का है। 


लेख ने० १५६ ( ३२८ ) में हरिहर द्वितीय की झत्यु का 
उल्लेख है जे तारण संवत्सर ( शक १३६८ ) भाद्रपद ऋृष्णा 
दशसी सोमवार को हुई। श्रन्य एक लेख ( ए० क०८, 
तीथदइल्लि १२७ ) से भी इसी वाव का समथेन द्ोता है। 
लेख नं० ४२८ (३३७ ) से विदित द्वोता है कि देवराय 
सहाराय की रानी व पण्डिताचाये की शिष्या भीमादेवी से 
मड्ायी वस्ति में शान्तिनाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा कराई। यह 
राजा सम्भवतः देवराय प्रथम है। शिलालेख से यह नई बाद 
विदित द्वोती है कि इस राजा की रानी जेनघर्मावल्लम्बिनी 
थी। यह लेख लगभग शक सं० १३३२ का है। लेख 
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चे० ८२ ( २५३ ) ( शक्कर १३४४ ) में हरिह्दर द्वित्तीय के सेना- 
पति इरुगप का परिचय है प्लोर कद्दा गया है कि उन्होंने 
बेल्गोल, एक वनकुआ आर एक ताल्लाब का दान गोस्मटेश्वर 
फे हेतु कर दिया। लेख में इरुगप की वंशावल्ली इस प्रकार 
पाई जाती है--- 
घेच दण्डनायक ( बुफराय प्र० के मंत्री ) 
टिकी कमल अली 
| । | 


सानगप---जानकी _ इरुगप बुकण 
बा बा 
ै | 
बेचप दइरुगप 
लेख सें पण्डितायें और श्रुतमुनि की प्रश'सा के पश्चात्‌ 
कहा गया है कि श्रतमुनि फे समत्ष उक्त दान दिया गया था । 
यह लेख शक सं० १३४४ का है जिससे विदित होता है कि 
इसगप देवराय द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे । इरुगप 
संस्कृत के भ्रच्छे विद्वान थे । उन्होंने 'नानाथेरत्लमाला' नामक 
पद्मात्मक कोष की रचना की थी । उतन्तके तीन और लेख मिले 
हे ( ए० ६० ७, ११९; स० ६० 8० १--१५६ ) जिनमे 
से दे शक सं० १३०४ और १३०७ के हैं जिनमे पण्डिताये 
की प्रशसा है व तीसरा शक सं० १३०७ का है और उसमे 
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कथन है कि इरुगप ने विजयनगर में कुंधजिनालय निर्माण 
कराया। लेख न॑ं० १२५( ३२८ ) और १२७ ( ३३० ) में 
देवराय द्वितीय की क्षय संवत्सर ( शक १३६८ ) में मझत्यु 
का उल्लेख है। 





भेस्र राजवंश 


लेख ने० ८७ ( २५० ) शक सं० १५५६ का है। इसमें 
मैसूर नरेश चामराज ओडेयर द्वारा वेल्गेल के मदिरो की 
जमीन के, जे बहुत दिनों से रहन थी, मुक्त कराये जाने का 
उल्लेख है। नरेश ने जिन ल्ागों का इस अवसर पर बुलवाया 
था उनमें भुजत्रलि चरित के फ॒तों पश्चचाण कवि के पुत्र वोम्यप्प 
व कवि बोमण्ण भी थे । इसी विषय का कुछ और विशेष 
विवरण लेख ले० १४० ( ३४५२ ) ( शक १५५४६ ) में पाया 
जाता है। इस लेख में राजा की ओर से मंदिर की भूमि 
रहन करने व कराने का निषेध किया गया है। ययचपि लेखों 
में इस बात का उल्लेख नही दे तथापि यह प्राय निम्चय ही हद 
कि उक्त विषय के निर्णय के लिये नरेश बेल्गोज्न अवश्य गये 
होंगे। चिदानन्द कवि के सुनिवशाम्युदय में नरेश को 
वेल्गोल की यात्रा का इस प्रकार वर्णन है। 'मिसूर नरेश 
चामराज बेलोल में आये और गर्भगृह में से ग्रेस्मटेश्वर के 
दशन किये । फिर उन्हेंने द्वारे पर आकर दोनों वाजुओ के 
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शिलालेख पढवाय । उन्होने यह ज्ञात किया कि किस 
प्रकार चामुण्डराय बेल्गोल आये थे शोर अपने गुरु नेमिचन्द्र 
की प्रेरणा से उन्होंने गोम्मटेश्वर का एक लाख छयानवे हजार 
'धरह” की श्राय के ग्राम) का दानव दिया था। इसके पश्चात्‌ 
नरेश सिद्धर बस्त में गये और वहाँ के लेखें से जेनाचार्यों की 
वंशावली, उनके महत्व व उनके फायों का परिचय प्राप्त किया । 
फिर उन्होने यह पूछा कि अब गुरु कद्दों गये । धरम्मण कवि, 
जे। मन्दिर के श्रध्यक्षो में से थे, ने उत्तर दिया कि जगद्षेव के 
तेल्लुगु सामन्‍्त के त्रास फे कारण गोस्सटेश्वर की पूजा बन्द 
कर दी गई है और गुरु चारुकीतिं उस स्थान को छोड मैरव- 
राज की रक्षा से भल्लातकीपुर ( गंरुसाप्पे ) मे रहते हैं। इस 
पर नरेश ने गुरु के बुला लेने के लिये ऋह्दा प्मार नया दान 
देने का वचन दिया । फिर उन्होंने भण्डारि बस्ति के दशन 
किये और चन्द्रगिरि के सब मद्रों के दशेन कर वे सेरिड्रा- 
पट्टम फो। लाठ गयें। पदुमण सेट्टि और पदुमण पण्डित चारु- 
फीति को लेने के लिये भन्लातकीपुर भेजे गये। उनके आने 
पर थे खत्कार से बेल्गोल पहुँचाये गये श्र राजा ने वचना- 
सुसार दान दिया।” उपरोक्त वर्शन मे जिस जगदेव का 
उल्लेख आया है वह चेन्नपट्नन का सामन्‍्त राजा था। वह शक 
से० १४५२ से चामराज द्वारा हराकर राज्यच्युत कर दिया गया | 

लेख न॑ं० ४४४ ( ३६५ ) में चिक्तदेवराज भ्रोडेयर द्वारा 
थेल्गोल में एक कल्याणी ( कुण्ड ) निर्माण कराये जाने फा 
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है। लेख ने० ८३ ( २४- ) में ऋृष्णराज ओडेयर के 
शक सं० १६४५४ में वेल्गोल में आने व गोसम्मटेश्वर के हेतु 
बेल्गेल आदि कई आर्सो के दान का व चिकदेवराजवाले 
कुण्ड के निकट घनी हुई दानशाला के हेतु कबाले नामक 
प्राम के दान का उल्लेख है। लेख में कहा गया है कि 
गोम्मटेश्वर के दशेन कर नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए श्रार 
पुलकितगात्र होकर उन्होंने उत्त दान दिये। अनन्तकवचि 
कऊंत गोम्मटेश्वर चरितः में भी इस नरेश की वेल्गाल्न-यात्रा 
का वर्णन है । 

लेख ले> ४३३ ( ३४३ ) ओर ४३४ ( ३५४ ) कागज 
पर लिखी हुई ऋृष्णशराज ओडेयर ठुवीय की सनदे हैं जे। 
समय-समय पर वेल्गोल के गुरु का दी गई हैं। इनमें की प्रथस 
सनद नरेश के मंत्री पुण्णेब्य की दी हुईं है श्रार उस में कृष्ण- 
राज ओडेयर प्रथम के दान का समधेन किया गया है । 
द्वितीय सनद खर्य॑ नरेश ने दी है। उसमें वेल्गोल के 
समस्त मंदिरों के खचे व जी्ोद्धार के लिये तीन आमों 
दान का उल्लेख है। इस लेख में समस्त मदिरेों की 
तेतीस दी है--विन्ध्यगिरि पर आठ, चन्द्रगिरि पर 
/आस में आठ व सल्तेयूर की पद्दाड़ी पर एक! 
पूथे मठ को उक्त सदिरो के खर्च व जीथेद्धार के 
राज्य से एक से। वीस वरह का दान मिलता था । पर 
उक्त काये के लिये यथेष्ट नहीं था इसी से राजमदल के 
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लक्ष्मी पंडित की प्राथेना पर इसके बदले तीन ग्रामों का उक्त 
दान दिया गया $ | 

कष्णराज ओडेयर तृत्तीय फे समय का एक और लेख नं० 
<प८ ( २२३ ) (शक १७४८ ) है। इस लेख मे उल्लेख दै 
कि चामुण्डराज के एक वंशज, कृष्णराज फे प्रधान अड्डरच्तक 
की मृत्यु गोम्भटेश्वर के मस्तकामिपेक फे दिवस हुईं। इस 
पर उनके पुत्र ने गोम्मट स्वामी की प्रतिवर्ष पूजा के हेतु 
कुछ दान दिया । 

वर्तमान महाराजा ऊृष्णराज श्रोडेयर चतुर्थ का नाम 
तिधि सहित चन्द्रभिरि के शिखर पर अंकित है जो नवम्बर 
१.८०० इंस्वी मे उनके चेल्गोज् आने का स्मारक है । 

ऋद्मब व श 

अनुमान शक की नवमी शत्ताब्दि के लेख न० २८२ 
( ४४३ ) से काब्चिन दोश के पास एक कदम्म राजा की 
आज्ञा से तीन शिलाये लाई जाने का उल्लेख है। यह 
फदम्ब नरेश कान था व शित्ाये” किस द्वेतु लाई गई थीं यह 
विदित करने के कोई साधन उपलब्ध नहों हैं । 


- लेख नं०१४१ राइस साहब के संग्रह में छुपा है पर श्रीयुक्त नर- 
सिंद्ाचार के नये संस्करण से वह नहीं छापा गया। श्रीयुक्त नरसिंहाचार 
का कथन है कि यह लेख उपयुक्त दोनो सनदो के ऊपर से तैयार किया 
गया है और इसका अब मठ में पता नहीं चलता (देखे लेख न० १४१ ।) 
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नालम्ब व पल्व वंश 

लेख नं० १०४ ( २८१ ) में चामुण्डराज द्वारा नोलम्ब 
नरेश के हराये जाने का उल्लेख है। सस्भवतः यह नरेश 
दिलीप का पुत्र नन्नि नोलम्ब धा। लेख न० १२० ( ३१८) 
मे अरकेरे के वीर पन्चवराय व उसके पुत्र शट्ठर मायक फो 
नाम पाये जाते हैं। शह्ूर नायक का नाम लेख न० ७३ 
(१७० ) व २४७ ( १७१ ) से भी पाया जाता है। ये लेख 
लगभग शक सं० ११४० के हैं। 

चोलवंश 

शक की दशर्वी शताव्दि के एक अधूरे लेख नं० ४६< 
(३७८) में एक चोल पेमेडि का गड्ों के साथ युद्ध का उच्च ख 
है। सम्भवत यह नरेश राजेन्द्र चोल ही था जो गड्डनरेश 
भूवराय द्वारा शक से० ८७१ के लगभग मारा गया था जिसका 
कि उल्लेख अतकूर के लेख में है। लेख नं० &० ( २४० ), 
३६० (२५१) व ४८६ ( ३८७ ) से गड्ड राज द्वारा चोलराज 
नरसिंह वर्मा व दामोदर की पराजय का उल्लेख है| 

केाड्राल्ववंश 

कोड्ाल्व नरेशों का राज्य श्रकेल्गुद ताल्लका के अन्तर्गत 
कावेरी और हेमवती नदियों के बीच था । इनके लेख शक्क 
सं० ७४२ से १०२२ तक के पाये गये हैं! इन्हीं के दक्तिण 
में चह्माल्व राज्य था। इस वंश का सबसे अच्छा परिचय 
लेख नं० ५०० में राजा की उपाधियों में पाया जाता है। 
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वहाँ इस वंश के राजा राजेन्द्र पृथ्वी समधिगतपथच्चमहाशब्द?, 
'महामण्डलेश्वर', ओरेयूरपुरवराधीश्वर', 'चोलकुलेदय।चतलग- 
भस्तिमालो? व 'सूयेवशशिखामणि' कहे गये हैं। इससे स्पष्ट 
है कि कोड्डाल्व नरेश सूयेब शी थे कलर चोलव श से उनकी 
उत्पत्ति थी। श्ररेयूर व उरगपूर चोल्न राज्य कौ प्राचीन 
राजधानी थी । इस घंश के शिक्नालेखों से झव तक निम्न- 
लिखित राजाओ। के नाम व समय विदित हुए हैं व्‌ ईस्वी 
बडिव की 40054 ॥ 6४ ढक ड 2३% 
राजेन्द्र चोल पथुवी मद्दाराज ........ ...«०: १०२२ 
राजेन्द्र चोल्न कोड़ाल्व......... - -«५००००००००- १०२६ 
राजेन्द्र पृथुवी काड़ाल्वदेव अदटरादित्य, ..१०६६-१ १०० 
त्रिधभुवनसज्ल चोल फोड्ाल्वदेव अदटरादित्य, .. ... ११०० 
लेख नें० ५०० ( शक्कर १००१ ) व अन्य लेखों से रपष्ट 
है कि अदटरादित्य जेनधर्मावल्लम्बी था । घक्त छोख में उभय- 
सिद्धान्त-रत्नाकर प्रभाचन्द्र सिद्दधान्तदेव की कीर्ति के पश्चात्‌ 
कहा गया है कि अदटरादित्य नरेश राजेन्द्र पथुवी कोड़ाल्व ने 
गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के लिये चेत्याज्ञय बनवाया। यह लेख 
चतु्भांषाविज्ञ खान्धिविश्रद्दिक नकुल्लाये का लिखा हुआ है। 
लेख ने० ४८८ त्रिभुवनमज्न चोल कोड्ाल्व देव के समय का है । 
चड्धल्वर्व घव 
इस व श के नरेशो का राज्य पत्मचिम मैसूर और छुगे मे 
था। वे अपने की यादवव शो कद्दते थे। उनका प्राचोन स्थान 
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चड़नाडु (आधुनिक हुणसूर तालहुका) घा। लेख नं० १०३ (२८८) 
से कथन है कि हख वश के एक नरेश छुल्ोत्त ज्ञ॒ चड्जाल्व 
गसद्दादेव के मन्त्रो के पुत्र ने गोम्सटेश्वर की ऊपरी सजितल का 
शक सं० ४४२२ में जीशेद्धार कराया । उक्त नरेश का उलन्न ख 
एक और लेख में भो पाया गया है (ए क. ४, दणसुर ६३ ) 
निडगलव श 

निडुगल्ल नरेश सूर्यव शी थे और अपने फो करिकाल चोल 
के वशज कहते थे। वे ओरेयूराधीश्वर की उपाधि घारय॑ 
करते थे। ओरेयूर ( त्रिचनापल्लो के समीप) चाल राज्य की 
प्राचीन राजघानी थी। ये नरेश चेल महाराजा भी कहलाते 
थ। उनकी राजधांनी पेज्जेर थी जा अब अनन्तपुर जिले में 
हेमावती कहलाती दहै।  होय्सल नरेश विष्णुवद्धन के समय 
इस व श का एक 'इरुड्रोल” नाम का राजा राज्य करता था | 
लेख नें० ४२ ( ६६ ) में उसके नयज्ञीति सिद्धान्तदेव के 
शिष्य होने व लेख ने० १३८ ( ३४४ ) मे उसके विष्णुवद्धन 
द्वारा हराये जाने का उल्लेख है | 

उपयु क्त राजकुलों के अतिरिक्त कुछ लेखों में ओर भी 
फुटकर राजाधों व राजव शो का उल्लेख है। लेख न० १५२ 
( ११ ) में अरिप्टनेसि शुरुके समाधिसरण के समय दिण्डि- 
कराजञ उपण्धित थे । दिण्डिक का उल्लेख एक और लेख 
(सा इ. ६. २-१८१ ) में भी आया है पर वह लेख लगभग 
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सन्‌ ८०० का है और, प्रस्तुत लेख उससे फोई दे। स्रौ वर्ष 
प्राचीन अनुमान किया जाता है। लेख नं० १४ ( ३४ ) की 
नागसेन प्रशस्ति में नगगलायक नाम के एक सामन्त राजा 
का उरलेख है। लेख नं० ५५ ( ६७ ) में कद्दा गया है कि 
प्रभाचन्द्र धाराधोश से।ञ द्वारा व यशःकीति थि हलनरेश 
द्वारा सम्मानित हुए थे। लेख नें० ५४ ( ६७ ) में कथन दे 
कि अकलडू देव ने हिसशोतल नरेश की सभा मे बौद्धों को 
परास्त किया थाव चतुर्मुखदेव ने पाण्ख्यनरेश द्वारा 
सखामी की उपाधि प्राप्त की थी। लेख नं० ३७ ( १४० ) में 
गठड़केसिराज व ने० २६६ ( ४५७ ) में बालादित्य, 
वत्सनरेश, का उल्लेख है | लेख न॑० ४० ( ६४ ) मे सामन्त 
केदार नाकरस कामदेव व निम्बदेव माघनन्दि के, व दण्डनायक 
मरियाणे क्रैर भटत व बूचिसय्य और कोरणय्य गण्डविमुक्तदेव 
के शिष्य कहे गये हैं। निम्व के माघनन्दि के शिष्य होने 
का समाचार तेरदाल्न के एक लेख ( ६. ए, १४७, १४ ) से 
भी पाया जाता है। शुभचन्द्र के शिष्य एद्यनन्दि ने अपनी 
“'एकत्वसतति? में उन्हे सामन्‍्तचूडामणि कद्दा है। से> ४७७ 
( ३८७ ) में सिंग्यपनायक व नं० ४१ ( ६५ ) मे बेल फेरे 
के राजा गुरूसठ का उल्लेख है। गुम्मट ने शुभचन्द्र देव 
फी निषद्या बनवाई थी । लेख नं० १०४ ( २५४ ) मे हरि- 
यण और माणिकदेव नामक दे सामन्त राजाओं के पण्डिताय 
फे शिष्य होने का उल्लेख है । 


लेखों का मसल अयेजन 
प्रस्तुत लेखों का मूल अयोजन घामिक है । इस सड्भह में 
लगभग एक सौ लेख मुनिश्रों, आर्जिकाओं, आवक और श्रावि- 
काओं के समाधिमरण के स्मारक हैं, लगमग एक सौ मन्दिर- 
निर्माण, मूर्तिअ्रतिप्ठा दानशाला, वाचनालय, मन्दिरों के दर- 
वाजे, परकोटे, सिढिय', रड्शशालाये', ताल्ाव, कुण्ड, उद्यान, 
जीर्पोद्धार आदि कार्यों के स्मारक हैं, अन्य एक सौ फे लगभग 
सन्दिरों के ख्े जीर्योद्धार, पूजा, अभिषेक, आहारदान आदि 
के लिये ग्राम, भूमि, व रकम के एान के स्मारक हैं, लगभग एक 
सौ साठ संघों और यात्रिया की वीधेयात्रा के स्मारक हैं और 
शेष चालीस ऐसे हैं जे या वे किसी आचाये, श्रावक, व चोधा 
की स्तुति मात्र दें, व किसी स्थान-विशेष का नाम मात्र अकित 
करते हैं व जिनका प्रयोजन अपूर् दोने के कारण स्पष्ट विद्त 
नहीं हो सकता । 
सलेखना--लमाधिमरण से सम्वन्ध रखनेवाले सौ लेखों 
में अधिकांश---अ्घात जृगभग खाठ--साववीं आठवीं शताब्दि 
व उससे पूर्व के हैं श्र शेष उससे पश्चात्‌ के ! इससे अलु- 
मान होता है कि सातवीं आठवीं शताव्दि में सल्लेखना का 
जितना प्रचार था उतना उससे पश्चात्‌ की शताव्दियों में नही 
रहा । समाधिमरण करनेवालों में सगभग सोलह के संख्या 
ख्ियो--अजिंकाओ व श्राविकाओं---की भी है। लेखों मे 
कहीं पर इसे सल्लेखना, कहीं समाधि, कहीं सेन्यसन, 
ज् 
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कहीं त्रव व उपवास व प्रनशन द्वारा सरण व खगोरोहण कहा 
है। अनेक स्थाना पर सल्लेखना मरण की सूचना कंबल 
मुनियो व श्रावके की निषद्याओ ( स्मारककी ) से चल्ता है । 

सल्लेखना क्‍यों श्रार किस प्रकार की जाती थी इसके 
सम्बन्ध मे प्राचीन जेन ग्रन्थों मे समाचार मिलते हैं। इस 
विषय पर समन्तभद्र खामी कृत रतल्लकरण्ड श्रावक्राचार मे इस 
प्रकार कद्दा ऐ-- 

उपसर्गे दुर्भित्ते जरसि रुजाया घ॒ नि प्रतीकारे । 

धर्माय तनुविमे।चनमाहु' सल्ल खनासारयों: ॥ १ ॥ 

स्नेह वेर' सड़' परिग्रह चापद्ाय शुद्धमना: | 

खजन परिजनमपि च॒ ज्षान्त्वा क्षमयेत्रियवचनी ॥| २ ॥ 

आत्ोच्य सर्वमेन; कृतकारितमनुसत' च निठ्याजम | 

आरोपयेन्महाप्रतमाम रणस्थायि निश्शेषम्‌ ॥ ३ ॥ 

शोक भयमवसादं छंद' कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 

सल्वेत्साइमुदीये च सन: प्रसाय॑ श्रतैरसतै, | ४ ॥ 

प्राहाार' परह्वाप्य क्रशः स्तलिग्ध विवधयेत्पान । 

र्िग्ध' च हापयित्वा खरपान पृरथेत्कमश' ॥ ६ ॥ 

खरपानहापनामपि कइृत्वा कृत्वेपवाससपि शतक्तपा | 

पश्चनमस्कारमनात्तनुं त्यजेत्सबैेयत्नेन ॥ ६ || 

अर्थात्‌ “जब कोई उपसर्ग व दुर्सिक्ष पड़े व बुढ़ापा व 
व्याधि सतावे और निवारण न की जा खके उस समय धर्म की 
रक्षा फे हेतु शरीर त्याग करने को सल्लेखना कहते हैं । इसके 
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लिये प्रधम स्नेह व बैर, संग व परिग्रह का त्याग कर मन को 
शुद्ध करे व भपने भाई वन्धघु व भ्रन्‍्य जनों को प्रिय वचनों द्वारा 
क्षमा प्रदान करे ओर उनसे क्षमा करावे । तत्पश्चात्‌ निष्कपट 
सन से अपने कृत, कारित व अनुमोदित पार्पो की आलोचना 
करे और फिर यावज्ञीवन के लिये पश्चमह्ात्रते का घारण 
करे | शोक, भय, विषाद, स्वेह,, रागद्वेषादि परिणति का त्याग 
कर शाद्न-बचनों द्वाएा मन को पसन्न और उत्साहित करे। 
तत्पश्चात्‌ क्रश कवल्लाद्वार का परित्याग कर दुग्धादि का 
सेजन करे । फिर दुग्धादि का परितद्याग कर कश्जिकादि शुद्ध 
पानी ( व गरम जल ) का पान करे। फिर क्रसश. इसे भी 
तद्यागकर शक्तनन्लुसर उपवास करे और पच्चनमस्कार का 
चिन्तवन करता हुआ यत्नपुवेक शरीर का परित्याग करे ।” यह 
सल्लेखना मुनिया के लिये ही नहीं श्रावक्रा का भी उपादेय 
कही गई है । आशाधरजी ने अपने धर्मास्तत ग्रन्थ मे कहा है-- 

सम्यक्त वममलममलान्यनुगुणयशिक्षात्रतानि मरणान्तें । 

सल्लेखना च विधिना पूर्ण. सागारघमों यम ॥ 

अर्थात्‌ शुद्ध सम्पक्त्व, अशुत्नत, गशुणब्रत और शिक्षा- 
त्रतों का पालन व मरण समय सल्लेखना यह गृहसर्थेा का 
सम्पूर्ण धर्म है। कुछ शिलाल्ेखों में जितने दिनो के उपवास 
के पश्चात्‌ समाधि सरण हुआ उसकी संख्या भी दी है | लेख 
ने० ३८ ( ५४5) में तीन दिन, ने० १३ (३३ ) में इकोस 
दिन , व न० ८ ( २५ ), ५३ ( १४३ ) और ७२ (१६७) 
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मे एक साह का उल्लेख हे। सबसे प्राचीन लेख समाधि- 
सरण के विषय फे ही हैं। लेख न० १ जो सब लेखों मे 
प्राचीत है, भद्रवाहु फे (व कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभा- 
चन्द्र के ) समाधिमरण का उल्लेख करता है। इसका विवे- 
चन ऊपर किया जा चुका है। इस लेख की लिपि छठवीं 
सातवीं शताब्दि की अनुमान की जाती है। इसी प्रकार जेन 
इतिहास के लिये सबसे महत्वपुणे लेख भी इसी विषय के हैं। 
देवकीति प्रशस्ति नें० ३८-४० ( ६३-६७ ) शुभचन्द्र प्रशस्ति 
ने० ४१ ( ६५ ), भेघचन्द्र प्रशर्ति ४७ ( १२७ ), प्रभ्राचन्द्र 
पशरित ५० ( १४० ) मन्लिषेण प्रशस्ति ५४ ( ६७ ), पण्डि- 
ताये प्रशस्ति १०२ (२४४ ), व श्रुतमुनि प्रशस्ति १०८ (२५८) 
में उक्त आचारयोँ फे कीर्ति-सहित खर्गवास का वर्णन है। लेख 
नं० १४६-६ ( २२ ) में कहा गया है कि कालत्तर के एक मुनि ने 
कटवप्र पर १०८ वर्ष तक तपश्चरण करके समाधिमरण किया । 
इन्हीं लेखों में आ्राचायों की परस्पराये' व्‌ गए गच्छों के समा- 
चार पाये जाते हैं, जिनका सविस्तर विवेचन आगे किया जावेगा । 

यातचियों के लेख--जेन प्रौषदेशिक प्रन्थों मे आवपक- 
धर्म फे अन्तर्गत तीथेयात्रा का भी विधान है। जिन स्थात्नों 
पर जैन तीथे करो फे कल्याणक हुए हैं व जिन स्थानों से मुनियों 
ने मोक्ष प्राप्त किया दे व जहाँ अन्य कोई असाधारण धार्मिक 
घटना घटी है! वे सब स्थान 'तीथे! फहलाते हैं। ग्रहस्थों को 
समय समय पर पुण्य का ताभ करने के द्ेतु इन स्प्नों की 


यात्रियों के लेख |... ११७ 
चन्‍्दला करनी चाहिए। अवणवेल्गोज्न पहुत काल से एक 
ऐसा ही स्थान माना जाता रहा है | इस लेख-समग्रह में लगभग 
१६० लेख तीथ-यातजियो के हैं। इनमें फे अधिकाश-ल्गभग 
१०७--दक्तिण भारत के यात्रियां के और शेष उत्तर भारत- 
चासियों के हैं। दक्तिणी यात्रियों के ल्ेखो मे लगभग ५४ में 
केवल यात्रियों के नाम मात्र अकित हैं, शेष लेखेा में यात्रियों की 
फेतल उपाधियों व उपाधियाो सहित नाम पाये जाते हैं। कुछ 
लेखों में यह भी स्पष्ट कहा है कि अमुक यात्री व यात्रियों ने 
देव की व तीथे की वन्दना की। यात्रियो के जो नाम पाये 
जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं--श्रोवरन्‌, वीवराशि, चाबुण्डय्य, 
फरिरत्न, अकतलडू पण्डित, अलखकुमार महामुनि, माल्तव 
अमावर, सद्ददेव सणि, चन्द्रकीति, नागवर्म्म, सारसिड्डय्य और 
सल्लिपेण । सस्भव है कि इसमें के 'कविरत्न” वही कन्नड 
भाषा के प्रसिद्ध कवि हों जिन्हें चालुक्य नरेश तैज्ञ तृतीय ने 
“कविचक्रवत्ति? की उपाधि से चिभूषित किया था व जिन्होंने 
शक से० 5? में अ्जिवपुराण” की रचना की थी । नाग- 
चर्म सम्भव॒त, वही प्रसिद्ध कन्ताडी कवि हो जिन्हे गड्नरेश 
रकलगड़ ने अपने दरवार में रक्खा था और जिन्होंने छन्दो- 
म्ुधि! और कादम्बरी? नामक कार्यों की रचना की थी | 
“चन्द्रकीति? सम्भव है ने ही आचाये हों जिनका उल्लेख ४३ 
(११७) में आया है। आख़ये नहीं जो चाहुण्डय्य और 
मारसिड्डय्य क्रमश: चामुण्डराज मन्त्री और मारमिंद नरेश ही 
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हां। केवल उपाधियो में से कुछ इस प्रकार हैं--समधिगत 
पञ्चमद्दाशव्द; सहामण्डलेखर, श्रीराजन्‌ चद्ट ( राजव्यापारी ), 
श्रीवडवरवण्ट (गरीबों का सेवक), रखधीर, इलादि । उपाधि- 
सहित नामो के उदाहरण इस प्रकार ह--श्री ऐचय्य-विरेशधि- 
निष्ठुर, श्रीजिनमार्गनीति-सम्पन्न-सर्पचूडामणि, श्रोवत्सराज 
वालादित्य, अरिट्टनेमि पण्डित परसमयध्व॑सक, इत्यादि । जिनके 
साथ में यह भी कहा गया है कि उन्होंने देव की व तीथ की 
वन्‍्दना की, उनमें से कुछ के नाम ये हैं--मल्लिपेण 
भट्टारक के शिष्य घरेड्य्य, अभ्यनन्दि पण्डित के शिष्य 
कात्तय्य, श्रीवम्मेचन्द्रगीवथ्य, नयनन्दि विमुक्तदेव के शिष्य 
मधघुवब्य, चागति के राजा इत्यादि । कुछ शिल्पियों के नाम 
भी हैं, जेसे--गण्डविमुक्तसिद्धान्वदेव के शिष्य श्रीधरवेज, 
बिदिग, वबोज, चन्द्रादित श्रौर नागवम्से । 

इस प्रकार के शित्नालेख यों ते निरुपयाोगी समझ 
पड़ते हैँ पर इतिहासखेजक की लिये कभो-फभी थे ही 
बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कस से कम उनसे यह 
बात ते सिद्ध द्वोती ही है कि कितने प्राचीन समय से उच्त 
स्थान तीथे मात्रा जाता रहा है और यति भुनि, कवि, 
राजा, शिल्पी, श्रादि कितने प्रकार के यात्रियों ने समय 
समय पर उस स्थान की पूजा वन्‍्दना करना अपना धर्म समझा 
है। इससे उस स्थान की धार्मिकता, प्राचीनता और प्रसिद्धि 
का पता चलता है । 
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उत्तर भारत के यात्रियों के लेखों की सल्या लगभग ४३ 
है। ये सव सारवाडो-हिन्दी भाषा में हैं । लिपि फे अनुसार 
ये लेख दे भागा मे विभक्त किये जा सकते है । ३६ लेखों 
की लिपि नागरी है और १७ की मद्दाजनी ! नागरी लेखों का 
समय लगभग शक स० १४०० से १७६० तक है। इनमे के 
दे लेख स्याही से लिखे हुए हैं। इन लेखों में के अधिकांश 
यात्री काष्टा संघ के थे जिनसे के कुछ मण्डिवटगच्छ के थे । यह 
गच्छ काप्टा लघ के ही अन्तर्गत है। कुछ यात्रियाो के साथ 
उनकी वचचेरचाल जाति व गोला सा और पी तला गात्र का 
उल्लेख है। छुछ लेखों में यात्रियों के निवासस्थान पुरस्थान, 
माडवागढ़ व गुडघटीपुर का उल्लेख है। महाजनी लिपि के 
१७ लेख उस विचित्र त्षिपि के हैँ जिसे मुण्डा भाषा कहते हैं । 
इसकी विशेषता यह दे कि इसमें मात्नाये प्राय नहीं लगाई 
जातीं। केवल अः और ६? की मात्राओं से ही श्रन्य सब 
मात्राओ का भी कास निकाल लिया जाता है। व्यव्जनो में 

ज! और भू, '€! और 57, 'डः और “ण?, भः और “वः में 
कोई भेद नहीं रक्खा जाता । यद्द भापा आगरा, अवध शोर 
पञ्जाव प्रदेशों के व्यापारी महाजनो में प्रचलित है। कुछ 
लेखों में 'टाकरी? लिपि के अक्षर भी पाये जाते हैँ, जो पव्जाव 
के पहाड़ो हिस्से में प्रचलित हैं । इस पर से अनुमान किया 
जा सकता है कि उक्त सब प्रदेशों से यात्रो इस तीथेस्थान की 
वन्दना को आते थे। उल्लिखिद यात्रियो में अधिकांश पअप्र- 
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वाह्न श्र सरावगी जातियों के थे। अम्रवालों के श्रन्तय त 
ही वे सब अवान्तर भेद पाये जाते हैं जिनका उल्लेख लेखों में 
आया है; यथा--नरथनवाला, सददनवाल्ला, गड्ढानिया इत्यादि । 
अनेक थात्रियो ने अपने फो 'पानीपथीय”ः कहा है जिससे 
विदित होता है कि वे पानीपत” फे थे। लेखों में गोण्ल 
ओर गे गोत्रो व स्थानपेठ श्रौर मांडनगढ स्थानों के नाम भी 
आये हैं। इन लेखों का समय लगभग शक सं० १६७० से 
१७१० तक्ष है । 

जीौणोद्धार और दान--मन्दिरादिनिर्माण, जीर्णोद्ठार 
ओर पूजामिषेकादि के द्ेतु दान से सम्बन्ध रखनेथाले लेखों 
की सख्या लगभग दे सो है। मन्दिरादिनिमाय के विपय 
के लेखो का उल्लेख पहले मन्दिरों आदि के वर्णन में प्रा चुका 
है। यहाँ शेष लेखों में के मुख्य २ का कुछ परिचय दिया 
जाता है। शक सं० ११०० फे लगभग के लेख नं० ८८ 
( २३७ ), ८5 ( २३८ ) और &२ ( २४२ ) मे गोस्मटेश्वर 
की पूजा के हेतु पुष्पों के लिये दान का उल्लेख है। प्रथम 
लेख में कद्दा गया है कि महापसायित विजण्ण फे दामाद 
चिक मदुकण्ण ने मद्दामण्डल्लाचाये चन्द्रपभदेव से कुछ भूमि 
सेल लेकर उसे गोम्मटेश की नित्य पूजा मे बीस पुष्पसाल्ाओं 
के लिये लगा दो। द्वितीय लेख में कथन है कि सेमेय के 
पुत्र कविसेट्टि ने उक्त देव की पूजार्थ पुष्पों फे लिये कुछ भूमि 
का दान महामण्डलाचाये चन्द्रप्रधदेव का दिया। तीसरे 
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लेख में उल्लेख है कि चेल्गाल के समस्त व्यापारियों ने 'सघः 
से कुछ भूमि खरीद कर उसे सालाकार को गोम्सटेश को पूजा 
मे पृष्प देने के लिये दान कर दी । लेख ने० &? ( २४१ ) 
में फघन है कि बेल्गेल को समस्त व्यापारिया से गोम्मटेश और 
पाश्व॑देव की पूजा में पुष्पों के लिये प्रतिषप कुछ चन्दा देने का 
चचन दिया। लेख न० €३ (२४३ ) क अलुसार चेन्नि 
सेट्ठि को पुत्र व चन्द्रकीति भ्रद्टारक के शिष्य कन्नय्य ने कुछ द्रव्य 
का दान इस द्वेतु दिया कि कस से कम पुष्पों की छः मालायें 
प्रतिदिवल गोम्मददेव और तीथे'करों का चढाई जावे | 
लेख ने० €8, €५, €७ व ३३० (२४४, २४२, २४७, २०० ) 
में गोम्मटेश के प्रतिदिन अभिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान 
का उल्लेख है। छन लेखे में दुग्ध का परिमाय भी दिया 
गया है। ओर वेल्गोत्न के व्यापारी इस फाये के प्रवन्धक नियुक्त 
किये गये हैं। लेख ने० १०६ ( २५५ ) ( शक स० १३३१ ) 
में गोम्मटेश की सध्याह पूजन के द्ेतु दान का उल्लेख है । 
लगभग शक स ०११०० के लेख चे० ८६, ८७, २६१ (२३५, 
२३६, २५२) में वसविसेट्टि द्वारा स्थापित चतुर्वि'शति तीथे करों 
की अटष्टविध पूजा के द्वेतु व्यापारियों फे वाषि क चन्दो का 
उल्लेख दै । इसी प्रकार लेख न० €€-१०२, १३१, १३५, 
१३७, ४५४ और ४७५ में मिन्न मिन्न सत्पुरुषों द्वारा मिन्न-मिन्न 
देवों और मन्दिरों की भिन्न मिन्न प्रकार की सेवा ओर पूजा फे 
हेतु भिन्न-मिन्न समय पर नाना प्रकार के दानो का उल्लेख है। 
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छेख म० १३४ ( १३४२ ) में कहा गया है कि हिरिय- 
अय्य के शिष्य गुम्मटज्न ने चन्द्रगिरि पर की चिक्‍्कबस्ति, 
उत्तरीय एरवाजे पर की तीन बस्तियों शलर मद्जायि बर्ति का 
जीर्योद्नार कराया । लेख नें० ३७० ( २७० ) के अनुसार 
बेगूर के बेयण ने एक बडा द्वौज और छप्पर वनवाया | नैं० 
४६८ ( ५०० ) के अनुसार एक साध्वी ली जिण्णान्न ने एक 
मन्दिर को रथ का दान दिया, व न० ४८३ के अनुसार मरदेय 
नायक ने एक नन्‍न्दिस्तम्भ चनवाया । 

लेखों थे तत्कालीन हूघ के भाव का शनुभाव- 

अनेक लेखों में मस्तकाभिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान 
दिये जाने के उरलेख हैं जिनसे उस समय के दूध के भाव का 
कुछ ज्ञान हे सकता है। उदाहरणाथे, शक सं० ११८७ के 
एक लेख ने० &५ (२४५ ) में कहा गया है कि हलसूर के 
केतिस्षेद्वि ने गोम्मठदेव के नित्यामिषेक के लिये 3 मान दूध के 
लिये ३ गद्याण का दान दिया । यह दूध उक्त रकम के व्याज 
से जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तव तक जिया जावे। 
गद्याण दक्षिण भारत का एक प्राचीन सेने का सिक्का है जो 
करीब दस आना भर द्वोता है, प्र सा दक्षिय भारत का 
एक माप दे जो ठीक दे! सेर का होता है। प्रतएव स्पष्ट है 
कि १॥०) भर ( दे आना कम दे तेला ) सेने के साल 
भर के व्याज से ३६० ५५ ३१८२ ५--२१६० सेर दूध आता था | 
शक सं० ११२८ के लेख नं० १२८ ( ३३३ ) से ज्ञात होता 
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है कि उस समय झ्ञाठ 'हण! का सालाना एक हण” ज्याज 
थ्रा सकता था अर्थात्‌ व्याज की दर सालाना मूल रकम का 
अ््रमाश घी। इसके अनुसार १॥|:८-) भर सोने का साल 
भर का व्याज ८)॥ ( पौने चार आना ) भर सोना हुआ | 
अतएव स्पष्ट हे कि शक की वारहइवी शताब्दी के लगभग अर्थात्‌ 
प्राज से छः सात सौ वर्ष पूर्व दक्षिण भारत से पौने चार 
झ्ाना भर सोने का २१६० सेर दूध घचिकता घा। इसे 
आजकल के चाँदी सोने के भाव के अनुसार इस प्रकार कह 
सकते हैं कि उक्त समय एक रुपया का लगभग साढे मी मन 
दूध आता था। 

इसी प्रकार लेख नं० &४ (२४४) में जो नित्यप्रति ३ मान 
दूध फे लिये ७ गद्याय फे दान का उल्लेख है उसका हिसाव 
लगाने से २१६० सेर दूध की कीसत पाँच आना भर सोना 
निकलती है। शक सं० १२०१ के लेख १३१ ( ३३६ ) में 
नित्यप्रति एक बच्चः दूध के लिये पाँच गद्याण” के दान का 
उल्लेख है जिसके अनुसार ३६० “वल्नः दूध की कीमत सवा 
छ आना भर सोना निकलती है। बत्च सम्भवत*' उस 
समय मान? से वडा कोई माप रहा हेै# | 





£ “गद्याण! आर 'मान! का अर्थ मुस्ते श्रीयुक्त प० नाथूरामजी प्रेमी 
द्वारा विदित हुआ है । उन्होने श्रवण वेल्गोला से समाचार म॑ गाकर 
अपने पहले पत्र में मुझे इस अकार लिखा था--“गद्याण > यह साप 
अजुमान $ तोले के घरावर होता है बोर एक सुवर्ण नाण्य ( ? ) को 


आधायों' की वंशादसरे 
जैन इतिहास फी दृष्टि से थे लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं 
जिनमें आचार्यों की परम्पराये' दी हैं। प्रस्तुत संग्रह के दस 
बारह लेखो मे ऐसी परम्पराये व पट्टावलियाँ पाई जाती हैं | 
इस सम्बन्ध मे सबसे पहले दम उन लेखों को लेते हें जिनमे 
उतर सुग्रहीतनाम आचार्यो का क्रमबद्ध उल्लेख श्राया है 
जिन्होंने महावीर खामी के पश्चात्‌ जेन आगम का अध्ययन 
और प्रचार किया । ऐसे लेख ने० १ और १०४ ( २५४ ) 
हैं। इनमें उत्त भ्राचायों की निम्नलिखित परम्परा पाई जाती 
है। मिलान फे लिये साथ मे हरिवंश पुराण फी शुर्वावल्ी 
भी दी जाती है । 
भी कहते है।. मान प्न्यह अनुमान एक सेर के घराबर होता है। 
इनका अचार आचीन काल में था अ्रव नहीं है ।” इसके पश्चात्‌ उनका 
दूसरा पत्र चभाया जिसमे निम्नलिखित वारता थी--''गयद्याणु पुराने समय 
का सोने का सिक्का हे जो करीब दस थाने भर होता है। श्रव यह 
नहीं चछता । चार गुक्षाओ का एक हणा, नो हणाओ का एक घरहा 
और दो वरहा का एक गद्याथ । भान ठीक दे सेर का दाता है । अब 
इसको “बल्ला' बोलते हैं। खेद में इसका प्रचार है ओर थ्रनाज सापने 
के काम में यह आत।/ है । पहले दूध, दृद्दी, घी भी इससे सापा जाता 
था।” ऊपर के विवेचन में दूसरे पत्र का ही आधार लिया गया है । 
इसके अनुसार 'मान! और “बला? एक ही बराबर 5हरते हैं पर जैसा कि 
ऊपर कहा गया हे, प्राचीन काल का 'यछ? सम्भवत मान से बड़ा रहा है। 


आचायों को वशावत्ञी श्र 





नं० १०५ (२५४) दरिवंश पुराण नें० ? 
(शक्त सें० १३९०) (शक सं० ७०५) (शअश्रज्वु० ७ वीं शताब्दी) 
मद्दावीर महावीर महावीर 

/ १ इन्द्रभूति। गौतम) १ गौतम [ १ गौतम 

। २ अभ्निभूति । । 

| ३ वायुभूति | 
हट ४ श्रकम्पन 
5६ ५ मौर्य 
54 ४ ६ सुधसे । सुधमे ५ २ सुधर्म २ लोहाचार्य 
्ि[ ७ पुत्र | | 
ब्क । ८ मैत्रेथ । 

| <& मोण्ड्य | 

। १० श्रन्धवेल । । 

(११ प्रभासक | जस्बू / ३ जम्बू (६ ३ जम्वू 

। १ विष १ विष | १ विष्ण॒ुदेव 
कैंट । २ अपराजित २ नन्दिमित्र |।२ अपराजित 
'£ < ३ नन्दिमित्र ३ अपराजित 4 ३ गेोवधन 
हा । ४ गोवर्धन ४ गोवर्धन | ४ भद्रवाह 


[ ५ भद्रवाह पं भद्रवाहु 
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| १ जझतन्रिय 
२ प्रोप्ठिल 
३ गह्ढदेव 
४ जय 
। ( सुधर्म 
| ६ विजय 
७ विशाख 
प वुद्धिल 
< धृतिषेण 





११ दशपूर्धी 


| १० सागसेन 
[ ११ सिद्धाथे 


/ २ नक्तत्र 


। २ पाण्डु 


[३ जयपाल 


सेन ) 


| 

| 

[६ 

| १ लोइ 
टि | २ सुभद्र 
हर 
ः 


४ कंसाचार्य 
५ दर्मसेच (धृति 
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१ विभाख 
० प्रोप्ठित 
३ क्षत्रिय 
डे जय 

४ नाग 

& सिद्धाथे 
७ धृतिषेश 
८ विजय 
5 बुद्धिल 
१० गड़देव 
११ घममसेन 


१ नक्षत्र 
४२ यश:ःपात्त 
३ पाण्डु 
४ ध्वसेन 
५ कंसाचाये 


१ सुसद्र 

२ यशोमद्र 
३ यशोबाह 
४ ताहाचाये 


( ९ विशाख 

: रे ग्रेप्ठित 

। ३ क्त्तिकाये 

। (चत्रिकाये) 
4 ४ जय 

| ५ नाम (नाग) 
। ६ सिद्धार्थ 

| ७ धृतिषेण 

| ८ चुद्धिल आादि- 
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यह झड्घारी आचायोँ की पद्चावली है। नामों के क्रम में जे। 
हेर फेर पाये जाते हैं, उसका कारण यह है कि लेख ने०१०५ 
हरिवश पुराण से मिन्न छन्दों में तिखा गया दे । कवि को अपने 
छनन्‍्द में नामों का समावेश करने के लिये उनका इधर उधर 
रखना पड़ा है । इसी कारण कद्दीं कही नामों से भी हेर फेर पाये 
जाते हैं । लेख मे यश पाल फे लिये जयपात, धर्मसेन के लिए 
सुधम, ओर यशोभद्र की जगह जयभद्र नाम आये हैं। घ्रुव- 
सेन की जगह जो लेख में दुससेन पाया जाता है, यह सम्भवतः 
मूल लेख के पढने मे भूल हुई है। लेख न० १ मे जो अधूरी 
परम्परा पाई जाती है उसका कारण यह ज्ञात द्वोता है कि 
वहों लेखक का असिप्राय पूरी पट्टाचलि देने का नही घा। 
उन्होंने छुछ नाम देकर श्रादि लगाकर उस सुप्रसिद्ध परस्परा 
का उल्लेख मात्र किया है। इसी से श्रुत॒केवलियो के बीच 
एक नाम छूट भी गया है। उक्त लेखों में यद्यपि इन आचारयों 
का समय नहीं बतलाया गया, तथापि इन्ह्रनन्दि-कृद श्रुतावतार 
से जाना जाता है कि महावोर स्वामी के पत्चात तीन केवली 
६२ वर्ष में, पाँच श्रुव केवल्ली १०० वर्ष से, ग्यारह दशपूर्वी 
१८३ वर्ष में, पाँच एकादशाड्ी २२० वर्ष में और चार 
एकाड़ी ११८ वे में हुए हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी 
की मृत्यु के पत्चात्‌ ल्ञोह्माचाये तक ६८३ वर्ष व्यतीत हुए घे । 
वहुत से लेखों मे आगे के आचार्यो" की परम्परा कुन्द- 
कुन्दाचाये से ली गई है। दुर्भाग्यत' किसी भी लेख में उपयुक्त 





हुवन्ञानियो ओर इन्दक॒न्टाचाये ऊँ वीच को पूरी शुरुपसम्परा 
नहीं णई जाठी छेख़ लं० १०४ रु दी इस बीच 





£ कछुन्म ७ सर्वेज्ष 

२ विनोद या अविनीत ८ सर्वेशुप्त 

३ हइलघर 5 महिधर 

छ वसुदेव व १० घनपात्त 

पू अचल ४१ महावीर 

६ मेरुवीर १२ चीरड्ट इज्ादि 

नन्दि संघ की पदावत्ती सें कुन्दकुन्दाचार्य की शुरुपरल्‍्परा 

इस प्रकार पाई जाती है :-- 


बा. का. 


इन्द्रनन्दिह्नत श्रवाचताीर के अनुसार इन्दकुन्द उन आया 
मे हुए है डिन्होंने अंगज्ञान के ल्लोप हाते के पश्चात आगम 
को पुस्तकारूद किया ! 


आधार्या" की धंशावली १२-८६ 


कुन्दकुन्दाचाय जैन इतिहास, विशेषत. दिगम्बर जैन 
सम्प्रदाय के इतिद्दास, में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। वे 
प्राचीन ओर नवीन सम्प्रदाय के बीच की एक फड़ी हैं । उनसे 
पहले जो भद्रवाहु आदि अ्रुतज्ञानी हो गये हैं उनके नाममात्र के 
सिवाय उनके कोई अंथ क्रादि हमे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 
कुन्ठकुन्दाचाये से कुछ प्रथम द्वी जिन पुप्पदन्त, भूतवलि 
ध्रादि आचार्यों ने झागम को पुस्तकारूठ किया उन्नके भी ग्न्धों 
का झव कुछ पता नहीं चलता । पर कऋुन्दकुन्दाचार्य के 
अनेक ग्रन्थ हमें प्राप्त हैं। शझागे के प्राय, सभी झाचार्यों' ने 
इनका स्मरण किया है झोर अपने को कुन्दकुन्दान्वय फे कह- 
कर प्रसिद्ध किया है। लेखें में दिगम्बर सम्प्रदाय का एक 
छोर विशेष नाम मूल संघ पाया जाता है। यह नाम सम्भ- 
व॒त. सबसे प्रथम दिगिस्व॒र सेघ का श्वेताम्बर सेघ से प्रथक 
निदंश करने फे लिये दिया गया। अचन्लुमान शक संवत्‌ 
१०२२ के शिन्नालेख न० ५५ में कुन्दकुन्द को ही मूल सघ 
फे झादि गणी कहा है यधा--- 

श्रोमते। वद्धमानस्य वद्ध मानस्य शासने । 

श्रीकोण्डकुन्दनामाभून्मूलसंघामणी गेणी ॥ 

पर शिलालेख ने० ४२, ४३, ४७ श्रौर ५० ( ऋमश 
शकसं० १०४८४, १०४५, १०३७ और १०६० ) में गौतमादि 
मुनीश्वरों का स्मरण कर कहा गया है कि उन्हीं की सनन्‍्तवान के 
नन्दि गण में पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचायें हुए। लेख 

भ्फ 


१३० श्रवणशवेदगोल्ल फे स्मारक 


ले० ५४ ( शक १०५० ), ४० ( शक १०८५ ) ओऔर १०८ 
( शक १३५५ ) में गातम स्वासी के उल्लेख फे पश्चात्‌ उन्हीं 
की सनन्‍्तति से भ्रद्रवाह श्लौर फिर उत्तके शिष्य चन्द्रगुप्त का 
वर्णन फरते हुए कहा गया है कि उनके ही श्रन्वय सें कुन्द- 
कुन्द मुनि हुए । इन लेखों में इस स्थल पर संघ गणादि का 
नास निर्देश नहीं किया गया । 

लेख ने० ४१ में बिना किसी पूरे सम्बन्ध के यह आचाये- 
परम्परा भी दी है--- 

कुलभूपण 


साधनन्दि 
शुभचन्द्र प्रैविय 
का पण्डित 
साघनन्दि ब्रती 
अभयचन्द्र 
बालूचन्द्र पण्डित 


रासचन्द् 
लेख नं० ४७, ४३, ९० ओर ४२ में नन्दिगण कुन्दकुन्दान्वय की 
परम्परा इस प्रकार पाई जाती है । ' 


ध्राचार्यों का वंशावली १३१ 


शक से० :०८५ के लेख से० ४० में निम्न प्रकार 
झाचाय-परम्परा पाई जाती है --- 


गातमादि 
( उनकी सनन्‍्तान में ) 
भद्रवाहु 


। 
। 


चन्ड्रगुप्त 
( उनके अन्चय में ) 
पश्मन न्दि ( कुन्दकुन्द ) 
( उनके अ्न्वय में ) 
का ( जद्धपिण्छ ) 
| 
वबलाकपिश्द 
( उनकी परम्परा सें ) 
समन्‍्तभठर 
( उनके पत्चात्‌ ) 
ठेघनन्दि ( जिनेन्डचुद्धि व पूज्यपाद ) 
( उनके पश्चात्‌ ) 
अकलझू 


(उनकी सन्‍्तति में मूल संघ में नन्दिगण का जो देशीगण 
प्रभेद हुआ उसमें गोल्नदेशाधिप हुए। ) 


११२ श्रवणवेल्गोल के स्मारक 








गोलाचाय 
ब्, 
श्र काल्ययेगगी 
.. भ्रविद्धकरण आर ( केमारदेव ) 
मी शम-ैम मिल द जे मल अल परम 
| । 
| | 
कुलभूपण अभाचन्द्ध 
। 
। 
कुछचन्द्रदेव 
माधनन्दि सुनि ( कोलाछुरीय ) 
गण्डचिमुक्तदेच 
| 
हज अल कप 
गा 
भानुकीत्ति देवकीत्ति 


( स्वर्ग० १००८० ) 
अनुमान शक सं० १०२२ फे लेख ने० ५५ की आाचाये 
परम्परा इस्र प्रकार है--- 


ग्राचायों की वंशावली १३३ 


मल उस च, देशोगण, वक्रगच्छ 
कुन्दकुम्द ( मूलसंघागअणी ) 
( उसके अन्वय में ) 
देवेन्द्र सिद्धान्तदेव 


चतुझुंसदेव ( वृपभन्थाचाय ) 
(_नके ८४ शिष्य थे» | 


| वाकः आधिाका ॥ आल 
गोपनन्दि अभाचन्द्र ठामनन्दि गणचन्द्र साघनन्दि, जिनचन्द्र, देवेन्द्र 
| वासवचन्द्ध यश ; 
ढ | कीति ,शुभकीत्ति पं दे. 





त्रिमुश्सुनि मलधारिहेमचन्द्र 5 कील आधा है कप बेल 
(गण्डविम्ुक्त गोलसुनि) 
मूल पद्यात्मक लेख फे पश्चात्‌ आचायों' फे नामें। की गयय 
में पुनरावृत्ति है। इस नामावली में ऊपर के भाग से कुछ 
विशेषताये पाई जाती हैं। मूलसघ देशीगण, वक्रगच्छ 
कुन्दकुन्दान्वय मे यहाँ देवेन्द्र सिद्धान्तदेव से प्रथम बड़ुदेव फा 
नामेाल्लेख है। देवेन्द्र सिद्धान्तदेव फे पश्चात्‌ चतुर्मुंखदेव का 
द्वितीय नाम वृषभन्याचाये दिया है। चतुमुंखदेव फे शिष्यों 
में महेन्द्रचन्द्र पण्डितदेव फा नाम झधिक है। माघनन्दि फे 
शिष्यों में त्रिरतज्ननन्दि का नाम अधिक है। यश कीच प्लौएर 
वासवचन्द्र गोपनन्दि फे शिष्यें में गिनाये गये हैं। इनमें 
चन्द्रनन्दि का नाम अधिक है| 


१३४ श्रवणबेल्गोल फे स्मारक 


लेख ने० १०५ ( शक १३२० ) की कुन्दकुन्दाचायें तक 
की परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं। कुन्दकुन्दाचार्थ से 
आगे इस लेख की शुरु-परम्परा इस प्रकार है-- 


इुन्दकुन्द्‌ 
आम ( ग्रृद्धपिषछ ) 


| 
वलाकपिन्छु 
समनन्‍्तभद्न 


टि 
देवनन्दि ( जिनेन्द्तन्ुुद्धि व पूज्यपाद ) 
सदचाकलड्ूः 
जिनसेन 
| 
| 


गुणमद्र 


अहद्ृ॒लि 


| 
|. | 
पुष्पद्न्त सूत्रबति 
नेमिचन्द्र 
भाधनन्दि 
( उनके वंश में ) 





झाचायोँ की वशावल्ी १३५ 


श्रभयचन्द्र देव ( इनके अंनुज ) श्र्‌ तकीति 


कमा जा 
( इनके प्रशिष्य ) पण्डिवदेव (खर्य ३३२०) 
अभिनव श्र तमुनि असिनद पण्डित 


पेख ने० १०८ की परम्परा श्रादि से अकलट्टूदेव तक 
लेख चे० ४० के समान ही है। अकलड्ूदेव के पद्चात्‌ 
सघ-मभेद हुआ जिसकी इ'गुलेश वत्षि की कुछ परम्परा इस 
प्रकार दी है। 


श्र तकीति 
चारुकीति 
पण्डित 
लेशसीी 


# तमुनि ( स्वगंवास १३१९ 2 


शक संवत्‌ 7९८५ फे लेख ने० १११ में मूलसघ वज्ात्कार 
गण की कुछ परम्परा निम्न प्रकार पाई जाती है। लेख बहुत 
घिसा हुआ द्वान के कारण परम्परा के ऊपर और नीचे के 
कुछ न्यम स्पष्ट नद्दी पढ़े गये । 


2३६ श्रवणवेल्गोज्न के स्मारक 
मल ये च--वलात्कार गण 
संत (कलाबिक) 
देवेन्द्र विणालकीति 
अमरीसिदेव भटद्दारक 
धर्मभृूपणदव 
अभरकीत्ति -आचाय 


धर्मद्ूपणदेव (की निपयया घनवाई गई शक 
स्० १२६२ ) 


शक सं० १०४७ के लेख न० ४८३ में नन्दि संघ, ठ्रमिण- 
गए अरुड्रलान्वय की निम्न प्रकार परम्परा है। इस लेख मे 
प्राचार्यों का गुरु-शिण्य-सम्बन्ध सहों ततलाया गया केवल 
एक फे पश्चात्‌ दूसरे हुए ऐसा कहा यया है । 


नन्दि सच, द्रशिणगण, अउद्भधलान्दय 
मद्दाचीर स्थानी 


सातम गणधघर 


समन्तभव्ठत्रती 


आचारयों की वशावत्ली १३७ 


एक सन्धिसुमति-भद्दयरक 

झकलडूदेव वादीभमसिंह 

चक्रमीचाचाय 

श्रीनन्धाचाय 

सिहनन्याचाय 

श्रीपाल भ्रद्यागक 

कनकसेन वादिराजदेव 

ओआ्रीचिजयशान्तिदेव 

पुप्पलेन सिद्धान्तदेव 

वादिराज 

शान्तिपेण देव 

कुमारसेन सेद्धान्तिक 

मछिपंण मलघारि 

श्रीपाल त्न॑ विद्यवेव (शक सं० १०४७ मे 

विप्णुवद्धन सगेश ने शल्य आम का दान दिया ।) 
लगभग शक सं० १०८७ के लेख ने० ११३ से उल्लेख है 
कि देसी गण पुरुतक गच्छ कुन्दकुन्दान्बय के निम्नो- 
जझ्िखित अआ्राचायोँ ने सिलकर प्चकल्याणोत्सनव सनाया--- 
त्रिभुवनराजगुरु भाजुचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, सोमचन्द्र 

सि० च०, चतुर्ुंख भद्टारकदेव, सिंददनन्दि भट्टाचाय, शान्ति 
भट्टारक, शान्विकीत्ति, कनकचन्द्र मल्धारिदेव और नेमिचन्द्र 
मतधारिदेव । 


१३८ श्रवणवेल्गोज्न के स्मारक 


शक सं० १०४० का लेख ने० ५७ आचायाोँ की घासा- 

वल्ी में और आचायों फे सम्बन्ध की बहुत सी वात्ता देने मे 
सब लेखो मे विशेष महत्वपूर्ण है। किन्तु दुर्भाग्यवश इस लेख 
में आचायों का पृष्रपर सम्बन्ध व गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्पष्टत* 
नही बततल्लाया गया | इससे इस लेख का ऐतिहासिक महद्दत्व 
उतना नहीं रहता जितना अन्यथा रहता। इस लेख के 
आचायाँ की नासावल्ी का क्रम छेख मे इस प्रंकार है-- 

वद्धमानजिन 

गे।तमगणधर 

भत्रवाहु 

तक 

कुन्दकुन्दु 

समनन्‍्तसद्ब--वाद में धूजेटि' की जिद्ना को भी स्थगित करनेवाले । 

सिंहनन्दि 

वक्रमीव--छुः मास तक 'अथध' शब्द का अथे करनेयाले 

वज्जनन्दि ( चदस्तोत्र के कर्ता » 

पात्रकेसरि गुरु ( ब्रिछक्षण सिद्धान्त के खण्डनकर्त्ता ) 

सुमतिदेव ( सुमतिराप्तक के कर्ता ) 

कुमारसेन मुनि 

चिन्तामणि ( चिन्तामणि के कर्ता ) 

श्रीवर्ददेव (चृड़ामणि काव्य के कर्ता, दण्डी द्वारा स्ठ॒त्य) 

महेश्वर (अक्मराचसे: द्वारा पूजित) 
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अकलडू ( वाद्धा के विजेता साइमतुद्द नरेश के सन्मुख 
टिमिशीतल नरेश फी सभा में ) 

पुप्पसेन ( अकलछदु के सघर्म ) 

विमलचन्द्र सुनि--इन्होंने शेंबपाछुपताठिवादियो के लिये “शत्र - 
भयडूर' के भवन-द्वार पर चाटिस लगा दिया/घा । 

इन्ठनन्दि 

परवाठिसल्ल (कृष्णराज के समक्ष) 

आाय्वेदेव 

चन्डकीक्ति ( श्र तविन्दु के कर्चा ) 

कर्मग्रकृति भद्धारक 


श्रीपालठेव चाविराज-छकृत पाग्वैनाथचरित ( शक्क ६४७ 2 
अामिस्यॉगिर से विदित!होता है कि वादिराज के शुरु मति- 
सागर थे आर मतिसागर के श्रीपाल । 


हेमसेन विद्याधनक्षय महामुनि 

दयालपाल सुनि (रूपसिद्धि के कर्ता, मतिसागर के शिष्य) वादिराज 
(द्यापाल के सहत्रह्मचारी, चालुक्यचक्रेव्वर जयसिद्द के कटक में 
कीत्ति प्राप्त की ) 

ओविजय € वादिराज द्वारा स्तुत्य हेमसेन गुरु के समान) 
कमलमसहठ झऊुनि 

दयापारह पण्डित, महासूरि 
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शान्तिदेव ( विनयादित्य पोय्सक नरेश द्वारा पूज्य) चतुम्मुखदेव 
(पाण्डव नरेश द्वारा स्वामी की उपाधि ओर आहचमल्लनरेश द्वारा 
चतुसु खदेच की उपाधि प्राप्त की) 


गुणसेन ( सुछूर के ) 
अजितसेन वादीभसिंह 
| 

दि शशि ज हक जम मकर 

। | 

शान्तिनाध कविताकान्त पद्मननाभ वादिकाहाहर 
कुमारसेन 

महिपेण सल्‍हूधारि ( अजितसेन पण्डितदेव के शिप्य, स्वगंवास 


शक सैं० १०९० » 

उपयुक्त वंशावलियों के आचार्यो' मे से कुछ के विषय 
से जे! खाख ग्वास बाते' लेखों में कही गई हैं वे इस प्रकार हैं-- 

कुन्दकुन्दाचाय --ये मृल्न संघ के श्रम्मगणी थे ( मूल्न- 
सघाम्रणीगंणी ) ( ५५ )। इन्होतले उत्तम चारित्र द्वारा चारण 
ऋद्धिप्राप्त की थी (४०, ४२, ४३, ४७, ५०) जिसके बल से वे 
पृथ्वा से चार अंगुल ऊपर चल्षते थे (१३८) मानों यह बतलाने 
फे हेतु कि वे वाह्य और अभ्यन्तर रज से अस्पृष्ट हैं (१०५)#। 

उमास्वाति--ये गृद्धपिब्छाचाये कहलाते थे ( ४०,४३, 
४७, २० ) वे बलाकपिन्छ के गुरु आर तत्त्वाथैसूत्र फे कत्तां 
थे ( १०४५ )+% | 


इन श्ाचाये के विपय में विशेष जानने के लिये माणिकचन्द्र 
अन्यसाला के 'रत्रर्रण श्राचकाचार! की भुमिका देखिए । 
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ससन्‍तभद्ग--ये वादिसिदद, गणएश्ृत श्रौर समस्तविद्या- 
निधि पदों से विभूषित थे ( ४०, ५४, ४८३ ) इन्होंने भस्मक 
व्याधि फा जीता तथा पाटलिपुत्र, मालवा, सिन्धु, ठक् (पखाब), 
काञ्व्चीपुर, विदिशा ( उज्जैन ) व करदहाटक ( कोल्हापूर ) में 
वादियों का आमन्तन्रित करने के लिये भेरी वजाई। उन्होंने 
'धूजेटिः# की जिह्ा को भी खगित कर दियाथा ( ५४ )। 
समनन्‍्तभद्र 'भद्रमूतिं? जिन शासन फे प्रणेता और प्रतिवाद-गेलों 
को वाग्वद्त से चूर्ण फरनेवाले थे ( १०८) 

शिवकेटि--ये समन्तभद्र के शिष्य व तत्त्वाधेसूत्रटीका 
के कर्ता थे ( १०५ )। 

पृल्‍्युपाद--इनका दीक्षा नाम 'देवनन्दि! था, महदुबुद्धि 
के कारण थे जिनेन्द्रवुद्धि फदलाए तथा इनके पादों की पुजा 
चनदेवता करते थे इससे विद्वानों में य॒ पृज्यपाद के नाम से 
प्रत्याता हुए (४०, १०५)। वे जेनेन्द्र व्याकरण, 
सवर्धिसिद्धि ( टीका ), जेनामिषेक, समाधिशतक्र, छन्द - 
शास्त्र व स्वास्थ्यशात्र के फर्ता थे (४०)। हुमच के एक 
लेख (रि ए जे ६६७ ) मे वे न्यायकुमुदचन्द्रोदय, शाक- 
टायन सूत्र न्यास, जैनेन्द्र न्यास, पाणिनि सूत्र फ॑ शब्दावतार 


५. घूलेटिः की जिद्धा को स्थगित करने का श्रेय गोपनन्दि आचाय 
का भी दिया गया है ( <५, ४६२ ) | धूर्जटि श्टर की उपाधि है व 
इसका तात्पय शट्ूटूराचाये से भी हे। सकता है क्योंकि शट्टराचाय हिन्दू 
अन्‍्धों में शद्दर के अवतार माने गये है । 
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न्यास, वैद्यराद्ध श्रौर तत््वाथे सूत्रटीका ( सवा्थेसिद्धि ) के 
कर्ता कहे गये हैं। वे सुराधीधरपुज्यपाद, अप्रतिमौषधद्धि, 
“विदेहजिनदरशनपृतगात्र”! थे। उनके पादप्रच्चालित जल्ल से 
लोहा भी सुबर्श हो जाता था ( १०८ )+% | 

गेल्ाचाय --ये मुनि होने से प्रथम गोज्न देश के नरेश 
थे | नूत्त चन्दिल नरेश के वंशचूडामणि थे ( ४७ )। 

चेकाल्ययेगी--हन्होने एक त्रह्मराक्षस को अपना शिष्य 
बना लिया था | उनके स्मरणमात्र से भूत प्रेत भाग जाते थे | 
उन्होंने करव्-ज के तेल्न के घुत मे परिवर्तित कर दिया था (४७)। 

गोपनच्दि-बड़े भारी कवि और तर्क प्रवीण थे। उन्हें।ने 
जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की जेसी गड्डनरेशों के समय में 
हुई थी। उन्होने धूजंटि की जिहा को भी स्थगित कर दिया 
था ( ५४---४४२ ) | 

प्रभाचन्द्र--ये धारा के भोज नरेश द्वारा सम्मानित 
हुए थे (५५ ) | 

दासनन्दि--इन्देंने महावदि (विणठुभट्टर को परास्त किया 
था जिससे थे 'महावादिविषएुभट्टवरट्टर कहे गये हैं ( ५५ )। 

जिनचन्द्र---ये व्याकरण में पूज्यपाद, तर्क में भट्टाकक्षड्ड 
और साहित्य में भारवि थे (५५ )। 


“ विशेष जानने के लिये माणिकचन्द्र अन्यमालढा के रत्करण्ड आ्रव- 
काचार की भूमिका व “जैन साहित्य संशोधकः भा० १ आऔ० २, देसिए 
पू० ६दृ७-प्र७ | 


श्राचायों का परिचय १४३ 


वासवचण्द्र--8न्होने चाहुक्य नरेश के कटक में वाल- 
सरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी ( ५५ )। 


या 'कीत्ति--इन्दाने सिहल नरेश से सम्मान प्राप्त 
किया था ( ५५ )। 


वनल्यपाणकी ति--साकिनी श्रादि भूत-प्रेतों को भगाने 
में प्रवीण थे ( ५५ ) | 

श्रुतकी त्ति--'राघवपांण्डवीय? काव्य के कर्ता थे। यह 
काव्य अनुलेमप्रतितोम नामक चित्रालड्टार-युक्त था अर्थात्‌ वह 
जादि से अन्त व अन्त से आदि की ओ. ओर एक सा पढ़ा जा 
सकता घा। जेसा कि काज्य के नाम से ही विदित द्ोता है 
वह द्ृतर्थक भी था। श्रुतत्रीत्ति ने देवेन्द्र व पश्रन्य विपच्ियों 
को वाद में परास्त किया था । सम्भव हे कि उक्त देवेन्द्र उस 
नाम के वे ही श्वेताम्बराचाय हों जिनके विपय में प्रभावक 
चरित में कहा गया है कि उन्होंने दिगम्वराचाये कुमुदचन्द्र की 
परास्त किया था | ( लेख नं० ४० के नीचे का ,.फुटनाट देगिए | ) 

वादिरशाज--जयसिंह चालुक्य द्वारा सम्मानित हुए 
थे (५४ )। 

चतुर्सु खदेघ--पाण्ड्य नरेश से खामी की उपाधि प्राप्त 
की थी । 

इन आचायों फे अतिरिक्त भ्रन्य जिन प्रभावशाली आचायों 
का परिचय हमें लेखों से मिल्षता है उनका विवरण ऊपर ऐति- 
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हासिक विवेचन में आ चुका दे। एक बात विशेष रूप से 
ज्ञातव्य है कि जेनाचायों ने हर प्रकार से अपना प्रभाव महा- 
राजाओं और नरेशों पर जमाने का प्रयत्न किया था। इसी से 
वे जैन धर्म की अपरिमित उन्नति कर सके । जेनाचार्यो' का 
राजकीय प्रभाव उठ जाने से जेंत घर्म का हास हो गया । 

प्रन्य लेखों से जिच आचार्यो" का जे! परिचय हमे मिलता 
हैं वह भूमिका के अन्त में तालिकारूप मे दिया जाता है । 
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सलस चघू--ऊपर कहा जा चुका है कि लेखें सें दिग- 
म्चर सम्प्रदाय को मृक्ष संघ कह्दा सम्भवत: यह नाम 
उक्त सम्प्रदाय को श्वेतास्वर सम्प्रदाय से प्रथक निद्धिष्ट करने 
के लिये दिया गया है। लेखों मे इस संघ के अनेक गण 
गच्छ प्रौर शाखाओं का उल्लेख हैं । इनसे मुख्य लन्दिगण 
हैं। लेख नं० ४२, ४३, ४७, ५० 
आदि से इस गण के आचार्यो" की पर- 
म्पराये पाई जाती है। सबसे अधिक 
लेखें मे मूल सघ, देशीगण घोर पुस्तकगच्छ का उल्लेख है । 

देशीगण नन्दिगण से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का एक 
प्रभेद है जेसा कि लेख नं० ४०, ( शक्क १०८५ ) से विदित 
होता है। इस लेख में कुन्दकुन्द से लगाकर अकलडू तक के 


नन्ठियण ओर 
देशीगण 


संघ, गण, गचछ ओर बलि भेद १४५ 


मुख्य मुल्य आचार्या" के उल्लेख के पश्चात्‌ पद्य नं० १३ में 
कद्दा गया है कि इसी मूत्ष सघ के नन्दिगण का प्रश्नेद देशो 
गण हुआ जिप्में गोल्लाचाय नाम के प्रसिद्ध मुनि हुए। लेख 
लं० १०८ ( शक १३५५ ) मे भी इसी के अनुसार नन्दिसंघ, 
देशीगण, पुस्तकगच्छ का उल्हेंख है। 'नन्दिसघे सदेशी- 
यगणे गच्छे च पुस्तक! । अन्य अनेक लेखों में भी ( यथा 
४७, ५० शआादि ) नन्दिगण के उल्लेख के पश्चात्‌ देशोगण 
पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। लेख न॑० १०५ ( शक १३२० ) 
ओर १०८ ( शक १३५५४ ) में स'घभेद की उत्पत्ति का कुछ 
विवरण पाया जाता है । लेख नं० १०४ में कथन है कि प्रहेद्गलि 
आचार्य ने आपस का द्वेष घटाने के लिये 'सेन?, 'नन्दि?, दिवः 
और “सिदर इन चार संघों की रचना की। इनमे कोई 
सिद्धान्त-भेद नहीं है श्रेर इसलिये जो फोई इनमे भेद-चुद्धि 
रखता है वह क्ुदृष्ट' है। यह कथन इन्द्रिनन्दिकत नीति- 
सार के कथन से विलकुल मिलता है |* लेख नं० १०८ में 
क॒द्दा गया है कि अ्रकल्नछुः के खर्गवास के पश्चात्‌ संघ 
देश-भेद से उक्त चार भेद्टें में विभाजित हो गया । इन भेदों 
“त्व यतिराजो5पि सर्नेमित्तिकाअर्णी । 

अहंदलिगुरुचक्रे संघसघट्टन परम ॥ ६ ॥ 

सि हसंघों नन्दिस॑ध सेनसवों महाग्रभ ॥ 

देवसघ इति स्पष्ट' स्थानस्थितिविशेषत ॥ ७ ॥ 

गणगच्छादयस्तेभ्यो जाता स्वपरसौख्यदा । 

नतत्न भेद कोाप्यस्ि अवृज्यादिपु कमंसु ॥ ८ || 
व्प 


१४६ अ्रवणवेल्गेत्न के स्मारक 


में कोई चारित्र-भेद नहीं है । कई लेखों ( १११, १२८ आदि ) 
में बलात्कारगण का उल्लेख है। इन्ही उल्लेखों से स्पष्ट है 
कि यह भी नन्दिगण व देशीगण से अभिन्न दे | 
लेख नं० १०५ मे कहा गया दै कि प्रत्येक संघ गण, 
गच्छ भौर वलि ( शाखा ) मे विभाजित है। देशीगण का 
सबसे प्रसिद्ध गच्छ पुश्तकगच्छ है 
ली जिसका उल्लेख अधिकाश लेखों से पाया 
जाता है। इसी गण का दूसरा गच्छ 
'वबक्कगच्छ? है जिसकी एक परम्परा लेख नं० ५५ ( लगभग 
शक्क १०८२ ) से पाई जाती है। लेख नं० १०५, १०८ व 
१२८ में देशीगण की इंगुलेश्वरबलि 
सम (शाखा ) का उल्लेख है। वलि या 
शाखा किसी आचाये-विशेष व स्थन-विशेष के नास से निद्िष्ट 
होती थी। देशीगण की एक दूसरी 'हनसेीगे! नामक 
बे शाखा का उल्लेख लेख नं० ७० से पाया 
हनसेागे व पनसेगे वलि जावा है। लेख घिसा हुआ दोले से 
वद्दों यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शाखा देशोगण की ही 
है। पर जिन आचार्या' ( गुणचन्द्र 4 नयकीति ) को वहाँ 
इनसेगे शाखा का कह्दा है वे दी लेख नं० १२४ से मूल स'घ 
देशीगण, पुस्तकगच्छ के कहे गये हैं। इसी से उक्त शाखा 
का देशीगणान्तर्गत द्वेना सिद्ध होता है। इहनसेगे शाखा 
का कई प्न्य लेखों में भी उल्लेख आया है। इनसोगे एक 


सघ, गण, गच्छ और वल्ि भेद १४७ 


स्थान-विशेष का नाम था। कहां-कहीं इसे पत्रसेोगेबलि भी 
कहा है। (रि० ए० जै० लं० २९३, २३४, ४४७ भ्रादि ) 
अनेक लेखों ( २८, ३१, २११, २१२, २१४, २१८ ) 
में नविलूर संघ का उल्तेख है। इसी संघ को कहीं-कही 
( २७, २०७, २१५) नसिल्र सघ कह्दा 
हि किक नसिलूर है। इसी का दूसरा साम 'मयूर स'घ! 
पाया जाता है (२७, २६ )। लेख 
न० २७ में पहले नमिल्ुर संघ का उल्लेख है प्लोर फिर उसे 
ही मयूर संघ कहा है। लेख न० २८ मे इसे 'सयूर प्रास” 
सब कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह संघ वलि व शाखा फे 
समान स्थान-विशेष फी अपेक्षा से प्रथक निरदिष्ट हुआ है। 
कहीं पर स्पष्ट उल्लेख ते नहों पाया गया पर जान पडता है 
कि यह भी देशीगण को ही अन्वर्गत है। इसी प्रकार जो 
लेख न॑० १४४ में कित्रल घ* न०२०३, २०६ में कोला- 
तर स'घ ने० ४८६ में दिण्डिणुर शाखा व न० २२० में 
आ्रीपूरान्वय” का उल्लेख है वे सव भी देशोगण की ही 
स्थानीय शाखाएं विदित होती हैं । 

- कित्तर मैसूर जिल्ने के छ्लोग्गडेवन्क्रोटे तालुका से है। इसका 
प्राचीन नाम कीत्ति पुर था जो पुत्नाटद राज्य की रानधानी धा। कन्नड 
साहित्य में पुन्नाट राज्य का उल्लेख है । टालेमी ने भी “पौन्नट! नाम 
से इसका उल्लेख किया है। इसी राज्य का पुन्नाट सघ असिद्ध है । 
इरिवंश पुराण के कर्त्ता जिनसेन व कथाऊाप के कर्ता हरिपेण पुन्नाट- 
सवीय ही ये। सम्सवत कित्त्‌र संघ पुन्नाठ संघ का ही दूसरा नाम है। 


१्छ८ श्रवणवेल्गोेल फे स्मारक 


लेख ने० ४७३ सें द्रसिशगण के श्रुड्रुलान्‍्वय का 

उल्लेख है । इन्द्रनन्दि-कृत नीतिसार व देवसेन-कृत दशेनसार 

सें द्राविड़ संघ जेनाभासा से गिनाया 

मे अर्ज- गया है। पर जिस द्रसिणगण का एत्त 

लेख मे उल्लेख है वह इस जेनाभास 

संघ से भिन्न है। उक्त द्रमिण संघ स्पष्टतः न्न्दि रच फे 
अन्तर्गत कहा गया है | 

लेख ने० ५०० में मूल संघ क्ाशुरणण, तगश्लिगच्छ 

का उल्लेख है। सम्भवतः यह गण 


ली रिकाग, भी देशीगण व नन्दि संघ से सस्‍्वन्ध 
रखनेवाला ही है । 
लत लेख नं० ११७मे काछ्ठा स'च संडितट- 


मण्डितटगच्छ गच्छ का उल्लेख है । 
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चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिलालेख 


पाश्वैनाथ वस्ति के दक्तिण की 
ओर के शिलालेख 


१ (१) 
( लगभग शक से ० ५२२ ) 

सिद्धम्‌ सखत्ति | 

जितम्भगवता श्रीमद्धम्म तीत्थ-चिघायिना । 

वरद्धमानेन सम्प्राप्त-सिद्धि-सोल्याम्तात्मना ॥ १ ॥ 

लेकालोक-द्याधारन्त्रस्त स्थात्नु चरिष्णु वा | 

#संविदालाक-शक्ति. खाज्यश्नुते यम्य कवला || २॥| 

जगल्यचिन्य-माहात्मय-पृजाति गवयमीयुष ! 

तीत्थेकृन्नाम पुण्यौध-महाइन्त्यमुपयुप: ॥ ३ ॥ 

तदनु श्री-विशालयम्‌ (लायाम|) जयत्यथ जगद्धिवम | 

सत्य शासनमन्याज प्रवादि-प्रत-शासनम्‌ | ४ ॥ 

अघ खल्ु सकल-जगदहुदय-ऋरयोंदिव-निरतिशय-गुणा- 
स्पदाभूत-परमजिन-शासन-सरस्सममिवद्धिंत - भव्यजन » कमल- 
विकसन-वितिमिर-गुण-किरण-सदस्र-मह्देति सहावी र-सवितरि 
परिनित्न ते भगवत्परमर्पि - गोतर्सम - गएघर - साक्षाब्छिप्य- 


अच्सीधमिननाननननन,. बा 


_# सब्िदा | चिशालेयव 


र्‌ चन्द्रगिरि पवत पर के शिलालेख | 


लेहाय्य - जस्बु - विष्णुदेवापराजित-गेवद्ध न - भद्र- 
बाह-विशाख-प्रोछिल-क्ृत्तिकाय्ये/ - जयनाम-सिद्धाय- 
धृतिषेणबुद्धिलादि - गुरुपरम्परीणक्माभ्यागत - मह्दापुरुष 
सनन्‍्तति-समवय्योतितान्वय-भद्रबाहु-खामिना उजञ्जयन्या- 
सष्टाड़-महानिमित्त-तखज्ञेन त्रैकाल्य-दशिना निमित्तेन द्वादश- 
संवत्सर-काल-बैषम्यमुपल्तभ्य कथिते सच्वेस्सट्न उत्तरापधाद्व क्षि- 
णापथस्प्रस्थिद: ऋरमेशैव जनपदमनेक-माम-शत-सड रूय मुदित- 
जन-धन-फनक-स स्य-गा-महिषा-जावि-कुल-स माकी ण्णेम्प्राप्वान्‌ 
[।] छत आचाय्ये: प्रभाचनद्रो|नासावनितल-लतलाम-सुतेए- 
थास्मिन्कटवर्प्नामकापलक्तिते विविध-तरुवर - कुसुम - दला- 
वलि-विरचना-शबल्लन-विपुल सजल-जलद - निवह - नीलेपल - तल्ले 
वराह - द्रीपि-व्याध्रक्ष-तरत्तु-व्याल-मगकुलेपचितेपत्यफ-फन्द र- 
दरी-महागुहा-गहनाभेगवति समुत्तड़-मशड्भ सिखरिणि जीवित- 
शेषमल्पतर-कालमचबुध्यात्मन:| सुचरित6 - तपस्समाधिमारा- 
धयितुमापृच्छपय निरवसेषेण सट्द विसृज्य शिष्येणैकेन प्रथुलत- 
रास्तीण्णे-तक्तासु शिलासु शीतलासु खदेहं संन्यस्यथाराधितवान्‌ 
क्रमेण सप्त-शतमृषीणामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमिति । 
२( २० ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 

अदेयरेनाड चित्तुर मोनिगुरवडिगल शिषित्तियर 

नागमतिगन्तियर मूरु तिड्ल नेन्तु मदिप्पिदर । 


क चन्निकाय्य | प्रभाचनद्र ण | भध्वनः 6 सुचकित ग 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । ३ 
[ अ्रवेयरेनाड[ में चित्तर के सोनि गुरु की मिष्या नागमति 
गन्तियर_ ने तीन मास के त्रत के पश्चात्‌ शरीरान्त किया । ] 
३(१२ ) 
( छगभग शक स० ६२२ ) 

ओ । ढुरिवाभूद शृषमान्करील्तल्तरे पोदेदज्ञानशैलेन्द्रमान्पोलू 
दुर-मिथ्याल-प्रमूढ-स्थिरतर-नपतनान्सेट्विगन्धेभमय दान्‌ । 
सुरविद्यावद्नमेन्द्रास्सुरवरसुनिभिस्तुत्य कल्बप्पिनामेल्‌ 
चरित्नीनामधेयप्रमुमुनिन्‍्त्रतगल नान्ठुसैल्यख्थनाय्दान्‌ ॥ 

[ पाप, अ्रज्ञान व मिथ्यात्व को हत और इन्द्रियों का दमन 
कर कटवप्न पर्वत पर चरितश्नी सुनि-त्रत पाल सुख को शाप्त हुए । ] 
४६९१७) 
( खगभग शक सें० ६२२ ) 
-«««»«»गेलनोन्तु मुडिप्पिदर । 
[ ब्रतधार प्राणोत्सग किया । ] 
५( १८) 
( लगभग शक स० ६२२ ) 
खस्ति श्री जम्बुनाय गिर्‌ वीस्थदेल नेन्तु सुडिप्पिदर्‌ । 
[ जम्बुनायगिर, ने त्रतपाऊ श्राणोत्सर्ग किया । ] 
६ (<) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
श्री नेडबेरेय पानप#-भठारजेन्तु सुडिफिदार । 


हा पपछवनरेश नन्दिवम के एक दानपत्न में अदेयररांट्र का उल्लेख झाया. 
है। संभव है अदेयरेनाड भी उसी का नाम हो (इृडि, एन्टी. ८, १६८) 
अमानद । 


छ चन्द्रगिरि' पर्वत पर के शिक्षाल्षेख । 


[ नेडुबारे के पानप भटार ने श्रतर्पाल प्राणोत्स् किया । ] 
७६ २४ ) 
( लगभग शंक सं० ६२२ ) 
श्री कित्तरा वेश्माददा चम्मसेनरगुरवंडिगला शिष्यर 
बालदेवशुर्नडिगल सन्यासन नोन्‍्तु मुडिप्पिदार | 
[ कित्तर में वेल्माद के धसेसेनगुरु के -शिष्य बलठेवगुरु ने 
सनन्‍्यासत्रत पाल प्राणोत्सग किया । ] 
८(२५ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ 2 
ओऔी सालनूर पह्िनि गुरवडिगल शिष्यर उग्सेनगुर- 
वडिगलू ओ्रेन्दु तिज्ञलू सन्‍्यासने नोनन्‍्तु मुडिप्पिदार । 
(_ मलनुूर के पट्टिनिगुरु क्रे,शिप्य उप्रसेनगुरु ने एक मास तक 
सनन्‍्यास-अ्रत पाल प्राणोत्सग किया | ] _, 
(पा) 
( लगभग शक स० ६२२ ) 
श्री अगलिय भे।निगुरवर शिष्य के।हरद गुणसेनगुर- 
वर्नोन्ठु सुडिप्पिदार.) ,, |+ ।; 


[ अगज्नि के मौनियुरु के शिष्य काहर के गुणसेन गुरु ने ब्रत 
पाल आयणोत्सग किया । ] ( .. ] 
१० (,७,) 
,. ( क्षगभग,शक स्ले० ६दंरे२१ ) - 
श्री पेसमालु गुरवडिगला शिष्य धण्णे कुत्तारेविकयु- 
रवि डिप्पिदार्‌ | हि ४ ' या 


अनजान 


के. पुच्ि। 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । प्छू 
[ पेस्मालुगुर की शिप्था घण्णंकुत्तारेवियुरवि (?) ने ...... 
आयखोत्सग किया । ] 
११(६) 
( लगभग शक स० ६२२ 
गरी उल्लिक्कूल्गोरवडिगल्‌ नोन्तु..... दार । 
| उछिकल गुरु (या डल्लिकल के गुरु) ने त्रत पाल प्राग्यो- 
न्सग किया ] 
१२९(५) 
( लगभग शक स॒० ६२२ ) 
श्रोतीत्थेद गारवडिगलू ने। .. . .. 
[ तीर्थेटगुरु (या तीथे के गुरू) ने त्रत पाल (भाणोत्सग किया)] 
१३ ( ३३ ) 
( कृगभग शक स० ६२५२ ) 
श्री कालाविग्गुरवडिगल शिप्यर तरेकाड पेजेंडिय 
मेोदेय कल्लापकद गुरवडिगल्निप्पेत्तोन्दु दिवस सन्यासन नान्तु 
मुडिप्पिदार । 
[ तलेकाड में पेल्जेडि के कल्ापक*- गुर काछाविर गुर के 
शिष्य ने इकीस दिन तक सनन्‍्यास उत पाल प्राणीत्मग' किया | ] 
१४ ( ३४ ) 
( लगभग शक से० ६५२ ) 
श्री-कषभसेन गुरवडिगल शिष्ष्यय नागसेन गुर- 
वडिगल सनन्‍्यासनविधि इन्तु मुडिप्पिदार | । 


। 
_->०७--.33--००७०+ज-अआ ७ एन _ १५५०० नया, 


< कलापक का शच्दा्े मुज्जतृण या समूह होता है । 


। चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिक्षालेख । 


नागसेनमनधं गुणाधिक॑ नागनायकजितारिमण्डर्ल | 
राजपृज्यममलश्रीयाम्पदं कामदं दृतमद नमाम्वई ॥ 
[ ऋषभसेनगुरु के शिष्य नागसेनगुरु ने सन्‍्यास-विधि से 
प्राणोष्सगें किया | | 
२१४ ( २ ) 
( लगभग शक सं० ५७२ ) 
श्री । उद्यानैज्जितनन्दन ध्वनदलिव्यासक्तरकोत्पल--- 
व्यामिश्रीकृव(-शालिपिशरदिशं कृत्वा तु बाह्याचलं | 
सर्ब्बप्राणिदयात्थेदाब्धिभगवद्ध्यानेन([सम्बोधयन्‌ 
आराध्याचलमस्तके कनकसत्सेनोत्मवत्सत्पति ॥ १ ॥ 
भ्रहो बच्धिग्गिरिन्त्यक्ता बलदेवमुनिश्श्रीमान्‌ । 
श्राराधनम्पग्रहीत्वा सिद्धल्लोक॑ं गतपुनः ॥ २ ॥ 
१६ ( ३० ) 
( छगमग शक से०-६** ) 
श्री . . म्मडिगल्‌ नोन्तु काले फेयदार | 
[ स्मडिंगल ने व्रत पाल वेहोत्सगे किया | ] 
१७-१८ ( ३१ ) 
( लगभग शक से० ५७२ ) 
ओ --भद्रबाहु सचन्द्रगुप्तमुनीन्द्रयुग्मदिनेप्पेचलू । 
भद्रमागिद ध्मेमन्दु चलिक्केवन्दिनिसल्कलो ।। 





 ब्यापि श्रीक्। | भगव'ना (ज्ञा) नेन (नया एडीशन) 


चन्द्रगिरि पर्वद पर फे शिक्ालेख् । ७ 


विद्रमाधर शान्तिसेनमुनीशनाकिएवेल्गोल । 
अद्रिमेलशनादि विद्गपुनर्भवकरे आगि . . ॥ 

[ जो जेन-धर्म भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द के तेज से भारी 
समृद्धि का प्राप्त हुआ घा उसके किश्वित क्षीण हे। जाने पर शान्तिसेन 
सुनि ने उसे पुनर्थापित किया। इन मुनियों ने वेल्गोल पर्रत पर 
अशन आदि का त्याग कर पुनर्जन्म का जीत लिया । ] 

९८ ( ३२ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
श्री चेटेडे शुर्वडिगल्माणाकस्सिड्ध णन्दिगुरवडिगल्नेन्तु- 
काल-केयदार । 
[ वेटेड्ेयुर के शिष्य सिहनन्दिगुर ने त्रत पाछ देहात्सगे किया ] 
२० ( २६ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
. »»«यरुछरि पीठ दिलदा नान्‌ 
- ««०«वारि कछुमाररि नच्चिकेययेता 
स्थिरदरलिन्तुपेगुरम सुरलोकविभूति एय दिदार्‌ । 
| + ४ इस प्रकार पेगुरम (?) ने सुरलेक विमृति का 


२१ ( २< ) 
( लगभग शक स० ६*२ ) 
खर्त श्रोगुणभ्षषितमादि उल्लाउग्देरिसिदा निसिदियें 
सद्ध॒म्मगुरुसन्तानाद सन्द्धिग-गणवा-नयान्‌ गिरितल्ददामे- 


प्् चन्द्रगिरि प्चेत पर के शित्षालेख । 


लति, , .. . .स्थलमान तीरदाणमाकेलगे नेलदि मानदा सद्धम्मदा 
गेलि ससानदि पतान | 
[ इस लेख का भाव स्पष्ट नहीं हुआ । | 
२१२ ( ४८ ) 
( लगभग शक सं० १०२२ ) । 
श्री श्रभयण'न्दि पण्डितर गुड के'त्तण्य वन्दिन्चि देवर 
बन्दिसिद | 


[ अभयनन्दि पण्डित के ग्रहस्थ शिष्य कोत्तय्य ने यहां आकर 
देव-बन्दना की । ] 


| 


२३ ( २८ ) 
( ज्गभग शक सं० ६२२ ) 
ख्स्ति श्रीइनुड शूरा भे*ज्ुगवासगुखरकर्बप्प वेश्न्समे- 
ल्काल केयदार | 
[ इनूड गूर के मेल्लगवासगुरु ने कल्वप्प (कटवप्र) परेत पर 
देहोत्सग किया । ] 
२४ ( १५ ) 
( लगभग शक सें० ७२२ ) 
खस्ति समधिगतपश्चमहाशब्दपदर्ड्कृदलिध्चजसाम्या*** 
मद्दामहासमन्ताघिपति श्रीबल्लभ' * 'हा-राजाधिराज'** 
मेश्वर-महाराजरा मगन्दिर रणावलेाक-श्री कस्बय्यन्‌ 
प्रथुवीराज्य गये ब' * "रसक्कूल्वप्पु' '**ल पेग्गेल्त॒प्पिना पेलदिल्न- 


4 +-«-म नम. सना. स-938६2२3>-महाकने.. ऑन 


न चे हा 4 भ 





चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलाक्ेख । रफ 


डठु कोट्टदु'' सेन श्रडिगलो सनसिजरा गनाश्नरसि बेनेएत्ति 
मैनमुजमिसुवल्ति कोइ पालमेरे तहग्गेरेय किल्केरे पैगि 
भ्त्तरकल्ल सेंगे अस्लिन्दा वसेलू करगलूमारदु सल्लु पेरिय आल 
'*“वारि सरल पुणुसपेरि ''तारंयु आल्रे मेरे दुवेद्गे निरुकल्लु 
कावछदा पेरिय ग्लवु अल्लि कुठित्त अरसरा श्रीकरणम ' 

“***'गाठियर दिश्टिगगामुण्ठरुम सन्नवरू'* वडूरु- 
वज्लुभ-गामुण्डरुम रुन्दि वच्चुरु रुण्डि मार स्मनु' कादलूर 
श्रीविक्रम-गामुण्ड कलिदुग्गगामुण्डर ख्गदिये 
का यरर * ' रणपारगामुण्डर अन्दसासल उत्तस 
गामुण्डर नविलुर नालृगामुण्डर बेल्गे।लद गे।विन्दपा- 
डिय उ .. ल्तामन्दु बेल्गे।लदा वलि गाविन्द्गाडिग काइट 

वहमिव्व॑सुधाशुक्ता राजभिस्सगरादिभि, । 
यस्य यस्थ यदा भूमि तस्य तस्य तदा फल | 
खदता परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरा । 
पष्टिवपसइस्राणि विष्टाया जायते क्रमिः ॥४: 

[ श्रीवल्लममदाराज के पुत्र मद्दासामन्ताधिपति रणावकाक् 
श्रीकम्बय्यन के राज्य में मनसिज (१) की राक्षी के व्याधि से मुक्त 
होने के पश्चात्‌ मान तउ्रत समाप्त होने पर कुछ भूमि का दान दिया गया 
था, जिसकी सीमा आदि लेख में दी हैं। लेख दान की शपथ के 
साथ समाप्त द्ोता हैं । ] 


-जऊ सकजाम-ममाकररमदाकमा. र-कबाक०-. बमड़क, शा ०००० >ग्याएम-ाक- न अमन कनशीनी ऑनतनण अआणओा सिने अपनअप्ममममजमसक 


अ्अशनापनी नहला तन, अब 


+ ये ठो शोक नये एडीशन में बहुत अशुद्ध है । उसमें 'यढाभूमि! 
के स्थान पर 'यथगभ्ृमि! व “स्वठत्तर 'परदत्त! 'हरन्ति! 'पृष्ठाया' पाठ है । 


9० चन्द्रगिरि प्वेच पर के शिलालेख । 


२३% (६१ ) 
( लगभग शक से० ८२२ ) 
श्रोमत्‌'*' *'पु"*'शिप्यर्‌श्रिट्रोनिसि माडिसिदर सिई | 
[के शिष्य अरिट्ोनेमि ने बनवाया ।] 


... # भरतेस्वर की सत्ति के इचचिण की ओर । 


शासनवस्ति के पूवे की ओर के 
शिलालेख 
२६ ( ८८ ) 


( लगभग शक सं० ६२२ ) 

सुरचापंघोले विद्यस्लतेगल तेरवेल्मन्जुवेल्तारि वेग । 

पिरिगुं श्रीरूप-लीला-धन-विभव-महारांशिगल्निल्लवाग्ग ॥ 

परमात्थे मेच्चेनानीधरणियुलिखानेन्दु सन्‍्यासन-ो- | 

शुरु सत्वननन्दिसेन-प्रवर-मुनिवरन्देवल्ेकके सन्‍्दान्‌ ॥ 

[ रूप, लीला, धन व विभव, इन्द्र-धनुप, बिजली व ओआसबिन्दु 

के समान चरणिक है, ऐसा विचारकर नन्दिसेन सुनि ने सनन्‍्यास धार 
सुरक्ेक को प्रस्थान किया | ] 


२७ ( ११४ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
श्री ॥ शुभान्विव-श्रीन सिल्टूरसड्डदा | प्रभावती** **** | 
प्रभाव्यमी-पव्व॑तदुल्ले नान्तुताम्‌। खभाव-सौन्दय्य-कराडु-- 
राधिपर्‌ || 
प्रामे मयूरसद्व ५स्य झ्राय्यिका दर्मितामती । 
कंटवप्रगिरिमष्यस्था साधिवा च समाधिता ॥ 


[ नमिलूरसंघ की प्रभावती ने इस पर्वेत पर व्रत घार दिव्य 
शरीर प्राप्त किया । ! 


श्र चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्षालेख । 
[ मयूरप्रामसंघ की आयिका दमसितासती ने फटवप्र पर्वेत 
पर समाधि-मरण किया | | 
रेए ( ८८ ) 
( लगभग शक्त स० ६२२ ) 

श्री ॥ तपसान्द्वादशदा विधानमुखदिन्‌ केय्दान्दुवाधान्निमेल । 

चपलिल्ला नविलुर सड्भृदमहानन्तामतीखन्तियार्‌ ॥ 

विपुलश्रोकटवप्रनल गिरियमेल्नोन्तोन्दु सनन्‍्मसाग्गंदिन्‌ । 

उपभील्या सुरले।कसाख्यदेडेयान्तामेय्दि इल्दालू सनम ॥ 


| नविलूर संघ की श्नन्तामती-गन्ति ने द्वादश तप धार कटवप्र 
पर्चत पर यथाविधि त्रतों का पान किप्रा आर सुरलेक का अज्भुर्म 
सुख प्राप्त किया । ] े 


२८ ( १०८ ) 

( ज्गभग शक सं० ६२२ ) 
श्री ।। अनवरतन्नान्ञग्पि भ्त-शय्यमसेन्ते विच्छेय॑ 
वनदे।लयोग्य, ,. नककुसदि, ..... गले।. . . 
मनवसिक्कृत .... .रदि, . .नेन्तुसमाधिकूडिदों 
अनुपम दिव्यप्पदु सुरक्षाकद मार्ग दे।लिल्दरिन्विनिम्‌ |) 
सयूरम्मामसंडुस्य सौन्दर्य्या-ख्य्य-तामिका । 
कटप्रगिरिणेज्षेच साधितस्य समाधित* | 


[ उत्साह के साथ भाव्म-संपयम-सहित समाधि ब्रत का पालन 
किया और सद्वज ही अनुपम सुरक्ताक का मारे महण किया | (?) ] 


[ मयूरआभर्सघ॑ की आर्या ने कठ्वप्र पर्वेत पर समाधि-मसरण 
किया । ] ' 


चन्द्रगिरि पर्वत पर, के शिलालेख । १३ 


३०( १०५ ) 

( लगभग शक से० ६२२ ) 
श्रह्नादिनामननेक॑ गुणकीत्ति देन्वान 
तुड्गो्भक्तिवशदिन तेरदिल्विदेहम 
पाड्डोल विचित्रगिरिकूटमयं कुचेलम | 

[ गुणकीत्ति ने भक्ति-सदहित यहां देद्देल्मग किया ! ] 
३१ (१०६ ) 
( लगभग शक स० ६२२ ) 
नविरूरा श्रोसडुढुल्ले गुवनम्मै।नियाचा रियर 
अवराशिष्यरनिन्दिताग्गुणमि * वृषभनन्दोमुनी ! 
भवविज्जैन-सुमाग्गंदुल्ते नडदे।न्दाराधना-येगदिन्‌ 
अवर्रु साधिसि खग्गेलोकपुख-चिच .... . .माधिगल । 
( नविलूर संघ के मौनिय आचाये के भिष्य श्वुपभनन्दि मुनि ने 
समाधि-मरण किया । ] 
३२ ( ११३ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
वनगे मझत्युवरवानरि दंन्दु सुपण्डितन्‌ | 
अनेक-शील-गुणमालेगलिन्स गिदा प्पिदान्‌ ॥ 
विनय देवसेन-नाम-महामुन्रिि नोन्तु पिन । 
इन दरिल्दु पतलितड्डदे तान्दिवमेरिदान्‌ | 


[ मृत्यु का समय निकट जान गुणवानत्र और शीलवान्‌ ठेवसेन 
महामुनि बरत पाल खग-गामी हुए । ] 


१४ चन्द्रगिरि पर्वत पर फे,शिलरलेख । 


३३ ( €३ ) 
( लगभग शक स० ६२२ ) 
एडेपरेगीनडे केय्दु तप सय्यममान्फोलत्तरसड्ठ | ,। 
वडे कोरेदिन्तुवाल्वुदरिदिल्नेनगेन्दु समाधि कूडिए || 
एडे-विडियल्कवडि कृटवप्रवंएरिये निसलदनन्धन 
पडेगमालिप्प, . .. ..न्दी-सुरलेाक-महा-विभवखवननादं । 


[ “श्र मेरे लिये जीवन असम्भव है” ऐसा कहकर काल- 
तर संघ के.... .(१) ने समांधि-त्रत लिया और कटवष्न पर्वत पर से 


सुरलेक प्राप्त किया | ] 
श२े४ ( ८४ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
स्रस्ति श्री 
अनवयन्नदि-राष्ट्रदुस्‍्ल्े प्रथित-यशो। ..न्दकान्वन्दु _ लाम्‌ 
विनयाचार प्रभावन्तपदिन्नधिकन्चन्द्र-देवाचाय्ये नामन 
उदित-श्री-कस्वप्पिनुल्ले रिषिगिरि-शिक्ते-मेल्ने|न्तुतन्देहमिक्ति 
निरवयन्नं रि खर्ग शिवनिल्लेपडेदान्साधुगर्पृज्यमानन । 
| नदिराज्य के यशस्व्री, अभावयुक्त, शील-सदाचार-पम्पन्न 
चन्द्रदेव आचाय कल्वप्प नामक ऋषिपयेत पर भरत पाल स्वर्ग- 
गामी हुए | | 
३४ (७६ ) 
( लगभग शक से० ६२२ ) 
सिद्धम्‌ 
नेरेदाद ब्रत-शील-नेन्पि-गुणदि स्वाध्याय-सम्पत्तिनिम । 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । १५ 


कफरेइलू-नल्तप-धम्मेदा-ससि स ति-श्री-गन्तियव्वन्दुमेल ॥ 
अरिदायुष्यमनेन्तु नेडेनगे तानिन्तेन्दु कल्वप्पिनुल । 
तेरदाराधने-नेन्तु तीत्थे-गिरि-मेलू स्वग्गाल्यक्षिरिदार ॥| 
[ त्रत-शील-भादि-सम्पन्न ससिमति-गन्ति कल्वप्पु पवेत पर 
आई ओऔर यह कट्कर कि झुमे इसी मार्ग का अनुसरण करना है 
तीर्थंगिरि पर सन्याप्त घारणकर खग गामी हुई । ] 


कांचिन दोणे के मार्ग पर के 
शिलालेख 


३६ ( १४५ ) 
( लगभग शक स॒० <२२ ) 
श्रो सरेयग्घे फवट्द लो. ... .. | 
[ कवद्ट में एरेयगवे ,.. ... ] 
३७ ( १४४ ) 
( क्षगभग शक सें० १०७२ ) , 
श्रीमतु गरुडकेसिराज खिर जीयातु । 
३८ (५८) 
( शक सं० प<€र्द ) 
कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर 
( दक्षिणमुख ) 
स्वस्ति म॒ .....म्‌ उद्धि कृत्वावर्धि मेदिनी 
«चक्र . ...धवे भुग्जन्‌ भुजासेबेलात्‌ । 
न्यश्रीजग, ..... पतेग्गेड्भरान्वयरमाभुजां 
भूपा-रल्लमभू. ... ... . वनितावक्त न्हुमेघेदय: ।। १ ॥ 
गद्य । तस्यथ सकलजगताीतलोत्तड़गड्भकुलकुसुद- 


वन्द्रगिरि पवेत पर के शि्षालेख । १७ 


कामुदी-मद्दातेजायमानस्य | सत्यवाक्यकेजुणिवस्मे-घर्स्स- 
महाराजाधिराजस्य । कृष्णराजात्तरदिग्विजयविद्विगुज्जैराधि- 
राजस्थ । वनगजमल्नप्रतिमल्लवल्षवदल्लदप्पं-दल्लनप्रकटीकृत विक्र- 
मस्य। गण्डमात्तंण्ड-प्रतापपरिरक्षित-सिंद्दासनादि-सकल-राज्य- 
चिहृस्य | विन्ध्याटवीनिकटवरत्ति . ..ण्डक-किरातप्रकरभड्ड-करस्य | 
भुजवल्परि ., .. सान्यखेट-प्रवेशितचक्रवत्तिकठ, . .विक्रम.. . 
श्रीमद्न्द्रराजपट्टवन्धोत्सवस्थ ।.. .. समुत्साहितसमरसज्ज- 
वज्जल. .....घ ..नसत्य। भयोपनतवनवासिदेशाधि, .. .. 
मणिकुण्डलमदद्विपादि-समस्त वस्तुप . .. .. समुपत्लव्ध-सट्डी त्त॑ - 
नस्य | प्रथवसाटूरवशजस्थ .,... ज-सुवसत-भुज-वलावलेप-गज- 
घटाटेपगन्वेदुच्द् त्तसकलने।लस्वाधिराजसमरबविध्वंसकर्य | 
समुन्मूलितराज्यकण्टकस्य | सम्म्चूण्णितेबड्ि गिरिदुग्गंस्थ | संहत- 
नरगासिधानशवरप्रधानस्थ | प्रतापावनतचेर-चेल-पाण्ड्य- 
पलवस्य | प्रतिपालितजिनशासनस्थ ।., ...... त-मद्दाष्वजस्य | 
वलबदरिनृपद्रविणापहरण ,. ..#चमहादानस्य | परिपालितसेतु 
बन्धभे. . न्धुसम्वन्धवसुन्धरातलस्य | श्रेनालस्वकु(लान्त) क- 
देवस्य। शाय्येशासन धम्मैशासन च सशथ्वरतु दिग्मण्डलान्तरमा- 
कल्पान्तरमाचन्द्रतारम्‌ ॥| 
( पत्चिममुख ) 

दी या के रप्यु पायान्त,. .. तिश्शिखाशेखरं 
डर नान्य एवाहते . . ... श्रीगड्भचूडामणि 
“न्‍वना , द.. वाणि , क्रपल्ञव . मा .येनामिव,.. 


श्पं चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख । 


,. सुआवज्ञेपमल . . .ऋत्वा. ,.गं खयं ,.. गुन्तियगद्भभूषति ... 
नोलम्बान्तक:।। ....«यिय,,, ...न्‍्मुख, . .थुधि...... गादस्सय 
अर प्रतिगज. . .. ..विक्रम ॥. . .त्पलमिव - ने।लस्थान्तक; 


,««न्‍महाविजयेत्सवे, ... . .सिहास नोव्ची-घ, . . 
इत्याधिष्कृत-वीर-सड्ूर-गिर:चालुक्‍्य-चूडामणे 
राजादित्य-हरेदेवाप्रिरजनिश्री ग ड्रू-चूडामणि । 
- दैल्यन्द्रेम्मेघुकेटभप्रश्नतिभिध्वस्तैम्मुरद्वे . . . 

कि मायारिभिरित्थम॒ुत्यित्तमिति क्मातड्ू-शड्भाऋू, , 
.«णैनरगासुरस्प वसुधानन्दाश्रमिश्रैश्श. .. 
दात्थेरकरोत्सरागमवरनीचक्र नेलम्बान्तकः । 

( उत्तरमुख ) 

( प्रथम ८ पंक्तियाँ झस्पष्ट हैं ) 


बल सिश्रीकृत-म, . .क-वीर-विस्मय-तेज, ,. ,.. .. -गुत्तिय-गड् 
भूपमितिय विश्व, ...... ... .. ....- ««. कृत्ता,,,. .,ति पतिमह 
हक वष्टभ्यदुष्टावनिप-कुछमिलामिन्द्रसा ज . . .ए, . .कुम्ब- 
दल . . .यक-च्छन्न, ,..... .. श्री गड्भ-चूड़ामणिरिति धरणी स्तौतिय॑ 
मर फीति: ॥ ..... स्सम्प्रति सारसिह-दृपतिव्विक्रान्त- 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षासंस्य | 2: 


क.....,...सी. यत्र,.,ग्थितिन्ताहइसीन्मद-सहासामन्त-मत्त- 
द्विप ष । '*'स्थामिनि पद्अन्ध-मद्ठिमा-निच्यि, . ,मिस्यूव्य॑ राख 
यम्य पराक्रम-तुति-पर: स्यावगीयलहु पी: ॥ गरेनन्द्र-शिति-पत्र कय 
जगती-ाज्यामिपक: कृत: । येना, .,द-मद, , ,विनविजिनर्षा ता- 
लमलूतजः | ..मी, ग्गादुग रण-पहुखर्याताणीजा, , ,... 
मल ६ हि 
( पम्नमृस्य ) 
बरगेयतलुस्यमप्प बतदतुन, . .डिसि गेल्द शारयस 
पोगेना धान्रियाद नेगल्द बश्ततर्न विडेयट्रि देमाय 
प्रागन्चनी पल्ुवधाधिप , «मं सत्र कान्द वीर 
पोगन्वना परत्िमवीगस्थेनेन्द्रिय' श्रवदृतारहुल ॥ 
श्रालियकाद पट्नुवर पन्‍्दास ख्रमनेट्ददटिका--- 
पालिक्रि सारि परर्मण्टलिकशल नम्मनीयृश्य | 
प्रेलिग निम्म पन्दर्तेगर्ल वरतीयद कण्टू धाग्वू, ,, | 
श्रानिय खेम्बिन नेगन्दुदे दर सगठलिक-चियोचना ॥ 
पर क्र्म पत़बु फाछ्मगुल्सिस सुतियृत्ति बि--- 
दडकाडुबद्धि फीशलारन . ,.मश्नमेनिष्य पेम्िपिनु --- 
उदय कीटर्य जगमसुद्रीश काएड नगरत सूद खो-- 
कठलीफस्थीगलेगर्टयादुदू गुत्तिय-गद्भरू-मूपना ॥ 
कन्द | कातनी राबगनोी शिकरु--- 
प्राव्तनी वानेनिसि सैगरद सग्गन तावे त-- 
प्रातात कया पन्‍्दृदू 


२० चन्द्रगिरि पर्चेत पर के शिल्ालेख,। 


हेलासाध्यदेले गड़-चूडामणिया । । 
नुडिदने फालुदने एर्दे- '. । 
गिडदिरुजवनिट्ट रकके निनगीतुदने 
नुडिदने एश्रढु कय्यहु, 
नुडिदुदु तप्पुगुमे गड़ः चूड़ामणिया ॥ । 
इन्तु विन्ध्याटवी-निकट-तापी-तटवुं। भान्यखेट-पुर- 
वरवुं। गोनूरुसुच्चद्धियुं। बनवासिदेशवु | पाभसेयकोटेयु । 
मेोदलागे पतवेडेयेज्मरियरं पिरियरुव कादि गेल्दु पत्चवेडे- 
गलोल महाध्वजमनेत्तिसि मद्दादानंगेय्दु नेगटद गड्ड-विद्याधरं | 
गड़रोल्गण्डं। गड़रसिड्ड| । गड़चूड़ामणि गड़ कन्दर्प्प। गड़चज । 
चलदुत्तरड़ । गुत्तियगढ़ । धर्म्मावचार । जगुदेकवीरं। नुडि- 
दन्तेगण्ड | भ्रह्ितमात्तण्ड | कदनकर्कश | मण्डलिक-त्रिणेत्रं । 
श्रीमन्नो लस्बकुलान्तकदेवं पत्नवेडेगलेलं वस दिगल्ल॑ मानस्त- 
स्भज्ञल्ुुव माडिसिदं | मड़ल | धम्मे (स)इल॑ नमस्यं नडयिसिवलिय- 
मेन्दुवर्ष राज्यम पत्तुविद्दु बड्ापुरदेल अजितसेनभट्टारकर 
श्रीपादस निधियेोल आराधनाविधियिंमूरुदे .. .स नोन्तु समाधियं 
साधिसिदं ॥ 
इत्त ॥ एले चोलज्षितिपाल सन्तवेर्देयं नीं नीविकाल 
निन्नतु-गोले भाण्डत्तिद पाए्डय पल्नव भयड्लोण्डेडदिल्िन्नम- 
ण्डल्दि पिड्दे निस्वदीगनिषनिन्लुं त. . .गड्डम- 
ण्डलिक देवनिवासदत्त विजय॑ंनोय्दं नेतम्बान्तक ॥ 


पुकूनमम>>कआ? धाम पाया: कुमर।+ इमटपप++जकबटअरड, 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिज्ालेख । २१ 


[इस लेख में गद्गराज मारसिंद के प्रताप का वर्णेन है । इसमें कथन 
हे कि मारसिह ने (राष्ट्रकूट नरेश ) कृष्णराज ( तृतीय ) के लिए 
गुजर देश का विजय किया, कृष्णराज के विपक्षी अहछ का मद चूर 
किया, विन्ध्य पवेत की तली में रहने वाले किरातों के समूहों को 
जीता, मान्यखेट में नूप ( कृष्णराज ) की सेना की रचा की, इन्ह्राज 
( चतुर्थ ») का अभिषेक कराया, पातालमल्ल के कनिष्ठ भाता वज्जल 
के पराजित किया, वनवासीनरेश की धन सम्पत्ति का अपहरण किया; 
माहर वंश का सस्तक कुकाया, ने।लम्ब कुल के न्रेशों का सर्चेनाश किया; 
काइुवष्टि जिस दुर्ग के नहीं जीत सका था उस उच्चनद्गि दुगे को खाधीन 
किया, शवराधिपति नरग का संहार किया, चोड नरेश राजादित्य को 
जीता, तापी-तट, मान्यखेट गोनूर, उच्चड्धि, बनवासि व पाभप्ते के युद्ध 
जीते, व चेर, चोड, पाण्ड्य ओर पछव नरेशे। के परास्त किया व जेन 
घमं का प्रतिपाठछन किया और अनेक जिन मन्दिर बनवाये। अन्त सें 
उन्होंने राज्य का परित्याग कर अजितसेन भट्दारक के समीप तीच दिचपघ 
तक सदलेखना चतका पालन कर बकापुर में देहेत्सग किया। लेख 
में वे गद्ड चूड़्ामणि, ने।लम्बान्तक, गुत्तिय-गद्र, मण्डलिकतन्रिनेत्र, गज्ज- 
विद्याधर, गश्नकन्दप, गडबज्ज, गद्नसिंह, सत्यवाक्य कोड्णिवमे-धस्से- 
महाराजाधिराज आदि अनेक पदुवियों से विभूषित किये गये है । | 


३< (६३) 
सहनवसी सरण्डप में 
( शक्त सें० १०८५ ) 
(पूरवेसुख) 
श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामे।घलान्छने |: 
जीयाव जैल्लोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम॥ १ ॥ 


२२ 'वन्द्रगिरि पबेत पर के शिक्षालेख । 
सखर्ति समस्त - भुवन -स्तुत्य- नित्य-निरवद्य-विद्या-विभव- 

प्रभाव-प्रहुरुहरीपाल-मैलि - मणि-मयूख-शेखरी भूत-पृत-पद-नख- 
प्रकर्द । जितवृजिनजिनिपतिमतपयपंयेघिलीलासुधाकररू । 
चार्व्वाकाखब्वैगव्बदुव्बारोव्बीधरोत्पाटर्नंपटिएटनिष्ठुरोपातम्भद - 
म्मेलिदण्डरुं भ्रकुण्ठ-कण्ठ-कण्ठीरव-गर्भीर-भूरि - भीम - ध्वान- 
निर्दलिवदुइमेडबीद्धमदवेदण्डरुम्‌। अप्रतिहत-प्रसरद् सम-छस ढु- 
पन्‍्यसननित्यनैसित्य - पात्र-दात्र-दलितनेयायिक्रनयनिकरनलरूं । 
चपलकपिलविपुललविपिनद्हन-दावानलर। शुम्मदम्भेद-नाद-सै- 
दितविततवैशेषिकप्रकरमदमरा ज्ञरु । शरद्सलशशधघरकरनिक रनी- 
हारहाराकारानुवत्तिकीत्ति वल्लीनेल्लितद्गिन्तरालरुसप्पश्री मनन्‍्स- 
हामण्डलाचाय्येरु श्रीमद्वे वकी त्तिप ण्डितदेवरु । 

कुव्वेनस' फपिल-वादि-बने[प्र-चहये 

चाव्योक-वादि-मकराकर-बाडवामये । 
वाद्धीमवादितिमिरप्रविमेदभानवे 
श्रीदेवकी त्तिमुनये कविवादिवाग्मिने ॥ रे ॥ 

सद्दुल्प जर्पवरल्लीविल्ञयमुपनय श्चण्डवैतण्डिकरो क्ति- 

श्रीखण्ड मूलखण्ड कटिति विघटयन्वादमेकान्तमेद | 

निर्षिण्डगण्डशैल सपदि विदलयन्सूत्क्ृतिप्रोढ़गज्जे 

स्फ्ज्जन्मेवामदेजाजयतु विजयते देवक्तीत्ति द्विपेन्द्र: ॥ ३ ॥ 

चतुम्मुखचतुव्बेक्तनिग्गमागमदुस्सद्दा । 

देवकीत्ति मुखास्भोजे नृद्यतीति सरखती ॥| ४ ॥ 

चतुरते सत्कवित्लदेल्लमिज्ञते शब्दहुल्ापदेल प्रस- 


पम्ट्रगिरि पर्वत पर फे शिलालेख । २३ 


अतेमतियोलू प्रवीणते नयागम-तक्क -विचारदोल सुप्ू- 

ज्यते तपदाल पवित्रते चरित्रदेल्नोन्दि विराजिसल प्रसि- 

दझते मुनि-देवकौ त्ति विदुधाप्रणिगोप्पुबुदी धरित्रियोल ॥ ५ ॥ 
शकवपषंसासिरद एम्भत्तय्देनेय || 


वर्ष ख्यात-सुभानु-नासनि सिते पक्षे तदाषाढ़के 
मासे तन्नवम्नोतिये बुध-युते वारे दिनेशाक्ये । 


श्री मत्ताफिकचक्रवत्ति-दशददिग्वत्त डी ति प्रिये। 

जात खग्गंवधूमन प्रियतस; श्रीदेवकी त्तिन्नती ॥ ६ ॥ 

जातेकीत्येवशेपफे यतिपतीा श्रोदिवकीत्तिप्रमा 

चादीभेभरिपी जिनेश्वर-मत-क्तीराव्धितारापतौ । 

क स्थान वरवाग्वधूब्जिनमुनिन्नात ममेति ग्फुट 

चाक्रोश कुरुते समस्तघरणों दाक्षिण्य-लच्मीरपि ॥ ७ | 

तच्छिष्यो नुततक्खणन्दिमुनिप* श्रीमाधवेन्दुल्जती 

भव्याम्भोरुहभास्करस्निभुवनाख्यानश्वयेगीखर । 

एते ते गुरुभक्तिता गुरुनिपय्याया: प्रतिष्ठामिसां 

भूत्याकाममकारयन्निजयशस्सम्पुण्णे दिग्मण्डल्ला , ॥ ८ ॥ 

[इस लेख में श्पने समय के अ्रद्धितीय कवि, ताकिक और वक्ता 
महामण्डराचाय मुनि देवकीत्ति पण्डित की विद्नत्ता का ज्यास्यान है । 
इस समय जनाचाय के सन्मुख सांख्यिक, चार्वाक, नयायिक, वेदान्ती 
याद्ध आदि सभी दार्शनिक हार मानते थे। 


शक्र स० १०४८ सुभानु संवत्यर आपाढ़ शुक्ल £ चुधवार का 
रुयेदिय के समय इन वाकिक चक्रवत्ति श्री देवकीतति मुनि का खर्गे- 


२४ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्षालेख । 


बाप हुआ। उनके शिष्य छक्खनन्दि, साधवेन्दु और त्रिभुवनमछ 
ने अपने गुरु की स्मारक यह निषया प्रतिष्ठित कराई । ] 


४० ( ६४ ) 
उसी स्तम्भ पर 
( शक्र से० १०८४ ) 


( दक्तिणमुख ) 

भद्र॑ भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 
कुतीत्थे-ध्वान्त-सद्डात-प्रभिन्नचन भानवे ॥१॥| 
श्रीमज्ाभेयनाथायमज्द-जिनवरानीक-सैा धेरु-वाद्धि: 
प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-फैवल्य-बेा घे। रु-वेदि: । 
शस्तस्यात्कार-मुद्रा-शवलित-जनताननद नादे।रु-घेष; 
स्पेयादाचन्द्र-तार परम-सुख-मह[|चीय्ये-वीचो-निकाय: ॥२। 
श्रीसन्‍्मुनीन्द्रोत्तमरल्ञवर्गो, श्रेगौतमाद्ाः प्रभविष्णवस्ते 
तत्राग्बुघे! सप्तमदद्धियुक्तास्तत्सन्ततै। बेधनिधिव्बेभूव ॥३॥ 

[ श्री ] भद्गस्सव्वेता योहि भद्गरबाहुरिति श्रुतः । 

श्रुवकेवलिनाथेषु चरमपेरसे मुनिः ॥४॥ 
चन्द्र-प्रकाशोज्वज्ञ-तान्द्र-कीत्ति: श्री चन्द्रगुप्तो (जनि तस्य शिष्य: । 
यस्य प्रभावाद्दनदेवतासिराराधित: स्वस्थ गश। मुनीनां ॥५॥ 
तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधान: । 
श्रीकाण्डकुन्दा दि-मुनीश्वराख्यस्तत्संयमादुद्गत-चा रण: ॥६॥ 
प्रभूदुसास्वाति मुनीधरे एसावाचाय्ये-शब्दोत्तरगृद्धपिच्छ: । 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिल्षालेख । २५४ 


तदन्वये तत्सद्ृशा५स्ति नान्यस्वात्कालिकाशेष-पदात्थ-वेदी ॥७॥॥ 
श्री गुद्धू पिच्छ -मुनिपस्य बलाकपिच्छ: 
शिष्येपजनिष्टसुवनत्रयवत्तिकी त्ति: । । 
चारित्रचन्चुरखिलावनिपाल-मै। लि- 
माला-शिलीमुख-विराजितपादपद्म: ॥८।। 

एव' महाचाय्ये-परम्पराया स्पात्कारसुद्राडितितलदीप: । 
भद्रस्समन्तादगुणतेगणीशस्ससन्तभद्रो प़ननिवादिसिंह ॥<॥ 
तत* | 
यो देवनन्दि-प्रधमामिधाने बुद्ध महल्या स जिनेन्द्रबुद्धिः । 
श्रीपज्यपादीा ५जनिदेवतामिय्येत्यूजित पाद-युगं यदीय ॥१०॥ 
जैनेन्द्र निज-शब्द-भेगमतुल सब्वर्धिसिद्धि परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जेनामिपेक:ःखक । 
छन्दस्मृच्मधिय समाधिशतक-स्वास्थ्य यदीय विदा 
साख्यातीहद स परज्यपाद-सुनिप पृज्यो मुनीना गणेः ॥११॥ 
ततग्व ॥ 
(पश्चिममुख ) 

अजनिष्टाकलडू यज्जिनशासनमादित* । 

प्रकलडू वभी येन सापकलड्ो मदहामति. ॥१२॥ 

इत्याय्‌ द्धमुनीन्द्रमन्‍्ततिनिधा श्रीमूलसह्वल तते 

जाते नन्दिगण-प्रमेदविल्लस हू शीगर्णेविश्रुते । 

गाज्लाचाय्य इति प्रसिद्ध-मुनिपे ५भूद्ोल्लदेशाधिप 

पूज्वे' केन च हेतुना भवमिया दीक्षां गृहीतसस्‍्सुधी' ॥११॥ 


२६ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्ञालेख | 


श्रीमतृतैकाल्ययोगी समजनि महिका काय-लग्मा तलुत्र 
यस्यामृदबृष्टि-धारानिशिवशर-गणाप्रीष्ममात्तंण्डविस्त ] 
चक्र सदवृत्तचापाकलित-यति-परस्याधशत्रन्विनेतु 
गाल्लाचाय्येत्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्केखेन्डु. ॥१४॥ 
तच्छिष्यस्य ॥ 
अविद्धकर्ण्नादिकपद्मन न्दिसेद्धा न्तिकास्यो पजनि यस्य लेके। 
कैामारदेव-त्रतिवाप्रसिद्धिर्जीयात्तसे ज्ञाननिधिस्सधीर' ॥१४॥ 
तच्छिष्य: कुलभृपणाख्ययतिपश्थारित्रवाराज्निधि- 
स्सिद्धान्ताम्वुधिपारगा नतविनेयस्तत्सघम्मी महान 
शब्दास्पेररूभसल्कऋर: प्रधिततर्कप्रन्धकार प्रशा[-- 
चन्द्राल्यो मुनिराज-पण्डितवर: श्रीकुण्डकुन्दान्बथः: ॥१६॥ 
तसय श्रीकुलश्षणाल्यघछुमुनेश्शिष्ये। विनेयस्त॒त- 
स्सद्वृत्त: कुन्नचन्द्र शंचमुनिपस्सिद्धान्वविद्यानिधि . | 
तच्छिष्यो(जनि साघनन्दिपुनिपः केलापुरे तीथेक- 
द्राद्धान्ताराण्नेवपारगे पचलवृतिश्वारित्रचक्रेश्वर: ॥१७॥| 
एले सार्वि वनवव्जदिं तिलिगाल माणिक्यदि सण्डना- 
वलिताराधिपरनि नम शुभदमा गिप्प॑न्तिरिदत्तनि- 
म्मेलवीगलू कुल चन्द्र देव-चरणाम्पेजावसेवाविनि-- 
अलसेद्धान्तिकसाघनन्दिमुनियि श्रो केपण्डकुन्दान्वयम ॥ १८॥ 
हिमवत्कृत्कील-मुक्ताफल-तर्ञतरत्तार-हारेन्दुकुन्दे-- 
पमकीत्ति-व्याप्तदिग्सण्डलनव नत-भू-मण्डल्ल भव्य-पद्मो- 
य-मरीचीमण्डलं पण्डिद-तत्ि-चिनतं माघनन्थाख्यवार्च 


न्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । २७ 


यमिराज वाग्वधूटी निटिल्तटहटमृत्नसद्रल्लप' ' ' ॥१७॥ 
“प्‌ सद-रदनिकुलम भरदिं निः्भेंदिसरके,. सरियेनिपं 
वरसंयमाब्धिचन्द्र धरेयोल . माचनन्दि-सैद्धान्तेश ॥२०॥ 
तच्छिष्यस्य ॥ 
पावर गुडुगल सामन्तकेदारनाकरस'| दानश्रेयांस सामन्त 
निश्चदेव जगदेव्यैगण्ड सामनतकामदेव ॥ 
( उत्तरमुख ) 
गुरुसेद्धान्तिकमा चनन्दिमुनिप श्रीमचमूवल्लभं 
भरत छात्रनपारशाश्ननिधिगलू श्रो भानुकी त्तिप्रभा- 
स्फुरितालड्डूत देवकी त्ति-मुनिपश्शिष्यज्जेगन्मण्डन- 
“दोरिये गण्डविमुक्तदेवनिनगिन्नीनामसैद्धान्तिकर्‌ ॥!२१॥ 
चीरोदादिव चन्द्रमा मणिरिव प्रस्यात रत्नाकरात्‌ 
सिद्धान्तेश्व्साचनसल्दियमिने जाते जगन्मण्डन' । 
चारित्रेफनिधानधामसुविनम्रो दीपवर्त्ती स्वयं 
श्रीमद्रण्डविश्युक्तदेवयतिपस्सैद्धान्चचक्राधिप* ॥२२॥ 
प्रवर सधर्म्मर्‌ । 
आावें वादिकथात्रयप्रवणदेलू विद्वज्जन मेच्चे वि- 
द्यावष्टम्भमनप्पुफेय्दु परवादिक्तोणिश्ृत्पक्षम । 
देवेन्द्र फडिवन्ददिं फडिदेले स्याद्रादवियात्रदिं 
त्रैवियश्नतकी त्ति दिव्यमुनिवे।ल विख्या तिय॑ ताल्दिदों ॥२३॥ 
गतकी ति -तैविद्य-- 


श्८ चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिज्नालेख । 


त्रति राघवपाण्डवीयस विभु (बु) धचम- 

त्कतियेनिसि गत-प्रया --- 

गतर्दि पेल्दमलकीत्तियं प्रकटिसिद ॥२४॥ 
अवरपजरु ॥ 

यो बाद्धन्ितिश्॒त्करालकुलिशश्वाव्याकमैघान ( नि ) लो 

मीमांसा-सत-वत्ति -वादि-मद्वन्मात ड्र॒कण्ठीरव: ॥| 

स्पाद्रादाव्पि-शरत्समुठ्रतसुधा-शे।चिस्समस्तैस्स्तुव- 

स्त् श्रीमान्शुवि भासते कनकनन्दि-ख्यात-योगीश्वर: ॥२५॥ 

चेत्ताली मुकुल्ञीकृतावःजलिपुटा संसेवत्ते यत्पदे 

भोट्टिद्र . प्रतिहारका निवसति द्वारे च यस्‍स्यान्तिके । 

येन क्रीडति सन्तत नुततपालक्ष्मीय्येश (:) श्रीभप्रिय--- 

स्पे प्य॑ शुम्भति देवचन्द्र॒मुनिपो भष्टारकीधाम्रणी: ॥२६॥ 

अवर सथम्म॑रुसाघनन्दि-त्रैविय्य-देवरु विद्याचक्रवत्ति- 

ओम वकी ति -पण्डितदेवर . शिष्यरु श्रीशुभचन्द्रतेविय- 
देवर गण्डविश्युक्तवादि-चतुस्मुख-रास चन्द्रतैवियदेवरं 
वादिवज्ञाडकुश-श्रीमदकलड़जैविद्यदेवरुमापरमेश्वरन गुड्डुगलु 
साणिक्यसण्डारि सरियाने दण्डनायकरु भीमन्महाप्रधान 
सव्वोधिका रिपिरियदण्डनायकंभरतिसय्यड्ुलं श्रीकरणद हेग्गडे 
बृचिसय्यज्ञलजु" जगदेक-दानि हेग्गडे फोरय्यनुं ॥ 


अकलइू पिहठ घवाजि-वंश-तिहक-श्री-यक्षराजं निजा- 
"स्बिके लेककास्बिके लोक-वन्दिते सुशीलाचारे देव दिवी-- 


चन्द्रगिरि पवेत पर फे शिताल्लेख | रच 


-श-कदम्व-स्तुत-पाद-पद्मनरुदं नाथ यदुक्षोणिपा- 

“लक-चूडामणि नारसिड्डनेनलेन्नोम्पुल्ननोहुल प॑ ॥२०॥ 

श्रीमन्मद्याप्रधान सन्बेधिकारि दिरियभण्डारि श्रमिनवगड़- 
दण्डनायक-श्री हुल्लराजज तम्म गुरुगलप्पश्रीकेण्डकुन्दान्वयद 
श्री्नलसट्दद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीकेज्लापुरद श्रीरूप- 
नारायणन वसदिय प्रतिविद्धद श्रोमत्केश्नड् रेय ग्रतापपुरव पुनव्भ- 
रणवं माडिसि जिननाथपुरदल्लु कल्ल दानशालेय माडिसिद 
श्रीमन्‍्मद्दामण्डलाचार्य्यदेवकी प्तिपण्डितदेवग्गें. पराक्षविनय- 
वांगि निशिदिय माडिसिद अवर शिष्यले क्खण न्दि-साधव- 
दिभुवनदेवर्महादान-पूजासिपेक-माडि श्रतिप्ठेयं भाडिदरू 

मड्ड्त महा श्री श्री श्री ॥ 

[ इस लेख में गोतम गणधर से छगराकर सुनिदेवकीत्ति पण्डितदेव 
की गुरु-परम्परा दी है| | कनकनन्दि और देवचन्द्र के आता भ्रुतकीत्ति' 
त्रैविद्य सुनि की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने देवेन्द्र सदश विपक्ष- 


वादियों का पराजित किया आर एक चमत्कारी काव्य राघव-पाण्डवीय 
की रचना की जो आदि से अन्त का व अश्रन्‍त से श्रादि को दोने 





ओर पढ़ा जा सके & | गअताएपएर की रूपनारायण बस्ठी का 
भूमिका ठेखेा । 


४ श्रुतकीत्ति की पशसा के ये दाने छुन्द नागचन्द्रकृत 'रामचन्ड - 
चरितपुराण” अपर नाम पम्प रामायण” के अथम आश्वास में नं० २४० 
२४ पर भी पाये जाते हैं । इस काव्य की रचना शक सं० १०२२ के 
लगभग हुई है। जिन विपत्त-सैद्धान्तिक देवेन्द्र का यर्दहा उढलेख है 
ये सम्भवत 'प्रमाणनय-तत्वाल्ेकाल ड्लार' की कर्ता वादि-प्रवर अवेताम्बर।- 


३० चन्द्रगिरि प्वेत पर के शिलालेख । 


जीणोंड्धार व जिननाथपुर में एक दानशाला का निर्माण कराने वाले 
महामण्डछाचाय देवकीत्ति पण्डितदेव के स्वगंवास द्वोने पर यादव- 
बशी नारसिंह नरेश ( भ्रधम ) के मंत्री हुछ्लप ने यह निपद्या निर्माण 
कराई जिसकी प्रतिष्ठा देवकीक्ति आचाय के शिष्य लक्खनन्दि, माधव 
और त्रिश्ुवनदेव ने दान सहित की । ] 


४१(६५ ) 
उसी सण्डप सें 
( शक से० १२३५ ) 

श्रीमत्स्याद्वादमुद्रा ड्रित्ममलमहीनेन्द्रचक्रेश्वरेड्य' 
जैनीयं शासन विश्रतमखिलहितं देषदूरं गभीरं। 
जीयात्कारुण्यजन्माचनिरमितगुगैव्वेण्न्येनी क-प्रवेके: 
संसेव्य मुक्तिकन्या-परिचय-करणप्रोढमेतल्त्रिलोक्यां ॥१ ॥। 
श्रीज्नलस छ्र-देशी गण-पुस्तकगच्छ-फोण्डकुन्दान्वाये । 
गुरुकुलमिद कथमिति चेद्म्रवीसि सह्ल पते शुवने ॥२॥ 
यः सेव्यः सब्वेलोकीः परद्धितचरितं य॑ समाराधयन्ते 
भव्या थेन प्रब॒ुद्धे खपर-मत-महा-शाक्ष-तत्व नितान्तं । 
यस्मे मुक्तमड्डना सरप्ृहयति दुरितं भीरुतां याति यस्मा-- 
चस्याशानास्ति यस्सिख्तिभुवन-महितेत विय्यते शीलराशि: ॥३॥ 


खीर. 





चाय देवेन्द्र व देवसूरि है, जिनके विषय में प्रभावक-चरित में कहा 


गया है कि उन्होंने वि० सं० ११४५ में दिगम्बराचार्य कुमुद्चन्द्र को चाद्‌ 
में परास्त किया था। | 


चंन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । ३१ 


तन्‍्मेघचन्द्रचविद्यशिष्ये। राद्धान्तवेदी लाकप्रसिद् । 

श्रावीरणंदी मे्षुस्तदन्तेवासी गुणार्घि: प्रास्ताड़ जन्मा ॥ शा 

य॒स्याद्वाद-रहस्थ-वादनिपुणो पगण्यप्रभावे जना- 

नन्द श्रोमद्धन न्तक्पैत्तिमुनिपश्चारित्रभाखचनु | 

कामोग्राहि-गर-द्विजापहरशण रूढ़ा नरेन्‍्द्रो प्भव- 

त्तच्छिष्या गुरुप ध्वकस्मृति-पथ-खच्छन्द-सन्सानस ॥ ५॥। 

भसलधारिरामचन्द्रो वर्मी तदीय-प्रशस्य-शिष्याएसी । 

यचरणयुगलसेवापरिगतजनतैति चन्द्रता जगति ॥ ६ ॥ 

परपरिणतिदृरा (ध्यात्मसत्सारधीरा 

विपय-विरति-भाव्रों जैनमार्गे-प्रभाव | 

कुमत-घन-स सौर ध्वस्तमायान्वकारोा 

निखिलमुनिविनृता रागऊापादिधात || ७॥ 

चित्ते शुमावना जैनीं वाक्‍्ये पच्चलमस्क्रिया | 

फार्य ब्रतममारोप॑ कुब्चेन्नध्यात्मविन्मुनि ॥ ८ | 

पञ्चन्रिंशत्सयुत-शत-द्रयाधिक-सहख्न-नुतवष ष। 

वृत्तेषु शकनृपस्य तु काले विस्तोण्नेवित्ञसदर्ण्नवनेमीा।€।[ 

अमादि (सं)वत्सरेसासे आवशो ततुमत्यजन्‌ । 

बक्रे कष्णचतुदश्या शुभचन्द्रो महायति ॥१०॥ 

अमरपुरममरवास तढ़त-जिन-चेट-चेत्यभवनाना | 

दर्शन-कुतृहलेन तु याता यातात्ते-रीद्र-परिणाम' ॥ ११ ॥ 
तब्छिष्यर्‌ ॥ 

टुरितान्धकाररविहिम--- 
३ 


रैदे 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिक्लालेख । 


-कररोगेदण्प्मणनिद्पण्डितदेवर । 
वर-माधवेन्डु-समया -- 
भरणकश्रीसुल्मब्ड-देशीगणदेल्‌ ॥ १२॥ 
गुरु-रास चन्द्र-यतिपन 
वर-शिष्य-शुसेन्दुसुनिय निस्तिंगेय वि-- 
स्तरदि माडिसिदं बेलु-- 
ऋरयधिपं राय-राज-गुरुगुम्मद्ट ॥ १३ ॥ 
श्रीविजय-पाश्वे-जिनवर-चरणारुण-कमल-युगल-यजन-रत: । 
बोगार-राज-नामा दद्गेयापतल्यता हि शुभचन्द्रः । १४॥ 
देयादेय-विवेकता जनतया यस्सात्मदादीयते 
तस्थ श्रीकुलभ्ूषणस्त्र वरशिप्योसाघनन्दित्रती । 
सिद्धान्वाम्बुधितीरगे। विशद-कौतिस्तस्थ शिष्यों ;भवत्‌ 
त्रेविय, शमनन्‍्द्र-येगि-तिल्क . स्वाग्राद-विद्याव््चित ॥ १४॥ 
तच्छिष्य शारुकी त्ति -प्रथित-गुण-गण पण्डितस्तस्य शिष्य 
ख्यातः श्री साचन न्दि-त्रति-पति-नुत-भद्टारऋस्तस्य शिष्य: | 
सिद्धान्वास्साधिसीत-चुतिरभयश शा तस्य शिष्यो महीयान्‌ 
बालेन्दुः पण्डितस्तत्पदनुतिरमले रास चन्द्रो प्मल्ाडु .१६। 
चित्र सम्प्रति पच्मनन्दिनिह कृत तावकीने तप. 
पद्मानन्यपि विश्रताप्रमद इल्रासीस्सता नम्रतां । 
काम पूरयसे शुभेन्दु-पद-भक्त्यास क्-चेत: सदा 
काम दूरयसे निराकृत-महा-से।हान्धकारागम ॥१७॥| 
काम-विदारोदार' ज्षमाइ्ृतेप्यक्षमे) जगतिभासि 


चन्द्रगिरि पनेत पर के शिलालेख । ३३ 


श्रीपद्मनन्द्िपण्डित पण्डित-जन-दृदय-कुमुदशीतऊर ॥१८॥ 

पण्डित-समुदयवति शुभ चन्द्र-प्रिय-शिप्य भवति 

सुदयास्ति 

श्री-पह्म-न र्दि-पण्डित-यमीश भवदितर-मुनिषुनाले के । १<। 

श्रोमदध्यात्मिशुभच न्द्रदिवम्य खफ्ीयान्तेवासिना पद्म 

नन्दि-पण्डित-देवेन माधव चन्द्रदेवेन च पराज्न-विनय-निमित्तं 
निपद्चक्ता कारयिता ॥ भद्र भवतु जिनशासनाय ॥ 

[ इस लेख में शुभवन्द्र मुनि की आचास्येपरम्परा अर इनके स्वरगे- 
वास की तिथि दी हुई हैं। कुन्ददन्दान्वय, मृल्ठ संघ, पुस्तक गच्छ, 
डेशी गण में गुरशिप्य परम्परा से मेघचन्द्र त्रविय, चीरनन्द्रि, अनन्त 
कीसि , मलूधारि रामचन्द् श्रार छुमचन्द्र मुनि हुए। छुमचन्द्र 
मुनि का शक से० १२३२ श्रावण कृदण १४ को खगवास हुआ। 
इनऊँ शिष्य प्मनन्दि पण्डितदेव ओर माधवचन्द्र ने उनकी निपया 
निर्माण कराई । लेख में रामचन्ट्र सुनि क्वी आचाय परम्परा इस 
अकार टी हैँ । कुलभूषण, माधनन्दि व्रती, श॒भचन्द्र अविद्य, चारुकीतति 
पण्डिन, माधचनन्त्रि भद्यारक, अमयचन्द्र, वालचन्द्र पण्टिन शरार 
गामचन्ठ्र । ] 

४२ ( ६६ ) 
व 
महानवमों मण्डप के उत्तर में रक स्तस्भ पर 
( शक स० १०७<< ) 

( प्रतंमुख्य ) 

श्रामत्परमगम्भी रस्याद्वादामा पल्ाानछन । 

जीयात्वैज्ञोक्यनाधस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 





३४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


श्रोमन्नामेयनाथायमल-जिनवराचीक-सैधो रु-वार्दधि 
प्रध्वस्ताध-प्रमेय-प्रचय-विषय-केवल्य-वेधोरु-बेदि: । 
शर्त-म्यात्कार-मुद्रा-शवलित-जनतानन्द-नादेरु-धेष. 
म्थेयादाचन्द्रवारं परम-सुख-महावीय्ये-बीची-निक्राय ॥२॥ 
श्रोसन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गां श्रीगाततमाथाप्रंभविष्णवस्त । 
तत्राम्बुधा सप्तमहद्धि युक्तासत्सन्तता नन्दिगणें बभूव ॥३॥ 
श्रोपझनन्दीटयनवद्यनामा ह्याचाय्येशव्दोत्तरके ण्डकुन्दः 
द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसव्जातसुचारणड्धि ॥४॥ 
अभूदुसा सवा तिमुनीश्वरोसावाचाय्ये-शब्दोत्तरमृद्धपिच्च्छ: । 
तदन्वये तत्सदसे।(शा)९स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष- 
पदात्थ-बेदी ॥५॥ 
श्रीगुद्धपिछच्छ-मुनिपस्य बलाकपिछज्च्छ- 
शिष्यापजनिष्ट भुवनत्रय-वर्ति-कीति । 
चारित्रचुब्चुरखिलावनिपालमीलि- 
माला-शिक्षीमुख-विराजित-पाद-पद्मः ॥६॥| 
तच्छिष्यो गुणनन्द्पिण्डितवतिश्चा रित्रचक्रेश्वर 
स्तकक्‍क-व्याकरणादि-शाल्ष-निपुणस्सा हित्य-विद्यापति, । 
सिध्यावादिमदान्ध-सिन्धुर-घटासड्डट्टकण्ठी रवो 
भव्याम्मोज-दिवा करों विजयता कन्दप्प-दर्प्पापद्ठ, || ७ ॥ 
तच्छिष्यासत्रशता विवेक-निधयश्शास्राव्धिपारड्ता 
स्तेपूल्कष्टतमा द्विसप्रतिमितास्सिद्धान्त-शास्राथेक --- 
व्याख्याने पठचो विचित्र-चरितास्तेयु प्रसिद्धोमुनि-- 


चन्द्रगिरि पर्वंव पर के शिलालेख । इ५ 


न्नानानल-नय-प्रमाणनिपुणो देवेन्द्र-सेदान्विक ॥ ८ ॥ 
अ्रजनि महिपचूडा-रतराराजिताडिद्न 

व्विजित-मकर केतूहण्ड-देइेण्ड-गब्न । 
कुनय-निक्ऋर-भूद्ानीक-दम्से लि-दण्ड 

स्सजयतु विश्लुधन्द्रोभारती-भाल-पद्ठः ॥ < ॥ 
वच्छिप्य. कलधोतनन्दिम॒निपत्सिद्धान्त-चक्रेश्वर 
पारावार-परीत-धारिणि-कुल-व्याप्तो रुक्रीतीश्वर: । 
पश्चाक्षोन्मद-कुम्भि-कुस्स-दलन-प्रोन्मक्त-स॒तक्ताफल- 
प्रांशु-प्राव्चितकेसरी वुधनुतो वाक्कामिनी-वल्जभ" ॥ १० ॥॥ 
अवरग्गे रविचन्द्र-सिद्धान्तविदस्सम्पृण्णंचन्द्रसिद्धान्वमुनि- 
प्रवररवरवग्गे शिष्यप्रवर श्रींदास न॑न्दि-सन्मुनि-पतिगलू १ १ 
चाधित-भव्यरस्त-सदनम्मंद-वज्जिव-शुद्ध-मानस र 
श्रीघरदेवरेम्बसग्गंग्र-तनृभवरादरा यश-- 
श्रीधरग्गाद शिष्यरवरोलू नेगल्दम्मेलथारिदेवरु 
ओधरदेवरु नत-नरेन्द्र-ति (कि)रीट-तटाच्चितक्त्मर ।१०। 
आनजन्नावनिपाक्ष-जालकशिरा-रत्-प्रभा-भा सु र- 
श्रोपादाम्बुरूह-द्वये। चर-तपेजल्ज्मीसनोरठजनः । 
नाइ-च्यूह-मही दध-दुरद्गर-पवि. सच्छीलशालिब्जेग- 
त्ल्यावश्ी घरदेव एप मसुनिपो भामाति भूमण्डन्ते ॥१श॥ 

चच्छिष्यर ॥ 

भव्याम्भोरुदद-घण्ड-चण्ड-किरण. कप्पूर-द्ार-स्फुर- 
त्कीत्तिश्नोधवलीकृताखिलदिशाचक्रश्चरित्रोन्नतः । 


३६ चन्द्रगिरि पंत पर के शिलालेख | 


(दन्षिणमुख) 

भातिश्रीजिन-पुड़ुव-प्रवचनाम्भाराशि-राका-शशशी 

भूमै। विश्वत-माचनच्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेख्वर' ॥१४॥ 
तब्छिष्यर्‌ ॥ 

सच्छीलश शरदिन्दु-कुन्द-विशद-प्रोद्ग्रश-श्रो पति- 

ह प्यह्पक-दप्पे-दाव-दहन-ज्वालालि-कालाम्बुद । 

श्रीजेनन्द्र-वच:परयानिधि-शरत्सम्पृण्ण-चन्द्र , क्षिते 

भाति श्रीगुण चन्द्र-देव-मुनिपा राद्धान्त-चक्राधिप" ॥१९५॥ 
तत्सधर्म्मर ॥| 

उद्भूते नुत-मेघ चन्द्र-शशिनि प्रोद्यय्रशश्वन्द्रिक 

सबद्धंत तदस्तु नाम नितर्रां राद्धान्त-रत्राकर- | 

चित्र तावदिदं पयाधि-परिधि-क्षोणा समुद्ठीच्यते 

प्रायेणात्र विजुम्भते भरत-शास्लाम्भेजिनी सन्‍्तत ॥१६।॥। 
तत्सधम्मेर | 

चन्द्र उव धवल-कौ त्तिद्ध वक्षीकुरुते समसत-सुबन यस्थ | 

तच्चन्द्रकी त्तिसउ्जञ-भट्टारक-चक्रवत्ति ने एस विभानि |१७। 
तत्सधम्मेर || 

लेयायिकंस-सिद्दे सीमांसकतिसिर-निकरनिरसन-तपन 

बादइ-वन-दाव-दद्नोजयतिमहानुदय चन्द्रपण्डिददेव* |१५८। 

सिद्धान्त-चक्रवर्ती श्रोंगुणचन्द्रत्नरतीश्वरस्थ बभूव 

श्रोनयकी त्ति -मुनीन्द्रो जिनपति-गढिताखिलाधैवेदी शिष्य: 

॥१७॥ 


चन्द्रगिरि पर्चेत पर के शिलालेख । ३७ 


सस्वनवरत-विनत-महिप-मुकुट-मैक्तिक-सयूख-माला-सरा- 
मण्डनीभमूत-चारुचरणारविन्दरु । भज्यजन-हृदयानन्दरु | 
केण्डकुन्दान्वय-गगन-मात्त ण्डरुं । लीला-मात्न-विजितेश्वण्ड- 
कुसुमकाण्डरु । देशीय गण-ग्जेन्द्र-सान्द्र-सद-धारावभास रु । 
विवरणविज्ञासरु | पुस्तकगच्छखच्छ-स रसी-सराजरु । वन्दि- 
जनसुरभूजरु। श्रोमद्गुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवत्ति -चारुतर-चरण 
सरसीरुह-पट्चरणरु । अशेष-दापदूरीकरणपरिणतान्तःकरण- 
रुमप्प श्रीमन्नयकी त्ति-सिद्धान्त-चक्चत्ति गले न्तप्परेन्द्ड ॥| 
साहिल्य-प्रमदा-मुखाव्जमुकुरश्वारित्र-चूडामणि 
श्रीजेनागम-वाद्धि-वद्धन-सुधाशाचिस्समुद्धासते । 
यश्शल्य-त्रय-गारव-त्रय-लस हण्ड-त्रय-ध्वसक -- 
म्स श्रोम! प्यकीत्ति देवमुनिपस्सैद्धान्तिकाग्रेसर ॥२०॥ 
माशिक्यनन्दिमुनिप श्रोनय की त्तित्रतीश्वरस्य॒ सघर्म्स-। 
गुणचन्द्रवबतनयो राद्धान्त-पयाधि-पारगोा-भुवि भाति॥२ १॥ 
हार-च्षीर-दरादद्वास-इलशभ्र॒त्कुन्देन्दु-मन्दा किनी--- 
कप्पूर-स्फटिक-स्फुरद्वरयशो-वातत्रित्ते कादर । 
उच्चण्ड-स्मर-सूरि-भूघरपवि ख्याता वभूवक्तिता 
सश्रोमा न्तयक्पैत्ति देवमुनिपस्मिद्धान्तचक्रधवर ॥२२॥ 
शाके रन्ध्रनवद्य चन्द्रमसि ठुम्सुख्याच#सवत्सरे 
वेशाखेधवले चतुद्द शदिने बारे च सूर्य्यात्मजे । 
पूर्वाह्न प्रहरेगतेडट्ठ स हिते खग्ग जगामात्मवान्‌ 


न प्य 


“० चन्द्रगिरि प्वेंत पर के शिल्नालेख । 


विख्याता नयकी त्ति-देव-मुनिपे राद्धान्‍्त-चक्राधिप: ॥२३॥ 
श्री मज्मेन-चचेाव्धि-वद्ध न-विधुस्साहियविद्यानिधिस 
( पश्चिम मुख ) 
सप्पदृष्पक-ह स्ति-भस्तक-लुठत्प्रोत्कण्ठ-कण्ठटी रच: । 
स श्रीमान गुण चन्द्रदेवतनयस्पौजन्यजन्यावनि 
स्थेयात्‌ श्रोनय कौ च्ति देवमुनिपत्सिद्धान्तचक्रेश्वर: ॥२४॥ 
गुरुवाद खचराधिपडू बलिगं दानके बविण्पिड्ड तां 
गुरुवाद॑ सुर-भूधरके नेगल्दा कैलास-शेल्क्के तां । 
गुरुवादं विनुतड्र राजिसुविरुड्रोलड्ड लोक सद 
गुरुवादं नथकी त्तिदेवमुनि राद्धान्त-चक्राधिप ॥२५॥ 
तच्छिष्यर्‌ ।। 
हिमकर-शरदश्र-क्षी र-कन्लोज्त-जाल-स्फटिक-सित -यश-श्री- 
श॒ुश्र-दिकू-चक्रवालः । 
मदन-मद-तिमिस्र-श्रेणितीत्राशुम/ज्ञी जयति निखिल्ल-वन्यो 
सेचचन्द्र-ततीन्द्र: ॥२६॥ 
तत्सधम्मेर्‌ ॥ 
कन्द्प्पाहवकर्पातेद्धू रतनुत्नाणापमारस्यल्ी 
चशध्वद्भूरमज्ला विनेय-जनता-नीरेजिनी-भानव. । 
तव्क्ताशेष-बहिव्विकल्प-निच याश्चा रित्रन्च क्रेश्वर 
शुम्भन्त्यण्णितटाक-बासि-स लधा रि-सामिने भूतले ॥२७॥ 
तत्सधम्मेर्‌ || 
पट-फस्मे-विषय-मन्त्रे नानाविध-रोग-हारि-वैद्ये च । 


चन्द्रगिरि पव॑ंद पर के शिलालेख । ३<६ 


जगदेकसरिरंप श्रोधरदेवे। वभृत जगति प्रवण” ॥र२८/।॥ 
तत्मधस्मेर ॥ 
तक व्याक्रणागम-मा हित्य-प्रश्ुति-न कल्न-शा्ात्थेज्ञ: । 
विख्याव-दासनन्दि-तैविद्य-मुनीखरा धरामे जयति ॥२७॥ 
श्रोमझुजैनमताब्जिनीदिनकरा नेय्यायिक्राश्रानिल 
शाव्वोकावनिभृत्तरगालकुलिशोा बोद्धान्यिकृस्माड्धव । 
यामीमासकगन्व सिन्धु रशिरानिव्भ दकण्ठी रव--- 
जेविद्रोत्तद[सनन्दिमुनिपम्सी प्यसुविश्वाजन ॥३०॥ 
तत्मधम्मेर ॥ 
दग्धान्धि-म्फटिकंन्द-कन्द-कुमुद-ब्यामासि-ऊीति प्रिय- 
स्सिद्वान्तोदधि-बद्धनामृतकर पारात्थ्य-रन्नाकर । 
ख्यात-श्रो-नयकी त्तिवेवमुनिपश्रोपाद-पद्म-प्रिया | 
भात्यस्वांभुविभानुकी त्ति-मुनिपत्मिद्धान्त चक्राधिप ॥३१॥ 
उरगेन्द्र-क्ो र-नी राकर-रजत-गिरि-श्रीसित5्छतन्न-गड़ा--- 
हरदासैरावतंभ-स्फटिक-दृषभ-शु श्रा श्रनी दा र-दा रा--। 
मर-राज-धेत-पड़ रुह-हलघर-वाक-शड्ड-हसेन्दु-इन्दो- 
त्करचच्चत्की चिकान्त धरेयालेसेदनी भानुकीत्ति-तवीन्द 
नत्सघम्मर्‌ ॥ (३१२॥ 
सद्वत्ताकृति-शासिवाखिलकला-पृण्ण न्मर-ब्वंसक 
शश्वद्विश्वू-वियागि-हृत्सुखकर-श्रीवाल चन्द्रो मुनि: । 
वर्रणान-कलेसन-काम-पुद्भधदाच अद्विया निद्धिपा 
जाके स्मिन्नपमीयते कघमसे तेनाथ वाल्लेन्डुना ॥३३॥ 


5५0८ 


चन्द्रगिरि प्बेत पर के शिन्ालेख । 


उच्चण्ड-मदन-मद-गज-निर्भेदन-पदुतर-प्रताप-छगेन्द्र” । 
भव्य-कुमुदेध-विकस न-चन्द्रों भुवि भाति बालचन्द्र-सुनीन्द्र 
॥३४॥ 
ताराद्रि-क्षीर-पुर-म्फटिक-सुर-स रित्तारद्दारन्दु-कुन्द -- 
श्वेताद्त्कीत्ति -लक्ष्मी-पसर-धवलिताशेषदिक्‌-चक्रवाल: । 
श्रीमत्सिद्धान्त-चक्रेशवर-तुत-नयकी लि-ब्रतीशांड्डि -भक्त. 


(उत्तर मुख) 


श्री मान्‍्भट्रारकेशों जगति विजयते भेघचन्द्र-बतीन्द्र: ॥३५४॥ 
गाम्भीय्ये मकराकरे वितरण कल्पट्रमस्तेजसि 
प्रोचरण्ड-दमणि कल्लास्वपि शशी घैर्यें पुनर्मन्दर. । 
सब्वेव्बी-परिपृण्ण-निम्मल-यशो-लक्ष्मी-सने-२जने। 
भात्यस्या भुवि साधनन्दिमुनिपे भट्टारकामेस र; ॥३६॥| 
वसुपृण्णोसमस्ताश क्षितिचक्रे विराजते । 
चञ्चत्कुवलयानन्द-प्रभा चन्द्रो मुनी श्वर' ॥३७॥ 


तत्सधम्मर्‌ ॥ 


उद्नण्डग्रहकाटय। नियमिताप्षिएन्‍न्ति येन क्षितै 
यद्वाग्जातसुधारसे एखिल्विपव्युच्छेद कश्शेभते । 
यत्तन्त्रोद्भविधि 'समस्तजनतारोाग्याय सवत्तंते 

से$य शुम्भति प्मनन्दिमुनिनाथे। मन््रवादीश्वर: ॥रे८॥ 


तत्मधम्मेर्‌ || 


चथ्चचन्द्र-सरीचि-शा रद-घन-च्षो राव्घ-ताराचल--- 
प्रोद्यक्की त्ति विकास-पाण्डुर-तर-नत्रह्माण्ड-भाण्डेदर* । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । ४०१ 


वाक्तान्ता-कठिन-लन-द्रय-तटो-दारा गर्भीरस्थिर 

सेाक्य सन्नत-नेसि चन्द्र-मुनिपा विश्राजते भूतले ॥३७॥ 
भण्डाराधिकृत समल-सचित्राधीशो जगद्विश्व॒व-- 
श्रीहल्ली नयकी ति-देव-मुनि-पादाम्भेज-चुग्मप्रिय । 
फौत्ति-श्रो-निलय परात्थ-चरिता नित्य विभाति छित्ते। 
सोाएय श्रीजिनवर्म्म-रक्तणकर सम्पद्धव-रत्राकर ॥४०॥ 
श्रीमन्छीकरणाधिपन्सचिवनाधे विश्व-विद्वल्निधि- 
खातुब्न॑णय -मद्रान्नदान-करणोात्माही ज्षिताे शोभते | 
श्री नी लेए जिन-धम्म-निम्मेल-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय- 
स्से।जन्येक-निधिश्शशाइ-विशद-प्रोद्यग्रश-शत्रापत्ति ॥४१॥ 
ख्राराध्यो जिनपा गुरुश्व न यकीतिं-ख्याव-यागीश्वरेा 
जागाम्या जननी तु यस्य जनक (_) श्रीवस्मदेवे। विश्व । 
श्रोमत्कामलता-सुतता पुरपति श्री मज्लिनाथम्मुते 
भात्यस्था भुवि नागदेव-सचिवश्चण्डाम्बिकाउल्चभ ॥४२॥ 
सुरगाज-शगदिन्दु-प्रस्फुरस्कीत्ति -शुभ्री 

भवदखिल-द्गिन्ता वानधू-चित्तकान्त । 
बुध-निधि-नयकी वति-छ्वात-योगीन्द्र-पदा-- 
म्बुज-युगकृत-सेव . शाभने नागदेंवः ॥8३॥ 
ख्यातश्रीनयकी लि देवमुनिना थाना पय.प्रोल्लस- 
त्कीर्तीना परम पराक्न-विनय क्तु निपध्यात्षय | 
भक्त्याकारयदाशशाइु-दिनकृत्तार स्थिर स्थायिन 

ओऔ नागस्सचिवेकत्तमा निजयशश्रोशुश्र-दिग्मण्डल ॥४४॥ 


४२ चन्द्रगिरि पर्चत पर के शिलालेख | 


[इस लेख में नागदेव म'प्री द्वारा अपने गुरु श्री नयक्रीक्ति गगीन्द् 
की निपथा निर्माण कराये जाने का उछ फ है । नयकरीत्तिमुनि का स्वरग- 
चास शक खे० १०६६ वेशास शुकद् १४ का इृश्रा था। भुनि की 
विस्तार-सहित वर्णन की ह॑ई गुरु-परम्परा में निम्नलिगित अआचायों का 
उल्लोप श्राया है। पत्मननन्दि अपर नाम कुन्दकुन्द, उमास्त्रानि शुद्ध पिच्छ, 
बतल्शाकपिच्छतु, गुणनन्दि, ठेचेंन्र सेद्धान्तिक, कलधातनन्द्रि, रविचन्द्र 
अपर नाम सम्पूर्णचन्ट, दामनन्दिसुनि, श्रीधरदेव, मलधारिदेव, 
श्रीधरटेव, माधननिद्र मुनि, गुणचन्द्रमुनि, मेब चन्द्र, चन्द्रकीसि भद्दारक 
और उद्यचनद्र पण्डितदेव । नयकीत्ति गुणचल्धमुनि के शिष्य थे 
श्रोर उनके सर्म गुणचन्द्र मुनि के पृशत्न माणिक्यनन्दि थे । उनकी शिष्य- 
मण्डली में मेवचन्द्र व्रतीर, मल्थारिस्वामी, श्रीधरढेच, दामनन्दि 
अं विय, भानुकीति मुनि, बालचन्द्र मुनि, माघनन्दि मुनि, प्रभाचन्ट 
मुनि, पद्मनन्दि मुनि और नेमिच्न्द्र मुनि थ्रे । ] 

४३२ (५ १६१७ ) 
चासुण्डराय वरूित के दक्षिग की खेर मरडठप सें 
अथमस स्तस्म पर 
( शक स० १०४५ ) 
( पृ्वेमुख ) 

श्रीमत्परम गम्भी र-स्याद्वादा मा प-छाव-छन | 

जीयात त्रैलेक्यनाथस्य शासन जिन-शामन ॥१॥ 

श्रीमन्नाभेयनाथायमल-जिनवरानी कसा पा रु-वा द्धि', 

प्रध्वस्ताध-प्रमेथ-प्रचय-विपय-कैवल्य-त्रेधिरु-वे दि: ! 

शस्तस्यात्कार-मुद्रा-शबलित-ननतानन्द-ना दे। रुधे। प 

स्थयादाचन्द्रतार परसम-छुख-महा-चीस्य-वीची-निकाय: ॥२॥ 


चन्द्रगिरि पर्बत पर के शिलालेस्स | धर 


श्रीसन्मुनीन्द्रोत्तमसरत्र-बर्ग स्त्री गौतमाया, प्रसविष्णवम्त | 
तब्रास्वुत्रा सप्रमइदिंयुक्तास्तत्मन्तता नन्दिगग बभृत्र ॥3॥ 
श्रोपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा द्ाचाय्यगबन्दोत्तर के एड 
कुन्दः । 
द्वितवीयमासीदभिधानमुग्चरित्रम शानसुचाग्णद्धि ॥४॥ 
अ्रभूदुमा सवा तिमुनीबर एसावाचार्ब्यशब्दात्तर गुट भ्र 
पिब्ल्ल्छिः | 
तदन्वये तत्स दशा एस्ति नान्‍्यस्तात्कालिकाशपपदात्थवेदी ।५। 
श्रीयद४पिहछ-मुनिपस्य बला!कर्पिहछश्शिप्या एजनिष्टसुवन- 
त्रयवत्ति कीत्ति । 
चागित्रचुडचुर ग्पिलावनिपालमी लिमाला-शिली मुस्य-विट - 
जित-पाद-प्म ।5॥ 
तब्छिप्या गुणनन्द्पण्डितयतिश्रारित्रचकंश्वर 
तक्व्याक्रणादिशान्रनिपुधन्म द्वित्वविद्यापति । 
मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुर-घटा-स ट्ुट्ढध-कण्टीग्वा 
भव्यास्सा नदिवाकरा विजयता कन्दप्प-दर्प्पांपड़' ॥&॥ 
वब्लछ्िप्यान्रिशता विवेकनिवयण्शान्रात्धिपारडु ता- 
म्तपृत्कप्टवमाद्विसप्रतिमिता सिद्धान्तशाश्रात्थेक- 
व्यास्थानपटवमा विचित्र-चरितास्तप्‌ प्रसिद्धामुनि 
नानानननयप्रमागनिपणादेवन्द्रसद्वान्तिक ॥3॥ 
अ्रजनिमद्विप-चूढा-रत्र-राराजिताडिघव्बिजितमकरकंतुट 
ण्डदें।हेण्डगन्य, | 


७४ चन्द्रगिरि पत्रत पर के शिलालेख । 


कुनयनिकरभूधानी ऋदस्भे लिदण्ड:स जयतु विवुषेन्द्रो 
भारती-भालपट्ट: ॥<॥ 

( दक्षिणसुख ) 

तच्छिष्य.कलधौ तनन्दिमुनिप: सेद्धान्तवक्रेश्वर 

पारावारपरीतधारिणि-क्ुल-व्याप्तोरुफी त्ती श्वर: । 

पथ्चाक्षोन्मदकुम्भि-कुम्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ता फल +-+ 

प्राशुप्राज्चितकेस री बुधचुताो वाक्कामिन्ीवन्लभ: ॥१०॥ 

अ्रवग्गे रधिचन्द्रसिद्धा-- 

न्तविदसम्पूर्ण चन्द्र-सिद्धान्त-मुनि- । 

प्रवररवरवग्गेशिष्य--- 

प्रवरश्नेदासनन्दि-सन्मुनि-पतिगलु ॥११॥ 

वाधितभव्यरस्तमदनम्मंद-बब्जित-शुद्ध-मानसर 

ओघधरदेवरेस्वरवर्गग्रवनुभवरादरायशस्‌ 

ओ्धरांद शिष्यरवरोल नेगल्दस्मेलघा रि-देवरुं । 

श्रीधरदेवरुनतनरेन्द्र-किरीट-तटाच्चित-क्रमर्‌ ॥१२॥ 

मलधारिदेवरिन्द 

वेल्ञगिदुदु जिनेन्द्रशास न सुन्ननि-- 

म्मेलमागिमत्तमीगल्‌ 

वेलगिदपुदु चन्द्रकी क्तिभद्वारकरि ॥१३॥ 

अवर शिष्यर | 

परमाप्ताखिल-शाख-तत्वनिल्यय सिद्धान्त-चूड़ामणि 

स्फुरिताचारपरं विनेयज्ञनतानन्द' शुणानीकसु--- 


चन्द्रगिरि प्वेत पर के शिज्नालेख । एप 


न्दरनंम्वुन्नतियिं संमम्त-भुच्न-प्रस्तुत्यनाद दिवा--- 
करणान्दि-त्रविनाधनुब्वलयशा विश्राजिताशातर्ट ॥१४॥ 
विद्तिव्याकग्णद तकद सिद्दान्तद विशेष्दि त्रेविया-- 
न्पदरेन्दी-घरेबण्णिपुदु दिवाकरणन्दिदेवसिद्धान्चिगर।१५४। 
वरराद्धान्तिकचक्रवत्ति दुरितप्रध्वसि कन्दर्पसि-- 
न्घुरमिह वर-शील-सदगुण-महाम्भेराशि पे जपु- 
८्कर-देवेभ-शशाहु-पत निभ-वश-श्री-रूपना हा दिवा- 
करण न्दिहतिनिम्मंठ निरुपस॑ भूपेन्द्रवन्दाचिचित ॥१६॥ 
( पश्चिममुख ) 
वर-भव्यानन-पद्ममुझलरलक्ञानी कनेत्रो त्पल 
कारगल्पापतमस्तम परयलेत जेनमाग्गॉमला-- 
म्बस्मत्युन्वलमागले वेज्लगिताभूभागम श्रीदिव[--- 
करणन्दित्रतिवाक्दिवाकरकराकारम्वालुन्तीनुत ॥१७॥ 
यद्॒क्त चन्द्रविलसद्भ चनास्ता म्भ' पाने नतृप्यतिविनेयच की 


रचुन्द | 
जैनेन्द्रशामनसरावरराजहसे जीयादसाभुविदिवा क रण- 
न्दिदेवः ॥१५॥ 


ध्रवर शिप्यरु ॥ 
गण्डविसुक्तदेव-मल्तधारि-मुनोन्द्ररपादपत्मम 
कण्डेाडसाध्यमें नेनेद भव्यजनक्रमकाण्डचण्ड --- 
ढण्ड-विरोधि-दण्ड-्नुप-दण्ड-पतत्पषथु-वजदण्ड-फीो--- 
दण्ड-कराल-दण्डधर-इण्डभय-पेरपिड्वि-पागव ॥१७॥ 


भ््् चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिन्नालंख 


बलयुतर वलल्चुव लतान्तशरदड्विद्रगितागि 

आलिसे पलच्चि तूल्दवनने।डिसिमेय वगेयाद दूसरिं | 

कलेयदे निन्‍द कव्वुन॒द कम्गिंद सिप्पिनमक्के-वेत्त क -- 

तलमेनिसित्त पुत्तडदमेय्य सतत मलधारि-देवर ॥२०॥ 

मरेदुमदे।म्मे ली॥किकद्‌ वारत्तेयनाडद केत्त वागिलं 

तेरेयद भानुवस्तमितसागिरे पागद मेय्यनेम्मेयु । 

तुरिसद कुकटासनकी सेलद गण्डविमुक्तबवृत्तिय 

मरेयद घार-दुःश्धर-तपश्चरितं सलघारिदेवर ॥२१॥ 

श्रा-चा रित्र-चऋ्रवत्ति गल्ल शिष्यरु ॥ 
पवठचेन्द्रिय प्रशित-साम ज-कुम्भपीठ-निश्चोट-ल्म्पट-स हे ग्र- 
सम्रग्र-सिद्द । 

सिद्धान्त-वारिनिधि-पृण्ने-निशाधिनाथे। वाभाति भूरिभुवने 
शुभचन्द्रदेवः ॥२२॥ 

शुश्नाआ्राभसुरद्विपासरस रित्तारापतिस्प्रस्फुट--- 

ज्योत्त्रा-कुन्द-शशीद्ध-कम्बु-कमलाभाशा-तरड्रोत्कर, । 

प्रख्य-प्रज्वल-कीत्ति मन्‍्वद्सिमाँ गायन्ति देवाड़ना 

दिक्कन्या'शुभ चन्द्रदेव भवतश्वारित्रभूभामिनि ॥२श॥ 

शम चन्द्रम॒नीन्द्रयश 

सप्रभेयालस रियागलारदिन्ती चन्द्र । 

प्रभुतेगिदे कन्दि कुन्दिद-- 

नभव-शिरोामशिगदेक कनदु' कुन्दु ॥२४॥ 

एत्तन्नु विजयड्ु ववद्‌-- 
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मत्तले घम्मेप्रभावमधिकोत्सवर्दि । 
वित्तरिपुदेनले पाल्वरे 
मत्तिनवर श्रीशुभेन्दुसेद्धान्तिगर ॥२४॥ 
कन्तुमदापद्दस्स कल-जीव दयापर-जैन-सार्ग-रा--.. 
द्वान्त-पयोधिगलू विषयवरिगल्ुद्धव-कर्म्म-मजनर्‌ । 
स्सन्तत-मव्य पद्म-दिनकझत्मभर शुभचन्द्र-देव-सि-- 
द्वान्तमुनीन्द्रर पे।गल्वुदम्वुधि-वेष्टित-भूरि-भूतल ॥२५॥॥ 
( उत्तरमुख ) 
” ख्यावश्रोसलधारिदेवयमिनशशिष्येत्तमे सर्गत 
हा हा श्री शुभचन्द्रदेवयतिपे सिद्धान्तचूढामणी । 
लेकानुप्रदकारिणि चितिनुत कन्दप्पेदप्पान्तक 
चरित्रोज्वलदीपिका प्रतिहता वात्सल्यवच्ली गता ॥२६॥ 
शुभचन्द्रे महस्सान्द्रेपन्विक्रिते काल-राहुणा । 
सान्धकारं जगज्नाज्ञ जायतेत््येति नादशुव ॥२७॥ 
वाणास्मेधिनभश्शशाडुतुलितेजाते शकाददे 
तते वषे शाभकृताहये व्युपनते सासे पुन आावणे । 
पक्षे कृष्णविपक्षवत्ति नि सिते वारे दशस्या तिथा 
खर्यात, शुभचन्द्रदेवगणभ्र॒तसिद्धान्तवारान्रिधि: ॥२८।॥ 
श्रीमदवरशुड़ ॥ 
समधिगतपश्चमद्दाशव्दमद्दासामन्ताधिपतिमद्दाप्रचण्डदण्ड 
नायक॑ | वैरिसयदायक । गोज्रपविन्न | घुघजनमित्र | 
खामिद्रोहगेधूमघरद् । सडुम्रामनत्तु टू । विष्शुवद्धंन-पोयसल 
४ 
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महाराजराज्यसमुद्धरणकलिगलाभरणश्रीजनधर्म्मा सवास्वुधिप्रवर्ध- 
न-सुधाकर-सम्यक्त--रब्राकराग्रनकनामावली ममालकुतर्पश्रीम 
न्महप्रधानदण्ठनायकगहुराज तम्प गुरुगल श्रीमुलसह्वददेसिय्र 
गयाद पुसकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवर्गं पराज्षविनयक 
निसिधिगंय निलिसि महापूजेय माहढ़ि महादानमम गेंय्दर | 
आमहानुभावनत्तिग ॥ शुभचन्द्र॒सिद्धान्ददंवर गुड़ि ॥| 

बरजिनपृजेयनला--- 

दरदिन्द॑ जकग्रव्ये माडिसुवल्चुस--। 

अरित शुणान्विते थे 

नदी धरणीवल मेथि पागहुतिप्पुदु निच्च ॥२-ा। 

देगेये जकगिकव्वेगी भुवनदेल चारित्रदोल शीलदेलत 

परमश्रीजिनपजेयालू सकलदानाश्रय्यदाल सत्यदेल । 

गुरुपादास्वु जमक्तियाल विनयदाल भव्यकत कन्ददा-- 

दरदिं मन्निमुतिप्पे पेम्पिनेडेयाल भत्तन्यकान्ताजनम्‌ ॥ ३०॥ 

श्रीमत्मभा चन्द्र सिद्धान्त वर गुड़ हेग्गडमर्टिसय्यंवरेंद ॥ 

विरुदरुवारिमुखतिन्तक॑ वद्धमानाचारि ग्वैडरिसिद 

भद्ठल्ञ मद्दा ॥ श्री श्री ॥ 

[इस लेस में पाय सक महाराज गद्नरेश विष्युवद्ध न द्वारा उनके 
गुरु शुभचन्द्र ठेव की निपया निर्माण कराये जाने का रह ख है । श्ुम- 
चन्द्र ठेव का स्वर्गारोाहया शक्र स० १9४५, श्राचण कृष्ण १० की इुश्रा 
था | इनके गुरु परम्परा-वर्ण न भें मलिधारिदेव श्रार श्रीघरदेंच के वछ ख 
तक के प्रथम ग्यारह शलेऊ वे ही हैँ जे टफ्युक्त शिक्वालेख नें० ४२ 
(4६६ ) के है। इसे पतचात चन्ठकीत्ति भद्दारक, दिवाकरनन्दि, 


चन्द्रगिरि पवेत पर फे शित्ाशषेख ४< 
गण्डविसु क्तदेव महूधारि सुनीन्द शोर शुभचन्द्र देव का उलेख है। 
लेख में विष्णुबद्द न नरेश की भावज् जवक्णव्ये की जैन घसे सें भारी 
क्षद्धा का भी उहलख है । यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य 
ऐग्गडे सर्दिमय्य द्वारा रचित और वद्ध मानाचारि द्वारा उत्कीण' है। ] 
४४ ( ११८ ) 
उसी सण्डप सें ट्वितोय रुतस्स पर 
( शक्क सं० १०४३ ) 

श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामाघलानछन । 

जीयाव न्रैज्लोक्य नाधस्य शासन जिनशासन ॥१॥ 

भद्टमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यता प्रतिविधानहेतवे । 

धनन्‍्यवादिमदहस्तिसस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ 
नमसिसिद्धेम्य* ॥ 

जनताधारनुदारनन्यवनितादूर वचस्सुन्द्री 

घनवृत्तस्तनद्ारनुमरणधीर मारनेनेन्दपे | 

जनक तानेने माकणब्बे विद्युधप्रस्यावधस्सप्रयु- 

क्ते निकामात्त-चरित्रे तायेनलिदेनेच महाधन्यना ॥३॥ 
फन्द ॥ वित्रस्तम्गञं बुधननमित्रे 

द्विजकुल्षपवित्ननेच जगदोलु । 

पात्र रिपुकुलऋन्‍दखनित्र 

कैरशिउन्य गोन्रनसलचरित्र ॥४॥। 
व्‌ [त्त]॥ परमजिनेश्वर तनगेदेय्वमहुक्षेयिनोस्पु-वेत्त झु- 

ल्‍्लुरदुरितत्तयक्षनकन न्दिसुनीधररुत्तमोत्तम--- 
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ग्गुरुगल्लुदात्तवित्तनवदात्तयर्श नुपकामवीय्सले 

पोरेद महीशनेन्दोडेले वण्णिपरानंगरदेविगाड़ून ॥५॥ 
क॑ [द]।॥ मनुचरितनेचिगाडून 

मनेयाोल सुनिजनसमूहसु बुधजनसु 

जिनपुजने जिनवन्दने 

जिनमहिमेगलावकालमसु शोमिसुगु ॥६॥। 
आमहानुभावनद्ो ड्ियेन्तप्पलेन्दोडे । 

उत्तम-गुण-ततिवनिता--- 

वृत्तियनेल्कोण्डुदेन्दु, जगमेल्ल क--। 

य्येत्तविनममल्गुणस--- 

म्पत्तिगे जगदाल्लगे पोचिकव्त्रेये नोन्तलु ॥७॥ 

तनुर्व॑जिनपतिनुतियि । 

धनर्स मुनिजनदतृप्तियथि सफलसिदि--- 

ज्ञेनगेस्वी नम्बुगेयेल 

मन जगदेलगे पे।चिकच्वेयेनिरिपत्लु ॥८॥ 

जन विन्नुतनेचिगाड्ुन--- 

मनस्सरोइसि गंड़राजचमूना--- 

थन जननि जननि भुवन--- 

केने नेगल्दल पाचिकव्ये गुणदु्नतियिं ॥€॥ 

एनिसिद पोचास्विके परि--- 

जनम बुधजनसु सोस्मेंगे[म्में मनन्‍्त--- 

ण्ाने तणितु परसे पुण्यस--- 
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[न] नन्‍तरस नेरपि परपि जसमंजगदेालु ।१०॥ 
व [चन] ॥ इन्तेनिसिदापोचास्विके बेलोजलद तीत्थे 
मेदल्ागनेकतीत्थेगलेल पलचुं चेत्यालयड्ल माडिसि महा- 
दान गेय्दु ॥ 
ह [त्त])॥ अदनिन्नेनेस्वेनामेन्दसमल्द सुकृतम नोड रेमाच्च 
साद-- 
प्युदु पेल्वु्योगदिन्द स्मरियिपदेनमे! वीतरागाय गाह- 
स्थ्यद ये।पिद भावदी फालद परिणतियिं गेल्दु सल्तेखनास- 
म्पददिन्द देविपोचास्विके सुरपदर्स लीलेयि सूरेगाण्डल ॥११॥ 
सकवध ९०४३ नेय साव्वरि संवत्सरदाषाढ़ सुद्ध 
५ सामवारदन्दु सन्‍यसनम कैकाण्डु एकपाश्वैनियमर्दि पश्च- 
पदमनुच्चारिसुत्त देवलेोकक्के सन्‍्दलु॥ आ जगज्नननियपुत्रे ॥ 
समधिगतपश्चमहाशव्द मसहासामन्ताधिपति मह्दाप्रचण्डदण्ड- 
नायक । वैरिभयदायक । गोत्रपवितन्न | बुधननमित्र । श्रीजैन- 
धर्म्माम्तास्वुधिप्रव्धनसुधाकरं | सम्यक्त्वरज्लाकर। आहारासय- 
सैपज्य-शास्रदानविनाद । भज्यजनहृदयप्रमोद | विष्णुवद्धन 
भूपालहे।|य्सलमहाराजराज्यामिपेकपुण्णकुम्स |. धस्मेहम्योद्ध- 
रणमूलस्तम्भ । नुडिदन्तेगण्डपगेवर वेड्ोण्ड। ढोोइघरद्वाद्यनेक 
नामावली पसाल्नट्डतनप्प  श्रोीमन्मद्वाप्रधात दण्डनायक गड़- 
राज॑ तन्नात्माम्बिके पाचलदेवियरु दिवके सलहु परोक्षविन- 
यक्केन्दी निसिधिगेय निलिसि प्रतिष्ठे गेय्दु महादानपुजाच्चे 
नामिपेकड्ल माडिद मड्भलमह्ा श्री श्री ॥ 
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श्री प्रभाचनद्रसिद्धान्तदेवगुड पेग्गंडे चावराज बरेदं ॥ 

रूवारिहे।य्सल्ाचारियमग वरद्ध माना चारि विरुदरूवारि- 
मुखतिल्क॑ कण्डरिसिद ॥ 

[ इस लेख में 'मार! और 'साकणच्चे! के सुपुत्र 'एचि' व 'एचि- 
गा? की भार्या पिचिकव्बे! की धर्मपशायणता ओऔर अन्त में संन्यास - 
विधि से खगरिहण का घहलेख है । पेचिकब्बे ने अनेक धार्मिक काय 
किये । उन्होंने बेल्गोल्ल में अनेक मन्दिर बनवाये । शक स० १०४३५ 
आपाढ़ सुदि € सोमवार के इस धमेवती महिला का खरग्गबास दे जाने 
पर उसके प्रतापी पुत्र महास्रामान्ताधिपति, महाप्रचण्ड दण्डनायक, 
विष्ण॒ुवद्धेन महाराज के भत्रीं गद्भराज ने अपनी माता की स्मारक यह 
निपया निर्माण कराई । 

यह लेख प्रभाचरद्व सिद्धान्त देव के ग्रहस्थ शिष्प चावराज का 
रचा हुआ और होय सलाचारि के पुत्र वर्धमानाचारि द्वारा उत्कीणो है ] 

४३४( १२५ ) 
णएरड कट्टे वस्ति के पश्चिस की ओर 
सक पाषाश पर। 
( लगभग शक सं० १०४० ) 

श्रोमत्परमगस्भी २-स्याद्रादामेाघलावछन । 

जीयात तज्रेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासल ॥ १ ॥ 

भद्रमरतु जिनशासनाय सम्पद्मतां प्रतिविधानहेतवे । 

अन्यवादिमद्हस्तिमस्त कस्फाटनाय घटने पटीयसे | २ ॥ 

सस्ति 'समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्वारवतीपुर 
वराधीश्वर यादवकुल्लास्बर थुमणि सम्यक्तुचृहामण मलपरेजल्‌ 


चन्द्रगिरि पर्व॑ंव पर के शिलालेख ३ 


गण्डायनेकनामावली-समालड्ड तरप्प श्रोमन्महामण्डल्लेचर चिभ्ु 
वनसल वलकाइुगाण्ड भुज-चलवीर-गड़ विष्णुवद्धन 
होय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरात्तरामिवृद्धिप्रव्धमानमा चन्द्रा- 
कतार सल्लुत्तइरे तत्पादपझोपजीबि ॥। 
वृत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनितादूर वचस्सुन्दरी- 
घनतृत्त-सन-हारनुमरणघी र मारनेनेन्दप | 
जनक तानेने साकणव्बे विद्युधप्रल्यातधम्मेप्रयु- 
क्ते निकामात्तचरित्रे तायनलिदेनेच महाघन्यने ॥ ३ !। 
कन्द ॥ वित्रस्तमल् चुघननन-- 
सिन्न ट्विजकुलपविन्ननेचम जगदाल्ञु । 
पात्रम्रिपुकुलकन्दधनित्र 
कीण्डिन्यगोात्रन मल्नचरित्र ॥ ४ ॥ 
मनुचरितनचिगाडूुन 
मनेयालुमुनिजनसमृहमुं चुधजनमु । 
जिनपूजनेजिनवन्दने 
जिनमद्दिमेगलाबव कालमु शोमिसुशु ॥ ५ ॥ 
उत्तमगुणततिव निता- 
वृत्तियनेल्ञक ण्डुदेन्दु जगमेल्ल के- 
य्येत्ततिनमसल्लगुणस- 
म्पत्तिगे जगदालगे पाचिकच्त्रेयेनान्तलु ॥ ६ ॥ 
प्रन्तेनिसिदेचिराजन पोचिकब्वेय पुत्रनखिल-तीत्थेकर- 
परम-देव-परम-चरिताकण्ण॑नेदीण्ण-विपुल-पुलक-परिकलित वार 


पथ चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिज्नालेख 


घाणनुवसम-समर-रस-रसिक-रिपु-तप-कला पावल्लेप-ले प-ले छ्ुप- 
कृपाणनुवाहाराभय-मैषज्य-शास्रदान-विनाद्न सकल - लेक - 
शोकापनादनु ।। 
वृत्त ॥ व वजञ्ञभ्ृता हल हलश्ृतश्वक तथा चक्रिण 
श्शक्तिशशक्तिधरस्य गाण्डिवधजुग्गोण्डीव-फोदण्डिन: । 
यस्तद्गतत्‌ वितनाति विष्णुनपतेष्काय्ये' कर्थ माहशे-* 
रगंड्री गाड़-तरड रश्थित-यशो-राशिस्सवर्ण्णो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्तेनिप श्रीमन्महाप्रधान॑ दण्डनायक द्रोहघरट्टगड़राज 
चाहक्यचक्रवत्ति चिभुवनसल्ञ पेस्माडिदेवनदलं पश्निव्चर- 
रुसामन्तव्वरसुकण्णेगालबीडिनलुबिद्ठिरे ॥ 
कन्द ॥ तेगेवारुवम हारुध 
बगेयं तनगिरुज्ञ बवरवेुत सबड्ड । 
बुगुवकटकिगरनलिरं 
पुगिसिदुदु भुजासि गड़दण्डाधिपन ॥ ८ ॥ 
वचन ॥ एम्बिनसवस्कन्दर्फेलियिन्दमनिवररु सामन्तरुस भेंड्जिसि 
तदीयवस्तु-वाहनसमूहस निजखामिगे तन्दु फोट्टुनिज- 
भुजावषश्स्सकेमेश्वि मेथिंदें बेडिकाललेने ॥ 
फन्द | परमप्रसादस पडेदु 
राज्य धनमनेनुर्म घेडदन- 
स्व॒समागे बेडिकोण्डं 
परसननिदनहंदच्चेनाब्वितचित्त ॥ < ॥ 
प्रन्तुबेडिकाण्ड ॥ 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिज्नालेख प्‌ 


वृत्त ॥ पसरिसेकीत्तने जननिषेचल-देवियरत्थिवह्ठु मा- 
डिसिदजिनालयकमेसेदात्म-मनेरमे लक्षिदेविमा-। 
डिसिद जिनालयक्कमिदुपुजनेयेजितमेन्दुकोाइंस- 
न्तोसमनजस्रमाम्पनेनेश ड्रचमृपनिदेनुदात्तना ॥! १० ॥ 

प्रकर ॥ आदियागिप्पुदाहत-समयक्षे मूलसह्व फोण्डकुन्दान्वय 
चादुवेडदं बलयिपुदल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । 

- घोध-वि भवद कुक्कद्टासन सलधा रिदेवर शिष्यरेनिप पेन्पिड् _ 
आदमेसेदिप्पशुभ चन्द्र-सिद्धान्त-देवरगुड्गड़-चमूपति१ १। 
गड्वाडिय वसदिगल्ञेनितेत्लवनितुमम्तानेय्दे पेसयिसिदं 
शड्॒वाडिय गेास्मटदेवर्ग्ग सुत्तालयमनेय्दे माडिसिद । 
गड्गभवाडिय तिगुलरं वेइ्ोण्डु वीरगड्डड्र निमिच्चिकोट् 
गड्राजना मुन्निन गड्ररायड्ड नूम्मेडिधन्यनल्ते ॥ १२॥ 

[ यह लेख शिलाल्षेख नें० €६ ( ७३ ) के प्रथम पेंतीस पद्यों का 

टद्धरण मात्र है | देगा नं० २६ ] | 
४६ ( १९६ ) 
स्रडु कट्टे वस्तिके पश्चिम को खोर सण्डप में 
पहले स्तम्भ पर 
( शक स० १०३७ ) 
(उत्तरमुख ) 
भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥ 
जयतु दुरितदूर' क्षीरकुपारद्दार* 
प्रधितपृथुल्लकीति शू श्री शुभेन्द्रनतीश । 


पद चन्द्रगिरि पवेत पर के शित्ालेख 


गुणमणिगणसिधु श्शिष्टलोकैकबन्धु: 

विद्वुधमधुपफुन्न . फुरल्बायादिसल्ल: ॥१ 0 

श्रीवधुचन्द्रलेखे सुरभूरुद्ददुद्धवदि पर्याधिवे- 

ल्ञावधु पेम्पुवेत्तवोल निन्दिते नागले चारुरूपली- । 

लावति दण्डनायकिति लक्षत्नेदेमति बूचिराजने- 

म्वीविभु पुट्टे पेम्पु बडेदाज्जिसिदल्लु पिरिदप्प कीत्तिय ॥ २॥ 
आावयव्बेय मगनेन्तप्पनेन्दडे ॥ 

खर्ति समस्तभुवनभवनविस्यातख्यातिक्रान्तानिकामकमनी- 
यमुखकमलपरागपरभागसुभगीकृतात्मीयवक्तनु । खकीयकायका 
न्तिपरिहसितकुसुमंचापगात्रनु । आहारामयमैषज्यशास्त्रदान- 
विनादनु । सकल्ललेकशे।कामनेदनुं । निखिलगुणगणाभरणलु । 
जिनचरणशरणनुमेनिसिद बूचएण । 
वृत्त ॥ विनयद सीमे सत्यद तवस्मेने शौचद जन्मभूसि ये-- 

न्दनवरतं पोगल्व॒ुदु जने विद्वुधोत्करकैरवप्रबो- 

घनद्विमरोचियं नेगह बूचियनुद्धपरात्थेस दग॒ुणा- 

मिनवद्धो चिय सुभटभीकरविक्रमसव्यसतचियं ॥ ३ ॥ 

आ्रानयण्णं सकवर्ष ९०३७ नेय वि जयसंवत्सरद- 


वेशाखसुद्ध ९० अदित्यवार दन्दु सब्वेसडूपरित्यागपृव्वेक 
मुडिपिदं ।। 


( पश्चिममुख ) 
पद्म ॥ त्यागंसव्बंगुणाधिक् तदनुरं शाय्ये च तद्वान्धवं 
घैय्ये गब्बेगुणातिदारुणरिपुं ज्ञान मनेफ््य सता । 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख पूछ 


शेपाशपगुण गुणकशरण श्रीवृचणो प़्याहित 

सत्यं सगुणी ऊरोति कुरुते कि वा न चातुय्यभाक्‌ ॥ ४॥ 
यो वीरय्ये गजवेरिभूयमतुले दानक्रमे बचणो 
यस्साज्षात्सु रभू नभूयमवनी गम्भीरताया विधा | 

यो रज्नाकरभूयमुन्नति-गु्ण ये। मेरुभूय गत- 

सत्ता एन्ते सान्तमना मनीपिलपित गीव्वॉयमूयगत ॥ ५॥ 
माराक्ारइति प्रसिद्धतरहइत्यत्यूज्जित-श्रीरिति 
प्राप्तखग्गंपतिप्रभुलगुणबइत्युच्चैम्सनीपीति च । 
श्रोमठड्डचमूपते प्रियतमा लक्ष्मीसहक्षा शिला-- 

स्तम्भ स्थापयतिस्म वृचणगुण प्रख्यातिवृद्धि प्रति ॥| ६ ॥ 
घरे लघुवाय्तु विश्वुवविनेयनिकायमनाथमाय्तुवाक्‌- 
तरुणियुमीगली जगदोल्वाग्गेमनादरणीयेयादले--- 

न्दिरदे विपादमादमेदबुत्तिर भव्यजनान्त [रड्ज | दाल 

निरुपसनेयूदिदं नंगद बूचियण दिविजेन्द्रलाकम ॥७॥ 
श्री मूलसड्टर देसिगगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्रसिद्धान्त- 
देवर गुड़ड वूचणन निशिधिगे ॥ 

[ इस लेख में 'नागले” माता के सुपुत्र 'वृचिराज” व दृचण के 
सोन्दर्य, शाप और सदगुणों का उदलेव है । यह तेजस्रो और धर्मिष्ट 
पुरप शक से० १०३७ वेशाख सुदि १० रविवार के सर्वे-परिग्रह का 
द्यागकर खगगामी हुआ । उनके स्मरणाथथ सेनापति गड् ने एक पापाण- 
म्तम्भ आरोपित कराया । 

वृचिराज के गुरु मूठ संघ, ठदेशीगण पुम्तक गच्छु के शुभवचन्द्र 
सिद्धान्त देव थे । ] 


प८ चन्द्रगिरि प्वेंठ पर फे शिक्षालेख 


४9 ( १५७ ) 
उसी मण्डप सें द्वितीय स्तस्थ पर 
( शक सं० १०३७ ) 
(दक्षिणसुख) 

भद्र' भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने | 
कृतीत्थे-ध्वान्तसट्डातप्रभिन्नननभानवे ॥। १ ॥ 
श्रोमन्नासेयनाथाद्ममल्लजिनवरानी कसा घे रुवा छधि: 
प्रध्वस्ता ध-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवरयबे धे। रु-वे दि: । 
शस्तस्यात्कारमुद्राशबलित जनतानन्दनादे रुघे।ष * 
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीय्येवीचीनिकायः ॥ २ ॥ 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवग्गों: श्रीगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधे सप्तमहद्धियुक्तासतत्सन्तवी। नस्दिगण बभूव ॥३॥ 
श्रीपद्म नन्दोत्यनवद्यनामाह्याचा य्येशब्दोत्तरके। एड कुन्दः । 
द्वितीयमासीदभिधानमुचच रित्रस जातसुचारणद्धिं: ॥४॥ 
अभूदुसास्वातिमुनी श्वरे। एसावाचार्य्यंशच्दोत्तरगृद्धपिन्छ । 
तदन्वये तत्सद॒शे। $स्ति नान्‍्यस्वात्कालिकाशेष पदा त्थेवेदी ॥५॥ 
श्रीगृद्धपि5छमुनिपस्यवृज्ञाकपिझछ: 
शिष्यो एजनिष्टभुवनन्रयवत्ति क्री ति; | 
चारित्रचुच्चु रखिल्ावनिपालमै।लि- 
मालाशिलीमुखविराजितपादपद्म: ॥६॥ 
तच्छिष्योगुणन न्द्पण्डितयतिश्वा रित्रचक्रेश्वर- 
स्तक्कत्याकरणादिशास्निपुणस्स।| हित्यविद्यापति: । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 8 


मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटास ब्वष्ट+ण्ठी रवे 
भव्याम्मेजदिवाकरा विजयता कन्दप्पदर्प्पापह्द: ॥७॥ 
तच्छिप्याद्चिगता विवेकनिधयश्शाश्लान्धरिपारड्ता- 
स्तेपृत्कष्टतमा ट्विस प्रतिमितास्सिद्धान्तशाब्नात्थंक- 
व्याख्याने पटवा विचित्रचरितास्तेपु प्रसिद्दो मुनि" 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेनद्रसैद्धान्तिक ॥८॥ 
अजनि महिपचूडारत्रराराजिताद्नि - 
व्विजितमकरफेतुदण्डदाहण्डगव्ब | 
कुन२यनिकरभूध्रानीकदम्भोलिदण्ड 

स्मजयतु विवुधेन्द्रो भारतीभालपट्ट ॥र॥ 

तब्छिप्य, कलथघेतमन्दिमुनिपस्सद्वान्तचक्रेश्वर, 
पारावारपरीतधारिगिकुलब्याप्तो रुकी त्त ख्विर . | 
पथ्चाक्षोन्मदकुम्मिकुम्मदलनप्रोन्सुक्तमुक्ताफल्ल-- हि 
प्राशप्राव््विवर्केस री बुधनुता वाक्कामिनीवल्धभ, ॥१०॥ 
तत्पत्नका महेन्द्रादिकी त्तिर्म्मंदनशहूर । 

यस्म वाग्देवता शक्ता श्रीती मात्नामयूयुजत्‌ ॥११॥ 
वच्छिप्याधी रणन्दीकवि-गमक-मदहावा दि-वा ग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुनत्रिदशपतिगजाकाशसड्ाशऊीर्ति । 
गायन्त्युच्चैद्ि गन्ते त्रिदशयुवतय* प्रीतिरागानुवन्धात्‌ 
साएय जीयात्रमादप्रकरमहिधराभी लदम्भीलिदण्ड: ॥१२॥ 
श्रीगोलचाय्येनामा समजनि मुनिपश्शुद्धरत्नत्रयात्मा 
सिद्धात्माथवत्य-सात्य-प्रश्कटनपटु-सिद्धान्त-गाख्राव्धि-बीची- 


६० वन्द्रगिरि पवत पर के शिक्षालेख 


सहृावच्षालिताह:ः प्रमदमदकलालीदबुद्धिप्रभाव: 
जीयाडू पाल-मैलि-द्युमणि-विदलिताु उ5जलक्मीविज्ञास: ॥ 
पेग्गंडे चावराजं वरेदमड्डल ॥ 

(पश्चिममुख ) 
वीरणन्दिविबुधेन्द्रसन्तती नूलचन्दिलनरेन्द्रवंशचू- 
डामणि' प्रथितगान्नदेशभूपालकः किमपि कारणेन स. ॥१४॥ 
श्रीमत्च का ल्यये।गी समजनि महिकाकायलग्नातजुत्र 
यस्याभूदुइृष्टिधारा निशित-शर-गणा ओऔष्ममात्तेंण्डबिम्ब । 
चक्रंसदवृत्तचापाकलितयतिवरस्याघशलन्नन्विजेतु 
गेल्लाचाय्येस्थ शिष्यस्सजयतु भुवने भव्य सत्केरवेन्दु: ॥१५॥ 
तपस्सामथ्येते। यस्य छात्रो5मूदुन्नद्वाराचस: । 
यस्य स्मरणमात्रेण मुझ्चन्ति व महाग्रहा: ॥१६॥ 

* प्राज्याब्यतां गत लेके करअस्य हि तैलर्क । 
तपस्तामथ्येतस्तस्य तप: कि वण्णितु ज्षम ॥१७॥ 
त्रैकाल्य-ये[गि-यतिपाप्र-विनेयरल्न- 
स्सिद्धान्तवाद्धिपरिवर््धनपुणे चन्द्र: । ' 
दिग्नागकुम्भलिखितेज्ज्वल्ञकी त्ति कान्ते। 
जीयादसावभयननन्दिमुनिज्जगत्यां ॥१५॥ 
येनाशेषपरीपहादिरिपवस्सम्यग्जिता: प्रोद्धता: 
येनाप्ता दशलक्षणोत्तममद्दाधर्म्माख्यकल्पद्रमा: । 
येनाशेष-भवेपताप-हननस्वाध्यात्मसंबेदर्न 
प्राप्त स्यादभयादिनन्दिमुनिपस्से। एयं क्तात्थों भुवि ॥१७॥ 


सन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख ६१ 


तच्छिष्यस्सकलागमात्थेनिपुणो ले।कज्ञतासंयुत- 

स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सी जन्यकन्दाहुर: । 

मिथ्यात्वाब्नवनप्रतापहननश्रीसे।मदेबप्रभु- 

ज्ञयात्सत्सकलेन्दुनाममुनिप फामाटवीपावक ॥२०॥ 

अपिच सकल चन्द्रो विश्वविश्वस्भरेश 

प्रगुतपदपयोाज कुन्द्हारेन्दुरोचि । 

त्रिदशगजसुवच्ञव्ये। म सिन्धुप्रफाश 

प्रतिमविशदकी त्ति व्वॉग्वधूकण्णपूर ॥२१॥ 

शिष्यस्तस्य दृढ़्म्रतश्शमनिधिस्सत्सयमाम्भेनिधि. 

शीक्षानां विपुलालयस्ससितिभिय्युक्तिद्िगुप्तिश्रित, । 

नानासद्गुणरकरोहणगिरिर्‌ प्रो्त्तपो जन्मभू 

प्रस्याते भुवि सेघचन्द्र॒मुनिपस्त्रेवियवक्राधिप, ॥ २२ ॥ 

त्रेविययेगीशखर-मेघचन्द्रस्याभूट्प्रभा चन्द्रमुनिस्सुशिष्य । 

शुम्भद्गताम्मेनिधिपूर्ण्य॑चन्द्रो निर्दभतदण्डत्रितये। विशल्‍्य* २३ 

पुष्पाल्ाानून-दानात्कट-कट-करटिच्छेद-हप्यन्सगेन्द्र 

नानाभव्याज्जपण्डप्रतति-विकसन-श्री विधानेकभानु । 

ससा राम्भेधिमध्योत्तरणक रणतैयानरबत्रयेश' 

सस्यग्जैनागमात्थान्वित-विमलमति श्री प्रभाचन्द्र 
यागी ॥ २४ ॥| 

( उत्तरमुख ) 
श्रीभूपालकमै।लिलालितपदस्सज्ञानलच्मीपति-- 
श्चा रित्रोत्तरवाहनश्शितयशश्शुअआ्रातपत्नान्वित: । 


६२ चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिलालेख 


त्रैज्ञोक्याद्भुतमन्मथारिविजयस्सद्धस्सेचक्राधिप: 
पृथ्वीसंस्तवतूय्येघाषनिनदस्त्रैविद्यचक्रेश्वर: ॥ २५ ॥ 
शाव्दैघस्य शिरोमणि: प्रविलसत्तकज्चूड़ामणि: 
सैद्धान्तेद्धशिरोमणि: प्रशमबद्‌ ब्रातस्थ चूडामणिः । 
प्रोद्यत्संयमिनां शिरेमणिरुद्ध्वद्धव्यरक्तामणि-- 
ज्ीयात्सनुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रविद्यचूडामणि: ॥ २६ ॥ 
त्रेविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन: पत्युम्मेमासि प्रिया 
वाग्देवी दिसहावहित्यहदया तद्गश्यकरस्मात्थिनी | 
कीत्तिव्वारिधिदिकुकुलाचलकुले खादात्मा प्रष्दुम- 
प्यन्वेष्दु मणिमन्त्रतन्त्रनिचय सा सम्भ्रमाञआास्यति ॥२७॥ 
तकन्यायसुवज्वेदिरमलाहंत्सूक्तितन्मैक्तिक : 
शब्द्प्रन्थ विशुद्धशड्डकलितस्स्पाद्वादस द्विद्रुम: । 
व्याख्यानाज्जितघाषणर्‌ प्रविषुल्षप्रज्ञोद्धवीची चये 
जीयाद्विश्र॒तमेघ चन्द्र-सुनिपस्तेविद्य-रत्लाकर: || २८ ॥ 
श्रीमुज्ञस हुछत-पुस्तक-गच्छ-देशी 
याोचद्रणाधिपसुताक्षिकचक्रवर्ती । 
सैद्धान्तिकेश्वरशिखामणिसेच चन्द्र- 
स्‍्त्रेवियदेव इति सद्विबुधा(:) स्तुवन्ति || २€ | 
सिद्धान्ते जिन-वी रसेन-स हदृश: शास्याब्ज-भा-भास्कर: 
पट्तकेष्बकलडूदेवविदुष: साक्षादय भूतले । 
सब्वे-व्याकरणे विपश्रविदधिपः श्रीप्रृज्य पाद्रखर्य 
त्रेविद्योत्तममेधचन्द्रमुनिपा बादीभपथ्चानन; ॥| ३० ॥| 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शित्ालेख ६३ 


रुट्रायीशन्य कण्ठ॑ं धवलयति द्विमज्योतिपाजातमट्ठ 
पीत साचण््णणैल शिशुद्निपतनुं राहुदेश नितान्तं | 
श्रोकान्तावन्ञभाड़' कमलभववपुस्मेंघचन्द्रत्नतीन्द्र-- 
त्रैविद्स्यासिलाशावलयनिलयमत्को त्तिचन्द्रातपे एसी ॥३१॥ 
मुनिनाथ दशधम्मंघारि दृढपट-त्रिंशद्‌गु्ण दिव्य-वा- 
गनिघान निनगिनज्गुचापमलिनीणब्यासूत्रमोरेन्दे पृ- 
विन वाणइछमयदे द्वीननधिकड्ढक्षेपममाप्पुदा- 
व नय॑ द्पक सेचचन्द्र मुनियाल्‌ माणनिन्नदे।्प्पस ॥३२॥ 
मृदुरेंखाविल्ास चावराज-चलदृदलधरेदुद विरुद रूवा- 
रिमुख-तिलकगड़ाचारि. कण्डरिसिद शुभचन्द्र सिद्धान्त- 
देवरगुड । 
( पूर्नेमुस ) 
श्रवणीय शब्दविद्यापरिणति महनीय मद्दातकविद्या-- 
प्रवशत्व स्काघनीय जिननिगदित-सशुद्धसिद्धान्तविद्या- 
प्रवणप्रागर्भ्यसंन्देन्दुपचितपुलक की त्तिसल कूत्तुं-विद्व- 
त्िवह त्रेविद्यनाम-प्रविदितनंसेद सेघचन्द्रत्रतीन्द्र ॥३३॥ 
ज्ञमेगीगल जावन तीविदुदठुलतप श्रीग लावण्यमीगल्‌ 
समसन्दिददतु तन्निं श्रुववघुगधिकप्रौढियायतीगल्लेन्द- 
न्दे महाविखश्यातियं वाल्दिदनमब्चरित्रोत्तम भव्यचेता- 
रमण त्रेविद्यविद्योदिवविशदयश मेघचन्द्रश्नतीन्द्र ॥३४॥ 
डटे इसीदृन्दरमीण्टलू वगेदपुदु चकारीचय चब्न्चु विन्द 
कटठुकल्‌ साइंप्पुदी्श जडेयेलिरिसलेन्दि्प सेज्जेगेरल | 
है. 


६४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शि्षालेख 


पदेदप्पं ऋषण्णनेम्बंन्तेसेदु बिस-लसत्कन्द्तीकन्दकान्त 

पुदिदती भेघ चन्द्रत्नतितिलकजगद्ठ त्तिकीत्ति प्रकाश ॥३५॥ 

पूजितविदग्धविद्युधस- 

साजं त्रेविय-मेच चन्द्र-त्रति रा- 

राजिसिदं विनसितमुनि- 

राज वृषभगशणशभगणताराराज ॥३६॥। 

सक वर्ष ९०३७ नेथ सन्मथसंवत्सरद सारग- 
सिर सुद्ध ९४ बृहवारं धतुक्ष्रद पृर्व्याहदारुघलिगेयप्पागलल 
श्रीज्रुलसट्ठद देसिगगणद पुस्तऋकगच्छद श्रीमेघ चन्द्रजैविद 
दंवत्तेस्मवशानकाल्ममनरिदु पल्यड्डाशनदे।लिद,.. प्रात्मभावनेय॑ 
भानिसुत्तुं देवलेफके सनन्‍्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दोडे ॥ 
अनन्त-बेधात्मकमात्मतत्वं निधाय चेतस्यपहाय हेय॑ । 
जविथनामा मुनिसे घचन्द्रो दिवं गताबेधनिधिव्बिशिष्टाम ॥| 

अवरमशिष्यरशेप-पद-पदात्थे-तर्व-विदरु सकलशाख्नपारा- 
वारपारगर गुरुकुल्लसमुद्धरणरुमप्प श्री प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त- 
देवस्तेम्म गुरुगशो परेक्षविनेय कारणमागि श्रीकब्बप्पु-तीत्थेदलल्‌ 
तम्म गुड़ ॥ 

समधिगतपथ्चमहाशब्द सहासामन्ताधिपति महाप्रचण्ड 
दण्डनायक वैरिसयदायक॑ गोन्नपविन्न बुधजनमित्न खामिद्रोह- 
गे।धूमघरद्ट सट्ठामजत्तलद्ट विष्णु वद्धू नभूपालही यूस छम द्वाराज- 
राज्य-समुद्धर्ण कलिगल्लाभरण श्रोजेनधर्म्मास्ताम्बुधि-प्रवर्धधन- 
सुधाकर सम्यक्तरत्नाकर श्रीमन्महाप्रधाने दण्डनायकगड़ राजनु- 
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मातन मनस्सरावरराजदंसे भव्यजनप्रससे गोत्र-निधाने रुक्मिणी 
समाने लक्ष्मीसतिदण्डनायकितियुमन्तवगिन्दमतिशयमहा- 
विभूतियिं सुभव्षम्रदाल्ु प्रतिप्ठेय माडिसिदर_ आमुनीन्‍द्रोत्तमर_ 
इनिसिधिगेयन्‌ श्रवर तपःप्रभावमेन्तप्पुद्वेन्दोडे ॥ 
समदायन्मार-गन्ध-ट्विरद-दलन १-कण्टी रच क्राध-ले भ- 
ट्रम-मूलच्छेदनं दुद्धरविषयशिलामेद-बम्र-प्रवाप । 
कमनीय श्रीजिनेन्द्रायमजलनिधिपा रं॑ प्रभाचन्द्र -सिद्धान्तमु- 
नीन्‍्द्रं मोह्वविध्वेसनकरनेसेद घात्रियेल यागिनाथ ॥ ३८ | 
चावराज घरेद || 
मत्तिन मातवन्तिरति जीण्एजिनाश्रयर्काटिय क्रम 
चेत्तिरे मुन्निनन्विरनितूरगलेलं नेरे माढिसुत्तम -- 
व्युत्तमपात्रदानदादनं मेरेवृत्िरें गड़्नाडिता-- 
म्त्चद्ध सासिर कापणमादुदु गड़णयदण्डनाथरनिं ॥ ३ ॥ 
सामेयर्न कैकाण्डुदेा 
साभाग्यद-कणियेनिप्प लक्ष्मी मतिथयि- 
नदी धुवनवल्लदाखा द्वा- 
रामयमैसब्यशास्त्र-दान-विधान ॥४०॥ 
(यद्द लेख मेघचन्द्र श्रविद्यदेव की प्रशस्ि हैँ। श्रथम 'छोक को द्ोड 
आदि के नव पद ते ही हैं जे शिलालेख नं० 2१ (६६) में भी पायें 


जाते £ें | उनमें कुन्दकुन्दाचाय , उमाखाति गुद्ध पिण्ठ, बढाक पिच्छ, 
गुणनन्दि, देवेन्ड सैद्वान्तिक श्रार कछथातनन्दि मुनि का उल्लेस हैं । 





॥ ट्विरद्रन-चल 
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कलपैतनन्दि के पुत्र महैन्द्रकीर्ति हुए जिनकी आचाय परम्परा में 
कप्त से वीरनन्डि, गोल्लाचाय , त्रेकाल्यमोगी, अभयनन्दि और सकल- 
चन्द्र मुनि हुए । लेख मे इन आचायों के तप ओर प्रभाव का अच्छा 
वर्गन है । त्रैकाल्ययेगगी के विषय में कहा गया है कि तप के भभाव से 
एक श्रह्मराच्तस उनका शिष्य द्वोगया था । उनके स्मरणमात्र से बड़े थडे 
भूत भागते थे, उनके प्रताप से करञ्ञ का तेल ब्त में परिवर्तित होगया 
था। सकलचन्द्रसुनि के शिष्य मेघचनद्र त्रेवि हुए जो सिद्धान्त मे 
वीरसेन, तके में अकलडू ओर व्याकरण में पृज्यपाद के समान 
चिहान्‌ थे । 

शक सं० १०३७ मार्गसिर सुदि १४ घृहस्पतिवार को उन्होंने 
सद्धश्नावसहित शरीर-त्याग किया। उनके प्रसुख शिष्य प्रभाचन्द्र 
सिद्धान्त देच ने महाप्रधान दण्डनायक गड्गराज द्वारा उनकी निपया 
निर्माण कराई । 

लेख चावराज का लिखा हुआ है । ] 


४८ ( १२८ ) 
उसी मण्डप में तृतीय स्तम्भ पर 
( शक सं० १०४४ ) 
श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्रादामे।घलाहछन | 
जीयात्वैज्ञोक्यताथस्य शासन जिनशासन || १ ॥ 
जयतु दुरितदूर: क्षोरकूपारहार: 
प्रधितपृथुलकी त्ति श्री शुभेन्दुन्नतीश: । 
गुणमणिगणसिन्धुः शिष्टलेकैकबन्धु: 
विदुध-मधुप फुछ: फुछबाणादि-सच्चः ॥ २ ॥ 


चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिलालेख ६७ 


अचबर गुड़ि ॥ 
परमपदात्धेनिश्नेयमनान्त विदग्धते इु्यड्रले।लू 
परिचयमेन्दुमिल्नदतिमुग्धते तन्निनियड़ चित्तदोल। 
पिरिदनुरागमं पडेव रूपु विनेयजनान्तरड्डदालू 
निरुपमभक्ति4 पडेच पेम्पितु लच्मलेगेन्दमन्बितं ॥ ३ ॥ 
चतुरतेयेल लावण्य दे- 
लतिशयमेने नेगल्द देवभक्तियाोलिन्ती 
चितियोलगे गड्डराजन 
सति लक्ष्म्यम्बिकरेयोलितरसतियहोरेये ॥ ४ ॥ 
सौभाग्यदेलमर्हादं 
सोमास्पदमादरूपिनेलिंप प्रत््य- 
चस्ोभूत लक्मियेन्दपु- 
दी भूतल्मिनितुमेय्दे लक््मीसतियं ॥ ५॥ 
शोभेयने कयकोण्डुदे 
सौमाग्यद कणियेनिप्प लक्ष्मीसतियि- 
नदी भुवन-तलदोालादा- 
राभय-मैश/प)ब्यशात्रदानविधान | ६ || 
वितरणगुणमदे वनिता--- 
कूतियं कयकोण्डुदेनिप महिमेय लद्मी- 
मतियेजल्षवो देवताधि- 
टितेयन्नदे केवल मनुष्याइनेये ॥| ७ ॥ 
इसगमने हरिणलोचने 


द्द८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शित्ञालेख 


शुभलक्षण गड् राजनद्धाडूने ता- 
नभिनवरुग्मिणिये नली 
द्रिश्ुवनदेल पाल्वरेलरे लक्ष्मीमतियं ॥ ८॥ 
श्रीमूलस ट्वद देशियगणद पुस्तकगच्छंद श्रीमत्‌-शुभ चन्द्र 
सिद्धान्तदवर गुड़्ि दण्डनायकिति लकव्बे सके वर्ष ९१०४४ नंय 
प्रवसम्वत्सरद शुद ९९ शुक्रवारदन्द्र सन्‍्यसन्त गयुदु 
समाधिवेरसि मुडिपि देवल्लोकके सन्‍्दलू |। 

परोक्षविनेयके.. निपिधिंगेयं.. श्रीमहण्डनायक-गड़ु राज॑ 
निलिसि प्रतिष्ठेमाडि महादानमहापुजेगल माडिदरु मज्जढल 
महा श्री श्री ॥ 

[ इस लेख में दण्डनायक गद्लराज की धर्मपक्नी छक्ष्मीमति के 
गुण, शी और दान की प्रशंसा की गई है। इस धघर्मपरायण 
साध्वी महिला ने शक सं० १०४४ में संन्यास-विधि से शरीर त्याग 
किया । चह मूढसंघ पुसतक-गच्छ देशीगण फे शुभचन्द्राचाय की 
शिप्या थी । अ्रपनी साब्वी स््री की स्मृति में ठण्डनायक गद्गराज़ ने यह 
निपया निर्माण कराई । ] 

४८ (१२८) 
उसी सण्डप में चतुर्थ स्तरुम पर 
( शक सं० १०४२ ) 
( उत्तरमुख ) 
भद्गरमस्तु जिनशासनस्य ॥ 
जयतु दुरितदूरः क्षीरकूपारहार- 


चन्द्रगिरि पत पर फे शिलालेख दड 


प्रधितपृथुलकीत्तिश्श्री शुभेन्द्र त्रतीश । 
गुणमणिगणसिन्धु शिष्ट लाकेकत्न्धु 

विवुधमधुपफुल्ल फुल्लवायादिसद्त' ॥ १ ॥ 
श्रोीवधुचन्द्रलंख सुरभूर्द॒दुद्धघदि पयोधि-वे- 

लावधु पेम्पु वेत्तवोलनिन्दित नागले चारुरूपली- 

लावति दण्डनायकिति लक्कुले देमति बृचिराजन 

म्वी विश्ु पुद्धे पम्पु बडेदाज्जिसिदल पिरिदप्पकीत्तिय ॥१॥| 


वचन ॥ आा यत्त्रेय मगलेन्तप्पलेन्द्ठे । खत्ति निस्त॒ुपाति- 


जिववृजिन-भाग - भगवदहदहंणीयचारुचरणारविन्दद्वन्द्वानन्दव- 
न्द््नवेलाविलेकनीयाचमायमाण-लक्ष्मी विज्ञासेयु । अपहसनी- 
यस्तीयजीवितेशजीवितान्तजीवनविनादानारतरतरतिविलासेयु । 
कालेयकालराजस रक्षाविकलसकलवाणिजत्रायतिप्रचण्ड्च - 
सुण्डातिश्रेप्टरा जश्रेष्ठनानस राजमानराजहसवनिताकस्पेयु | 
परमजिनमतपरित्रायकरणकारणीभूत - जिनशासनदेवताकारा - 
कल्पेयुं | श्रमिराभगुणगणवशीकरणीयतानुकरणीयघरणीसुतेयुं । 
श्रीसाहित्यस त्यापितक्तीरादसुतेयु । सद्धम्मानुरागमतियुंएनिसि- 
दरदेमियक्क ॥ 


पद्य ॥ श्रेचासुण्डमनेमने।रघरथव्यापारणकक्रिया 


श्रीचासुए्डमनस्सरोजरजमाराजद्द्विरेफाइना । 
श्रीचासुण्डगहाड्णेह्वरतमद्ाश्रीकट्पवच्धी खर्य 
ओआीचासुणए्डमन'प्रिया विजयतांश्रीदेमवत्यडुना ॥ दे ॥ 


७७० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेंस 


(पश्चिम्रमुख) 

आहार त्रिजगब्बनाय विभयं भीवाय दिव्यौषध 

व्याधिव्यापहुपेतदीनसुखिलते श्रोत्रें च शाल्ागर्म 

झव॑ देवमतिस्सदेव ददती प्रप्नच्षयें खायुषा-- 

महदंवमतिंविधाय दिधिना दिव्या चधू प्रोदभू | ४ ॥ 

आसीत्परक्षोभकरप्रवापाशेषावनी पालकृतादरस्य । 

चासुण्डनान्नो वणिज:प्रियाश्नी मुख्यानतीचा आुविदे- 
सतीति ॥ ५॥ 

मूलोक-चैत्यालय-चैल-पुजा-ज्यापार-कृत्यादरता फ़तीण्णः 

खर्गांतसुरखीतिविलेक्यमाना पुण्येनल्ञावण्यगुणनयात्र ॥६॥ 

आदहारशाआमयमेपजानां दाविन्यलंवण्णंचतुष्टयाय । 

पद्चात्समाधिक्रिययायुरन्ते खत्थानवत्सखः प्रविवेशयोच्चे: ॥७॥ 

सद्धल्मेशन्न कलिकालराज जित्वा ज्यवस्थापितथम्सेबृत्या । 

तत्याजयसतम्भनिभंशिज्ञाया सम्मंन्यवस्थापयतिस्म लक्ष्मी :।८। 
श्रीमूह्नलट्दद देशिगगयद युस्तकगच्छद शुभ चन्द्र 
सिद्धान्चदेवर गुड़ि सकवर्ष ९०४२ नेय- विक्लारिसंवत्सर- 
दफाल्गुणव ९१ बृहवारदन्दु सनन्‍्यासत्त विधियिं देमियक 
मुडिपिदलु ॥ 

[ इस लेख में चामुण्ड नाम के किसी प्रतिष्ठित आर राजसन्मानित 
चरिक की घर्मदती सार्या द्वेमति! व 'देवमतिः की भशंसा है । इस 
महिला की जाता का नाम “नागल्ले! व उसके एक भाई आर बहिन के 
नाम क्रमश: चूचिराज और लक्कत्ते थे। द्ाव-एण्य के कार्यो' में जीवन 
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व्यतीत कर इस सहिला ने शक सं० ६०४२, फाल्युण वदि १९ वृहस्पति 

वार को संन्यास-विधि से शरीर त्याग किया । यह महिला शुभचन्द्र 

सिद्धान्तदेव की शिप्पा थी 

३० (१४०) 
गन्धवा रण बस्ती के मथम सण्डप में एक स्तम्भ पर 
(शक स० २१०६८ ) 

( पृवेमुख ) 
भद्रं भूयाजिलनेन्द्राणथा शासनायाघनाशिने । 
कृतीत्थेध्वान्तसद्वातप्रमिन्नननभानवे ॥ १ ॥ 
आ्रीमन्नाभेयनाधाद्यममलजिनवरानीकस।धारुवाद्धि. 
प्रध्वस्ताधप्रमेयप्रचयविषयकीवल्यवे।धेरवेदि: । 
शस्तस्यात्कारमुद्राशवलितजनतानन्दनादे। रुघीष 
म्थेयादाचन्द्रवार परमसुखमद्ठावीय्येचीची निकाय ॥ रे ॥ 
ओमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्रवर्गा" ओगौतमादा प्रभविधष्णवस्ते । 
तत्रास्वुधासप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्ततिन न्दिगणे बभूव ॥ ३ ॥ 
ओपझनन्दीदयनवद्यनामाह्याचाय्येशव्दोत्तकेा एडकुन्द' । 
द्वितीयमासीद्िघानमुय्चरित्रस जावसुचारणद्धि ॥ ४ ॥ 
अभूदुसमास्वाति मुनीश्वरोएसावाचाय्येशब्दोत्तरगद्ध- 

पिच्च्छः । 

'तदन्वयेत॒त्सद्शे।(स्विनान्यस्तात्कालिकाशेपपदात्थेवेदी ॥५॥ 
ओगृद्धपि5छमुनिपस्य्यज्ञाकपिच्छ 
शिष्य एजनिष्टभुवनत्रयवत्तिक्री त्ति: । 


७६ 


चन्द्रगिरि पवेत पर फे शिलालेख 


चारित्रचव्चु रखिलावनिपालमोलि- 
मालाशिलीमुखविराजितपादपद्म: ॥ ६ ॥ 
तच्छिष्यागुशनन्द्पिण्डितयतिश्वारित्रचक्रेश्वर- - 
सकव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्स हित्यविद्यापति, | 
मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटास ह्ुट्टकण्ठी रो 
भव्याम्भोजदिवाकरे विजयतां फन्दप्पंदर्प्पापह्ठ. ॥ ७ |) 
तच्छिष्यात्विशता विवेकनिधयश्शास्ाव्धिपा रड़ ता- 
स्तेपूत्कृष्टतमा द्विसप्ततिमितार्सिद्धान्तशास्रात्थेक- 
व्याखाने पटवों विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनि: 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेन्द्रसैद्धान्तिक || ८ ॥॥ 
प्रजनि महिपचूड़ारत्नराराजिताडि - 
व्विजितमकरकंतूहण्डदे।ईण्डगव्ब: । 
कुनयत्तिकरभूप्रानीकदम्भोलिदण्ड 

स्सजयतु विब्वुधेन्द्रों भारतीभालपढ्ट. ॥| & ॥ 
तब्छिष्य. कलचेतनन्दिमुनिपस्सैद्धान्तचक्रेश्वर : 
पारावारपरीतधारिणि कुछव्याप्ती रुकी ्त्ती श्वर: | 
पश्चाक्षोन्मदकुम्भिकुम्भदल्ननप्रोन्मुक्तमुक्ताफन्न-- , 
प्रांशप्राव्वितकेसरी बुधनुतो वाक्कामिनीवल्लभः ।। १० ।॥ 
तत्पुत्रका महेन्द्रादिकी त्तिम्मंदनशह्ूर: । 

यस्य वाग्दवत्ता शक्ता श्रीत्री माल्नामयूयुजत्‌ ॥ ११ ॥ 
तच्छिष्येवी रणन्दोकवि-गमक-महावादि-वाग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिग ज्ञाकाशसड्डाशकी र्ति: | 


चन्ट्रगिरि परत पर के शिलालेख ७३ 


गायन्त्युरूचैटिंगन्ते तरिदशयुवतय, प्रीतिरागानुबन्धात्‌ 
सायं जीयाठमादप्रकरमद्दिधराभालद्म्भोलिदण्ड. ॥१२॥ 
श्रीगेललाचाय्यनामा समजनि मुनिपश्शुद्धरत्त्रयात्मा 
सिद्धात्मागत्थ-सात्थ-प्रकटनपठु-सिद्धान्त शाब्षाव्धि-वीची- 
सद्ठदातच्चालिताद प्रमद्सदकल्लालीढबुद्धिप्रभाव, 
जीयादभूपाल-मीलि-चुमणि-विदलिताडु प्रव्जलद्मी- 
विज्ञाम ॥ १३॥ 
वोरणन्दिविवुधन्द्रस न्तता नत्नचन्दिलनरेन्द्रवशचू- 
डामणि प्रधितगोद्ददेशभूपाल्क किमपिकारणेन स .॥१४॥ 
श्रोमत्चकाल्यये गी समजनि मद्दिकाकायलग्न तनुत्र 
यस्याभूडबृष्टिधारा निशित-शर-गणा ग्रोष्ममात्तेण्डविन्व । 
चक्रसटबृत्तचापाकलत्िवयतिवरस्याघशन्नन्विजेतु 
गाल्ाचाव्यम्य शिग्यस्सजयतु भुवने भव्यसत्कैरवेन्दु ॥१५॥, 
गड्ज एणन लिखित 
( दक्षिणमुख ) 
तपस्सामत्थ्येता यम्य क्ात्रो।मृदुलनद्वराक्षस । 
यस्य स्मरणमात्रण मुभ्वन्ति च महांग्रहदा ॥ १६॥ 
प्राज्याज्यता गत' लोक करअस्य द्वि तैलक । 
तपस्लामत्थ्येतस्तस्थ तप' कि वण्गितुक्षम ॥ १७ ॥ 
त्रकाल्य-यागि-यतिपाप्र-विनेयरल्र- 
स्सिद्धान्तवाद्धिपरिष द् नपृ्चन्द्र* | 
दिप्नागकुम्भलिखितोज्ज्वलकी त्तिकान्तो 


हर चन्द्रगिरि पवेत पर फे शिलालेख 


जीवादसावभयर्ननन्दि मुनिज्जंगर्ला ॥ १८॥ 

. थेनाशेषपरीपहादिरिपवस्सम्यग्जिता' प्रोद्धता, 
येनाप्ता दशलक्षणे।त्तममहाधरम्माल्यकलपदुमा: । 
येनाशेष-भवेपताप-हनने स्वाध्यात्मसंवेदल 
प्राप्त स्पादभयादिनन्दिमुनिपस्सो ये ऋतात्थों ,भुवि ॥ १<€॥ 
तच्छिष्यस्सकलागमात्थेनिपुणो लोकज्ञतासंयुत्त- 
स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सौ जन्य कन्दाडुर: । 
सिथ्यात्वाव्जवन्नप्रतापद्दननश्श्री सोमदेवप्रभु- 
जीयात्सत्सकलेन्दु नाममुनिप* फामाटवीपावकः ॥ २० ॥ 


अ्रपिच सकल चन्द्रो विश्वविश्वम्भरेश- 
प्रशतपदपयोज: कुन्दह्दारेन्दुराचि: | 
त्रिदशगजसुवजव्योमसिन्धुप्रकाश- 
प्रतिमविशदकी त्तिव्याग्वघूकण्णपुर: ॥ २९ ॥ 
शिष्यस्तम्य हृढ्त्रतश्शमनिधिस्सत्संयम।म्भेनिधि. 
शीज्ञानां विपुत्ताल्यस्समितिमिय्युक्तिस्विगुप्तिश्रित: 
नानासदुगु णरन्नरो हणगिरि: प्रोश्वत्तपाजन्सभू: 
प्रस्यातो भुवि सेचचन्द्र मुनिपस्त्रेविद्यवक्राधिप: ॥२२॥ '* 
श्रीभूपालकमा लिल्लालितपदसप्त ज्ञानल *मी पति--- 
श्चारित्रोत्तरवाहनश्शितयशश्शु भ्रातपत्राच्चित * । 
त्रलेक्याद्सुतमन्मथारिवि जयरसड्धम्मचक्राधिप : 
पृथ्वीसस्तवतूस्येघेषनिनदस्जैविद्ययक्रेश्वर: || २३ ॥ 
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शाव्देधस्य शिरोमणि: प्रवित्सत्तककज्षचूडामणि 
सैड्धान्तपुशिरोमणि प्रशमवद्‌-ब्रात्तर्य चूडामणि । 
प्रोचस्तयसिना शिरामणिरुदध्चद्धूव्यरक्षामणि-- , 
ज्वीयात्स न्ुतमेघचन्द्रमुनिपस्जैविद्यचूडामणि ॥२४॥ 
त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन पत्युम्मैमासि प्रिया 
वाग्देवी दिसहावहित्यहदया तद्गश्यकम्मांत्थिनी । 
कीत्तिव्वारिधि दिककुलाचलकुलखादात्म [ ै] प्रष्डम- _ 
प्यन्वेष्दु मणिमन्न्रतन्त्रनिचर्य सा सम्श्रमाअ्राम्यति ॥२५॥ 
तकन्यायसुवजवेदिरमलाहत्सूक्तितन्मौक्तिक 
शब्दप्रन्धविशुद्धशह्डकलितस्त्याद्वादस द्विद्रम । 
व्याख्यानाब्जितघेषण' प्रविषुलप्रज्ञोद्भगगीचीचयो 
जीयाद्विश्र॒तमेघ चन्द्र मुनिपरत्र विद्य रज़्ाकर ॥ २६॥ 

श्रीमझ्ुलस टुइत-पुस्तक-गच्छ देशी 

योयद्रणाधिपसुवाकिकचक्रवर्ती । 

सैद्धान्तिकेश्वरशिखामणिसे घ चन्द्र-- 

ग्त्रेविद्यदेव इति सद्विवुधा ( . ) स्तुवन्ति ॥ २७॥ 
सिद्धान्दे जिनवी रसेन-पतदृशश्शास्याव्ज-भा-भास्कर 
पटतकेष्चकल डुदेवविद्युधस्साक्षादय भूतले | 
सब्बं-व्याकरण विपश्रिदधिप श्रीपृज्यपादस्खय 
त्रविद्योत्तममेघचम्द्रमुनिपा वादीभपभ्चानन )| रे८ ॥ 
लिखिता मनोहर परनारीसहेदरनप्प गड्डण्णन लिखित 

( पश्चिममुख ) 
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रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमव्येतिषोजातमड्ड 
पीत॑ सैवण्णंशैलं शिशुदिनपतन राहु रेहं नितान्त । 
श्रोकान्तावद़्भाड़' कमल्भववपुस्मेंघ चन्द्रजतीन्द्र- 
तैविद्यसय्याखिलाशावल्ञयनिल्य सत्की त्ति चन्द्रातपे। एसे। ।२७॥ 

मृवत्तारु गुणर्दि 

भावजनं कट्टि पेट्ट-वेलेदर्‌ दृषदि । 

भाविपड सेघचन्द्र- 

त्रविद्यरदेन्ते शान्तरसमं तल्तेदर ।। ३० ॥ 
सुनिनाथ दशघस्मेधारिदृढ़षट्त्िशद्गुण दिव्यबा- 
श-निधान निनगिकज्षु चापमलिनीज्या सृत्रमेरोन्देपू-- 
विन बाणडुलुमयदे हीननधिकड्गाक्षेपर्म मात्पुदा-- 
अ नय॑ दप्पक सेघ चन्द्र मुनियोल माणुनिन्नदाहप्पैस ॥३१॥ 
श्रवणीय शब्दविद्यापरिणतिमहनीयं महातकविद्या-- 
प्रवणत्व श्लाघनीय जिननिगदितसशुद्धसिद्धान्तविद्या --- 
प्रवणप्रागल्म्यमेन्देन्दुपचितपुलक॑कीत्तिसलू कूत्तुं बिह्व- 
न्लिवहं त्रविद्यनामप्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रबतीन्द्र ॥ ३२ ॥ 
च्मेगीगलू जैवन तीविदुदतुल्लतप:श्रीग ल्ञावण्यमीगलू 
समेसन्दिदत्तु तन्निं श्रुतवधुगधिकप्रौढियाय्ती गह्ेन्द- 
नदे महाविज्यातिय ताल्दिदनमल्लचरित्रोत्तम॑ भव्यचेते-- 
रमयं त्रेवियविद्योदितविशदयश मेघचन्द्र ्रतीन्द्र' ॥३३॥ 
इंदे हंसीबृन्दसीण्टल वगेदपुदु चकारीचय' चब्न्चुविन्द॑ 
फटुकल्‌ सांप्पुदीशं जडेयोलिरिमन्नेन्दिरृपंसेब्जेगेरल । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिक्षाल्लेख छछ 


परदेदप्पं ऋष्णनेम्बन्तेसेदु विसलसत्कन्दलीकन्दकान्त 
पुदिदती सेचचन्द्रततितिलकजगद्गत्तिकीत्ति प्रकाश ॥३४॥ 
पूजितविदग्धविदुध-स--- 
माजं त्रविद्यमेघचन्द्रततिरा--- 
राजिसिदं विनमितमुनि-- 
राज वृषभगणभगणताराराज ॥ ३५४ ॥| 
स्वव्घात्मरनतनुशर-- 
नुच्घरने वोगल्ते पोगले जिनगासन-दु--- 
ग्घाव्धिसुधांशवनखिल क-- 
कुद्धथलिमक्कीति मेच चन्द्रत्नतिय ॥ ३६ || 

नत्सधम्मंरु ॥ 
श्रोतालचन्द्रमुनिराजपवित्रपुत्र. 
प्रोद्तगवादिजनमानलतालवबित्र; | 
जीयादय जितमने जभ्ुजप्रताप 
स्याद्रादसूक्तिशुभगश्शुभकी तिदिव ॥ ३७ ॥| 
क्रिंवापस्मृतिविस्टत किमुफणिप्रस्त किमुप्रमह- 
व्यप्रो एस्मिन्ल्रवदश्र॒गढ़दवचेम्लानानन दृश्यते । 
तब्वानेशभकीतिदेववबिदुपा विद्वेषिभाषा निप- 
ज्वालाजाइलिकेन जिह्मितमतिव्वांदीवराकन्खय || 3८ | 
घनदप्पोन्नद्धवाद्ध-क्षितिधरपवियीवन्दनी वन्दनी वनू-- 
दनेस भेयायिकायत्तिमिरतरणियी वन्दनी वन्दनी घन्‌- 
दनेसन्मोमांसकायत्करि-करिरिपु यी बन्दनी वन्दनोी वन 
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दने पे! पे वादि पोगेन्दुलिवुदु शुभकीत्ति डकीत्ति प्रधोष।३-६॥ 
वितथधीक्तियस्‍्तजपशु--- 
पतिसाध्डि येनिप्प मूवरु शुभकीत्ति-- 
ब्रतिस जिधियोल नासा-- 
चितचरितरेतेडहडितरवादिंगललवे ।। ४० ॥| 
सिद्दद सरमस केलद स- 
तड्जदन्तल्लुकि चलुकलल्लदे सभेयेल । 
पोड़ि शुभकौति-म॒निपनो-- 
लेड्रल नुडियल्के वादिगर्गेन्तेल्देये || ४१ ॥ 
पो साल्वुदु वादि वृथा- 
यासं विद्धो पहास मन्तुम ने प--- 
न्यास निन्नीतेथे--- 
वास संदपुदे वादिवज्ञाइशनेलू॥ ४२॥ 
ग़ड़ण्णन लिखित || सेवणुवल्लरदेव रूवारिरामेजन मग 
दासाज कण्डरिसिद ॥) 
( उत्तरमुख ) 
त्रेविययेगीश्वरमे घ चन्द्रस्याभूत्यभा चन्द्र- 
ह मुनिस्सुशिष्य: । 
श॒म्भद्गरताम्मे। निधिपूर्ण चन्द्रो निद्धू तदण्डत्रितये। विशल्य* ।४३। 
त्रेविद्योतममे चचन्द्रसुतप:पीयूषबारासिज: 
सम्पूर्शाक्षयवृत्तनिम्मेलतनु:पुष्यदुधानन्दन, । - 
श्रल्लेक्यप्रस रचशः शुचिरुचि:य: प्रात्येपेषागमस: 
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सिद्धान्ताम्वुधिवरद्धनो विजयतेप्पृन्वेप्रभाचन्द्रमा: ॥४४७॥ 
संसाराम्मीधिमध्योत्तरगकरणयानरक्नत्रयेश: । 
सम्यरनेनागमार्त्थान्वितविमलमतिःश्रीयभा चन्द्रयेगी ॥४५। 
सकतल्जनविनूतं चारुवेध त्रिनेत्र ४, अं 
सुकरकविनिवार्स भारतीजयरडम | 
प्रकटितनिजक्रीर्ति दिव्यकान्तामनाज 
सकलगुणगणन्द्रं आअभा चन्द्रदेव ॥ ४६ ॥ 

तत्पधम्मेर ॥ 
गणधररं श्रुददेल्‌ चा- 
रण-रिपयरनमलचरितदोल येगिजना- 
प्रणिगंणेयेन्नदें सिक्तर--- 

वेम्चुडे वीरणन्दिसैद्वान्विकराल ॥ ४७ ॥ 

हरिहर- हिरण्यगठ्भ र--- 
चुखगियि गेल्ड कामन दीप्ततपा-- 
भरदिन्दुरिपिदरेने वि-- 
तरिसदराव्वीरणन्दिसेद्धान्तिकर ॥| ४८ ॥ 
यन्मूत्तिज्जेगतां जनस्यथ नयने ऋप्पूरपूरायते । 
यत्क्रीत्ति" ककुभा श्रिय कचभर मन्लीलतान्तायते ॥ 


जेजीयादभुविवी रणन्दिसुनिपो राद््रान्तचक्राधिप, ॥४७।॥ 
वेदरघश्रीवधूटी पतिरनगुणालद्डुतिस्स चचन्द्र- 
त्रेविद्यसात्मजाता मदनमहिभ्वता भेदने वद्भपात: | 


ऐप 
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सैंद्ान्वव्यूहचूड़ामणिरतुपत्नचिन्वामणिव्मूजनानां 
यो५मूत्सौजन्यरुन्द्रश्रियमवतिमदी थी रणन्द्ी मुनीन्‍्द्र: ॥५०॥ 
श्रीप्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवर शुद्धि विष्णुवद्धन सुज- 

वल दीरगज्भ विद्विदेवन द्विरियरसि पद्चमद्दादेवी ॥ 

छान्तल-देविय सदुगुण- 

वन्तेगे साभाग्यभाग्यव॒तिगे वचश्श्री- 

कान्तेयुमच्युव [ ...... | 

कान्तेयुमेणयल्धदुलिद सतियदोरय || ५९१ ॥ 
शान्तल-देधिय तायि | 

दानमननूनम कः 

कनार्त्थी येण्दु कोट जिनने मनदेल | 

ध्यानिम्ुतं मुडिपिद्लिम 

नेनेम्युदे। माचिकच्तरे यान्दुज्नतियम ॥ ५३ ॥| 


सकवप ९०६८ नेव क्रोधनसंवत्सरद्‌ आश्!विज- 
मुद्ध-दशर्ी ब्ृहवार दनन्‍्दु घतुलग्नद पृव्वद्विद आरारुषलिगं- 
यप्पागलू श्रीज्नतसड्डद केण्डकुन्दान्चयद देशिगगणद पुस्क- 
गच्छद श्री सेचचन्द्रत्रविद्यदेवर दिरियशिप्यरप्प श्री अभाचन्द्र 
सिद्धान्तदेवरु ख्गस्तरादरु ॥ 

[ इस लेख के प्रथम इक्तीस पद्म शिल्धालेख नं० ४७ (१२७) के 
प्रथम बत्तीस पदें के समान ही हैं, केचछ ४७ वे लेग में पद्य न० २३ 
और २४ श्रार इस लेख में पथ्च नं० ३० अधिक हैं।  कन्टकुन्दाचार्य 
से प्राइन्स कर मेघचन्ठ त्रती तक की गुरूपरम्परा का धर्णन करने के 
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पश्चात्‌ लेख में मेबचन्द्र के गुरुभाई बालचन्द्र मुनिराज का टलेख है । 
तत्पन्चात्‌ शुभकीति धाचाय का उल्लेख है जिनके सम्मुख चाढ में चोद्ध, 
मीमासकादि काई सी नहीं 5हहर सकता था। इसके पश्चाद लेख मे 
मेबचन्त् त्रविद्येव के शिप्य अभाषस्द्र आर चीरनन्दि का डल्लेख हैं। 
प्रभाचन्द्र आगम के अच्छे ज्ञाता ओर वीरननिद भारी सैद्धान्तिक थे । 
लेख के भ्रन्तिम भाग में विप्युवद्ध'न-नरेश की पटराली शान्तलदेवी 


बिक. 


की धर्मपरायणता का भी डछ ख हैं । वे प्रमाचन्द्र की शिप्या थीं। 
प्रभाषन्द्रदेव का न्वर्गंवास शक से० १०८८ आसोाज सुदि ६० बृद्दस्पति- 
चार का हुआ। यह लेख उन्हीं का स्मारक है । ] 
५१ ( १४१) 
उसी स्थान के द्वितीय मण्डप सें अथम स्तम्भ पर 
( शक्त स० १०४१ ) 
( पृवेमुख ) 
अआ्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामाघलाञछन । 
जोयालेलो क््यनाधस्य शासन जिनशासल ॥ १ ॥ 
सकल-जन-विनूतं चारु वाघ-त्रिनेत्र 
सुकरकविनियार्स भारतीनृत्यरड़ु । 
प्रकटितनिजक्कीत्तिद्दि व्यक्रान्चामनाज 
सकलगुणगणन्द्र श्रोग्रभाचन्द्र॒दव ॥ २ ॥ 
ग्रवर गुहनेन्तप्पनेन्द | 
सस्ति समस्तभुवनजनवन्यमानभगवदहंत्सुरसिगन्धि- 
गन्धोदककणब्यक्तमुक्तावलीकृतेत्तंशहंस॒ सुजनमत:कमलिनी- 
राजहंस महाग्रचण्डदण्डनायक । शरत्रभयदायक। पतिहित 
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प्रकारन । एकाडुवीर । सड्भरामरास | साहसभीम | मसुनिजन- 
विनेयजनबुधजनमनस्सरेवरराजहसननूनदानामसिनवश्रेयांस ' । 
जिससतानुप्रेच्ाविचक्षण । कतघम्मेरत्षण । दयारस भरितश्रृद्भार । 
जिनवचनचन्द्रिकाचकीरनुमप्प श्रीमतु बलदेवदण्डनायकनेने 
नेगद ।॥ 

पत्लरु' मुन्निन पुण्यदेान्दोदविति भाग्यके पक्कादाड्ड 

चलदि तेजदिनालिपनि गुणदिनादेदाय्येदिं घैय्येदि । 

ललनाचित्तदहरोपचारविधियि गांभीय्येदि सोाय्येदि 

वल्दंवड़ समानमप्परोलरे मत्तन्यदण्डाधिपरु ॥ ३ ॥ 

बल्नंदेवदण्डनायक-- 

नलडधघ्यभुजबलपराक्रम॑ मनुचरिते। 

जलनिधिवेशितधानत्री- 

तलदेल्ु समनारा मन्त्रिचूडामणियोात्ष | ४ ॥ 
आग महालुभावनद्धाइलब्समियेन्तप्पलेेन्दडे | 

सतिरूपमल्तु नोप्पेडे 

चितियोल सैाभाग्यवतियनुत्नतमतिय । 

पतिद्वितेयं शुणचत्तिय॑ 

सततंकीत्तिपुदु वाचिकच्बेयं भुवनजन | ५ ॥ 

श्रवर्गों सुपु्र्पुद्टिए-- 

रवनितल पोगले रामलदुसीधर र- 

न्त॑वरिव्बेग्गुणगणदि 

रवितेज ज्ञागदेवन सिद्ञणनुं ॥ ६ ॥ 


चन्ट्रगिरि प्वेत पर के शिलालेख ३ 


( पश्चिम मुस्ब ) 

अवरोत्तग || 
दारेयारो भुवनड्ुलेालु दिटके केतु सम्यक्लदेालु सलदेलु 
परमश्री जिनपूजेयाल्ु विनयदेलहु साजन्यदेालु पेम्पिनालु । 
परमोध्साहदे माप्पदानदेडेयालु सौचत्रताचारदाल 
निरुतं नोप्पंडे लागदेवने वल धन्यपेरद्धन्यरे || ७ ॥ 
प्रन्तेनिष भनागदेवन 
ऊकानन्‍्ते मनेरसणसकलग॒ुणगणघरणी--- 
ऋान्तेगवर्धिक नोप्पंडे 
फोन्तिय दारयेनिसि नागिय्क नेगरदलु ॥ ८ ॥ 
अन्तवरिव्वर तनय॑ 

सनन्‍्तवमखिलन्नान्वियेत्ञग जसवेसेविनेग | 

भचिन्तितवस्त॒व॒नी यु 
चिन्तामणिक्रामघेनुवेनिप वल्ल ॥ <€ ॥ 
एन्तन्तु नाप्पंड गुण- 
चनन्‍्द॑ कलिस्ुचिदयापर सत्यविद | 
आन्तेनेनुतं चुघर--- 
श्रान्च कीततिपुदु घात्रियोर्लु चल्लणन ॥ १० ॥ 
आतननुज्ञाते सुबन-- 
ख्यातियनेरे ताल्दि दानगुणदुन्नतियिं 
सीतादेनिगवधिक 
भूवल्दालगेचियकनेनेमेघ्॒द्रार | ११ ॥| 


प्प्छ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्षालेख 


आजगज्ननि योडवुद्धिद ॥ 

भाविसिपच्चपदज्ज ल--- 

मेवदे परिदिक्ति मोहपासद तेडर ! 

देव-गुरु-स न्निधानद- 

ला-विभु बलदेवनमरगततिय पडेद ॥| १२ ॥ 

सुकवरष ९०४९नेय सिद्धार्थि संवत्सरद साग्गेंशिर- 
शुद्धपाडिव सोमवारदन्दु मारिद्ज रेय तीत्थंद्लु सन्‍्यसनवि- 
धियिं म्ुुडिपिद || 

अ्रतन जननि नागियक्कनु एचियकलनु परोक्ष विनयक्के कब्ब- 
प्पुनाडाल भोम्मालिगेय हलल्ुपट्रमालेय माडिसि तम्म शुरुगल्तू 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्त-देवर काल कच्चिधारापुव्वेके साडिकोट्रु 
आरेयकेरेयु्मं झा फेरेय मूडण देसेयलु खण्डुग बेदले ॥| 

(इस छोख में किसी वछु व बछुण नामक घर्मवान्‌ पुरुष के सेन्यास- 
विधि से शरीर त्याग करने पर उश्की माता और भगिनी द्वारा इसकी 
स्घति से एक पद्दणाला (वाचनारूय) स्थापित करने और उसके चलाव 
के लिए कुछु जमीन दान करने का उल्लेख है । बछुण के वश का यह 
परिचय दिया गया है कि वह एक बढ़े पराक्रमी दग्डन।यक बलदेव अर 
उनकी पत्नी बाचिकच्वे का पोच्र श्रार धर्मवान्‌ नागढेव ओर उसकी स्त्री 
नागियक्क का पुनञ्न था। उसकी सगिनी का नाम एचियक्ते धा । चलछणा 
ने शक्क स० १०४१ मंगसिर खुदि ५ सोमवार का शरीर व्याग किया। 


इस के पश्चात्‌ उक्त दान दिया गया श्र यह लेख लिसा गया। लेख 
के द्वितीय पद्य में प्रभाचन्द्रदेव का उन्‍्लेर है । ] 


१ मसद्दाथ । ! 


चन्द्रगिरि पर्वत पर फे शिलालेख प्र 


लेख में यह सम्वत्‌ सिद्धार्थि सम्बत्सर कहा गया है पर मिलान 
करने से शक सं० १०४१ विछारी आर शक से० १०६१ सिद्दार्थोी पाया 
जाता है । लेख में सम्बत्‌ की भूल है । 
५१२ ( १४२ ) 


उसी सण्डप में द्वितीय रुतस्म पर 


( शक स० १०४१ ) 

( पृष्वेमुख ) 

श्री मत्परमगम्भी र-स्याद्वा दा सा घतल्ताव-छन | 

जीयालैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 

स्स्यनवरतप्रचलरिपुबलविष समरावनीसहामहारिसंहारक- 
रणकारणभचण्डदण्डनायकमुखदप्पेशकर्ण जपकुशृत्कुलिश जिन- 
धम्मेहस्येमाणिक््यफलश मलयजमिलितकास्मीरकालागरुधूपधूस- 
घ्यामलीकृतजिनाचचेनागार । निव्विक्नार सदनसनेहराकार । 
जिनगन्धोदकपवितन्नीकृतेत्तमाड़ वीरलर्मी भुजड्रनाहाराभयसैष- 
ज्यशास्रदानविनाद जिनधस्सेक्रथाकधनप्रमेोदसुमप्प श्रीमतुबल- 
देवदण्डनायकनेनेनेगर्द ॥ 

स्थिरने वाप्पमरा द्वियिन्दवधिक गम्भीरने बाप्पु सा- 

गरदिन्दग्गलमेन्तु दानिये सुरोज्वीजक मारण्डलम्‌ । 

सुरराजडू ये येन्दु कीत्तिपुदुकय कोण्डक्षरिं सन्‍्ततत 

धरेयेल्लबलददेधमात्यननिलालेकैकविज्यातन ॥ २ ॥ 

बलदेव दण्डनायक--- | 

नत्नउध्यभुजब॒लपराक्रम मनुचरित । ह 


प्र 


चृन्द्रगिरि पर्वव पर के शिलालेख 


जलनिधिवेष्टितघान्री- 
तलदेालु समनारो मन्त्रिचूडहरामणियाल्ु ॥ ३ ॥ 
पलरूं मुन्निन पुण्यदेन्दोदविनिभाग्यक्केपकादेड 
चन्नर्दि तेजदिनाल्पिनिं गुणदिनादैदाय्यदियेंय्येदि । 
ललनाचिचद्रापचारविधियिं गास्मीय्येरदि सौय्यर्दि 
वलदेवड़ संमानमप्परोलरे मत्तन्यदण्डाधिपरु ॥ ४ ॥ 
ग्रा चल्लदेवड़' सग-- 
शावेचरणीयेनिप वाचिकन्वे गवखिलो--- । 
व्वीवन्धु पुट्धिद गुण-- 
स्तावरनदटलेव सिट्टिमय्यनुदार ॥ ५॥ 
जिनघधम्माम्वरतिस्मराचिसुचरित्र भव्यवंशोत्तमं 
सिथ्टिनिधाने मन्त्रिचूड़्ामणि घुधविनुत॑ं गोत्रवंशास्थराक्त । 
वनिताचित्तप्रिय निम्भेलननुपमनत्युत्तमं कूरे कृप्प 
विनयास्पाराशि विद्यानिधिशुगनित्य धात्नियोल्सिड्रि- 

मथ्यं ॥ ६॥ 


( पश्चिममुख ) 


जिनपद्भक्तनिष्टननवत्सल॒नाश्रितकरपभूरुद 
मुनिचरणान्वु जातयुगशड़लुदा रननूनदानि स--- 

चिन पुरुषग्गें पे।लिपुददादररियेम्विनेग नेगद नी--- 
सनुजनिधाननेन्दु पोगल्गुं घरे पेग्गेडे सिज्धिमम्यन ॥ ७॥। 
एने नेगलद सिद्धिमय्यन 

वनिते मनेरथन लक्न्मियेनिपल्लु रूपिं । 


चन्ट्रगिरि पर्वत पर के शिक्ाल्ेग्प प्प्छ 


जनविनुत सिरिय देविय--- 

ननुनयदिं पागल्वुदरिसिल भृतक्षतेघ्ध ॥ ८ ॥ 
बरचन ॥ भ्रा मद्दानुभावनवसानकालदीलु ॥ 

परमश्री जिनपादपड्भ रूह सद्धक्तियिं ताल्दि नि-- 

उ्मरदिं पश्चपदद्ठलं नेनेथुठ् हुम्मेडिसन्दोदम । 

तलरित खण्डिसुत समाधिविधिरयिं अव्याबव्जिनीभास्कर 

निमुत' पेग्गंडे सिड्िमब्यनमरंन्द्रावासम पोर्दिंद ॥ <€॥ 
सखस्ति समधिगवपथ्वमद्दाकल्याग्राथ्ट-मद्दाप्रातिहास्ये-चतुर्लत्रिश- 
दतिशयविराजमान-सगवदद्दनपरसेश्वर-परमभद्टा रक ० मुखकमल्ष- 
विनिग्गंतसदसदा दिवम्तुस्वरूपनिरूपगाप्रवण - राद्रान्वादिस कल- 
शास्ग्रपारावारगपरमतपश्वरगनिरतरमप्प श्रीमन्मण्डलाचार्ण्य 
प्रभाचन्द्रमिद्धान्ददेवर गुड़ि नागियक्य सिगि्यिव्बेय सकतर्प 
१०४१ नेय सिद्धात्थसम्वत्मरद काच्तिक सुद्ध द्वादस सेममवा- 
रदन्डु मद्दापुजय माडिनिशिधिय निरिसिदल ॥ 

[ मद्गाधर्मवान्‌, कीचिवान श्रार बलवान दण्डनायक बल्देत शार 
उम्की धर्मपत्नी घाचिकच्चे का पुत्र सिद्धि मय हुआ जे। उदारचरित श्रार 
गुगवान्‌ था । उसकी धर्मपतों का नाम सिरिय देवी था । सिद्चिमय 
ने समाधिमरण कर स्वर्गलाक प्राप्त किया । मण्दराचात्र प्रभाचन्त्र 
के शिष्य सिरियच्य श्ार नागियक ने सिद्औिमस्य की स्मृति में शक्क खै० 
4०४१ कात्तिक सुदि १२ सोम्रवार का यह निपय्या निर्माण कराई |] 

[ नाट--जैसा कि देख न॑० “१ क॑ नाट में क॒ट्दा ना चुका पै शक 
० १०४१ सिद्धार्थी नहीं था जैसा कि हस लेस में भी भूट से कहा 
गयाहे ] 


प्प चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिक्ालेख 
३३ (१४३ ) 


उसी मंडप में तृतीय स्तमथ पर-- 
( शक सं० १०५४० ) 
( पूवभुख ) 
श्रीमत्परमगम्भीरम्याद्रादामा पत्तान्ठनम | 
जीयात्तरेजञोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम | १ ॥ 


श्रीमद थादवर्वशमण्डनमणि ज्ञोणीशस्लामणि- 
तेच्मीह्वारमणि: नरेश्वरशिर:प्रोन्तद्रशुम्भन्‍्मणिः । 
जीयाज्नी विपधेत्नदप्पगमणि: ले।ककचूटामणि 

शश्री विधा व्ब्िनया छिचिंता गुगमणिः सम्यक्तचूडामणिः ॥ २॥ 
एरेदमनुजड़ सुर-भू- 

मिरह गरणन्दवक़ कुलिशणागारं | 

परवनिवेगनिल्नतनय | 

घुदालु पाणदेद मृत्त विनेयादित्य ॥ ३ ॥ 

एने ताजुं करे देगुलदूलेनिचानुं जैनगेइकषल- 

न्तेनेतुं नाकलनूर्गल प्रजंगल सन्तापदि मा्िद॑ | 
विनयादिल्यत पात्रपायसल्ने सन्दिर्दा बलिन्द्रह मे- 
लेने फप॑ पागट्वन्ननावने महागम्भीरन धीरन ॥ ४ ॥ 
उट्रिगेंगेन्दगल्द कृतिगर्करेयादव कल्लुगे गाण्ड पेर- 
व्यंटठु घरावल्लक सरियादवु घुणणद अण्डि बन्द पें-- 


चन्द्रगिरि पर्वत पर क॑ शित्नालेख पड 


व्वैह्ेये पल्लमादुवेने माडिसिदं जिनराजगेहस 
नेट्रने पेयसलेसनेने वण्णि पराम्सले राजराजन ॥ ५ ॥ 
कन्दं ॥ आ पोयसल भूपडूं म- 
हीपाक् कुमारनिकरचूडारत । 
श्रीपति-निज-अआुज-विजय-म- 
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयड्रनूप ।। ६ ॥। 
वृत्त ।। विनयादिद्यनपालनात्मजनिलाले।केककल्पठुम 
मनुभार्ग्ग जगदेकवीरनेरेयड्रो््वीश्व र मिक्नना- 
तनपु रिपुमूसिपालकमदस्सम्भदंन विष्णुव- 
छ्ुंन भूप॑ नेगल्द धरावलेयदेलू श्राराजकण्ठीरव' ॥ ७ ॥ 
कन्द ॥ भरा नेगल्देरेयड्ू दृपा-- 
लन सूनुच्नहद्वेरिमंदेन सकलधरि-- 
त्री नाथनत्थि जनता-- 
भानुसुत॑ विष्णुभूपनुदय गेयदं । ८ ॥ 
अरिनरपसिरास्फालन--- 
करनुद्धतवैरिमण्डलेश्वरसमद्स--- 
हरण निजानवयेका--- 
भरण श्री विद्धि देवनी वरदेव ॥ < ॥ 
खत्ति समधिगवपश्चमहाशव्द महामण्डलेखर । 
द्वारावतीपुरवराधीश्वर । यादवक्षुज्ञास्वस्यमणि । सम्यक्तचूडा- 
मणि । मलपरोलाण्ड । चलकफेवल्लु गण्डन्‌ । आलिंसुन्निरिव । 
सै्च॑म मेरे व | तलकाडुगोण्ड । गण्डप्रचण्ड | पद्टिपेरुमाल- 


8० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख 


निजराज्याभ्युदयैकरच्षणदक्तक । अ्विनयनरपालकजनश्िक्षक । 
पक्रगोाट वनदावानलहलनन । अहितमण्डलिककालानल । तेण्ड- 
मण्डलिकमण्डल्प्रचण्डदव्यानल ! प्रबलरिपुत्लसं हरणकारण । 
विद्विएमण्डलिकमदनिवारणकरण । . नोलम्बबाडिगोण्ड । 
प्रतिपक्तनरपालरूच्िियनिकलिगाण्ड । तप्पे तप्पुष । जय 
श्रीकान्तेयनप्पुथ । कूरेकूप्प साय्येस तेप्पे । वीरा्डना- 
लिट्वितदक्तिणदेध्ण्ड । नुडिदन्ते गण्ड | प्रदियमनहृदय- 
शूल । वीराभइ्डनालिड्वित लाल । उद्धतारातिकखवनकुखर । 
सरणागतवजपखर । सहजऊीत्तिप्वज । सड्भामविजयध्वज । 
चेड्विरेय सने!भड़ । वीरप्रसड् । नरसिद्धवस्स निम्मूलने । फल्- 
पालकाल्लानलं | हानुड्डल गाण्ड। चतुम्मुख गण्ड। चतुरचतु- 
स्मुखन्‌ । आहवषण्मुख | सरखतीकर्णवतंसन्‌ । उन्नतविष्णुवंस । 
रिपुहृदयसेल्ल । भीतरंकाल्ल । दानविनाोद । चस्पकामोद | 
चतुस्समयसमुद्धरण । गण्डरामरण | विवेकनारायण | वीरपारा- 
यण | साहित्यविद्याधर | समरघुरन्धर । पायूसलान्वयभाजु । 
कविजनकामधेनु । ऋलियुगपात्थे । दुष्ग्गंधूत्ते । सड्भासराम । 
साहसभीम। हयवत्सराज। कान्तामनाज | सत्तगजभ्गदत्तन | 
अ्रसिनवचारुदत्त | नीलगिरिसमुद्धरण । गण्डराभरण । फोड़- 
रमारि। रिपुकुलतत्षप्रहारि । तेरेयुरनलेव । कायतूरतुलिव । 
हेज्जेरदिसापट्ट । सड्भामजत्तल्वट्ट । पाण्ड्यनंबेड्रोण्ड । उच्चड़ि 
गाण्ड | एकाड्ूवीर | सड़्ामधीर । पोम्बुच्चनिद्धांटण । साविमले 
निल्लोटण । वैरिकालानलन्‌ । अहितदावानल । शन्नुनरपाल- 
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दिशापद्ट मित्रनरपालललाटपटट | घट्॒टवनलिव । सुलुवर 
सेलेव । गोयिन्दवाडिभयटड्डूरन्‌ । अ्रद्दितवलस ड्वर । रोइवतु- 
लिव ! सितगर पिडित । रायरायपुरसूरकार | वेरिभड्जार । 
वीरनारायण । सौय्येपारायण । ओ्रोमठुर्कंशवदेवपादाराघक । 
रिपुमण्डलिकसाधकाइनेकनामसावलीसमालइतनु. गिरिदुर्ग्ग- 
वनदुग्गंजलदुर्गांयनेकदुग्गड्ुल्ननभ्मर्दि कोण्ड चण्डप्रतापदि 
गड्डवाडितान्भत्तरु-सासिरमसुर्म लोकिगुण्डिवर मुण्डिगे साध्य- 
स्माड़ि | मत्त ॥ 
वृत्त--एलेयेलट्ुषरनुद्धवारिगल नाउन्दोत्ति बेड्डोण्डुदे- 
व्व॑ल्लदि देशमनावर्ग तनये साध्य माढिरल्ु गड़म--- 
०्डलमेन्दोलेग तेत्तु मित्त बेसन पृण्दिप्पिन विष पो--- 
यसलनिर्द सुखदिन्दे राज्यदेदविन्द सन्ततेत्साहदि ॥१०॥॥ 
एत्तिद नेच्तलत्तलिदिराद-नृपालकरल्कि वल्कि क-- 
ण्डितु समस्तव॒स्तुगज्ननाछुतनमंसल्षेपुण्डु सन्त । 
सुत्तत्ुमेलगिप्परेने मुत्रिनवर्ग मनेकरादव-- 
गगंचलग पोगत्तेंगेने वण्णिपनावनी विष्छुमूपत | ११॥ 
भन्तु त्रिधुवनम्न तलकाडुगोण्ड भुजचलधीरगड़ विष्णु- 
वर््धन पायसलदेवर विजयराज्यमुत्तरेत्तराभिवृद्धिमवर्द्भानमा- 
चन्द्राकवार वर सल्लत्तमिर तत्यादपझोपजीबि पिरियरसि पट्ट- 
महादेवि सान्तलदेवी | 
( दक्तिणमुख ) 
खस्वनचरतपरमकल्यायाभ्युद्यस इसफलभागभागिनि 
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द्वितीयलच्मीलक्षणसमानेयूँ। सक्तलगुणगणानूनेयु । अभिनव 
रुगुमियीटेवियु । पतिद्धिवमत्यमावेयुं। विवेकेकद्हम्पतियु । 
प्रत्युत्पन्नवाचस्पतियुं। मुनिजनविनेयज्ञनविनीतेयु । चतुस्समय- 
समुद्धर्णेयूं ।. त्रतगुणशीलचारित्रान्तःकरुणेयु | लोकेक 
विख्यातेयुं । पतित्रवाप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं । सकत्ववन्दिजन- 
चिन्तामणियु !। सम्यक्तचूडामणियुं | उदचृत्तसवतिगन्ध- 
वारणेयुं। पृण्यापाज्जंनक्रणकारणेयुं । मनेजराजविजेश्रपताकेयुं । 
ऊकलाभ्युदयटीपिकेयुं । गीतवाद्यसूत्रधारंयुं। जिनसमयसमु- 
दितप्राकारेयूं | जिनधर्म्मकधाकधनग्रमेदियु | आहारामयमैषज्य- 
शाक्षदानविनेदेय । जिनधर्म्मनिम्मलेयुं । भव्यजनवत्सलयु । 
जिनयन्धोदकपवित्रीकृतेत्तमा कु घुमप्प ॥! 


कैद | आा नगद विप्युत्धृपत म--- 
ने-नयन-प्रिये चल्ातनीलालकि च--- 
न्द्रानने ऋमन ग्तियलु 
वानेणें ताय सरिसमाने शान्तलदेंची ॥ १२ ॥ 


वृत्त | घुरदेछ्ु विषान्ृ॒पालकद्ठ विजयश्रीवक्षदोलु सन्वत् 
परमानन्द दिनेततु निल्त्र विपुन्नश्रीतेजदुदानियं । 
वरदिग्भित्तियनंयदिसलुनेरव कीतिश्रीयनुतिप्पुदी 
घरंयात्न शान्तक्तदेविय नेरेये वण्गिप्पण्णनेवण्णिपं ॥ १३ ॥ 


कतलिकाल विष्णुवक्ष--- 
सखलदालुकलिकाललकच्ति नेलसिदलेनें शा-- 
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न्तल्देविय साोभाग्यम--- 
नेज् गल्वण्णि सुवेनेम्बनेवण्णिसुव ॥ १४ ॥ 
शान्वलदेविगे सक्नू ए-- 
मन्तेगे सोभाग्यभाग्यव॒तिगे बच श्री-- 
फान्तेयुमगर्जेयुमच्युत--- 
कान्तेयुमेणेयल्तशदुलिद सतियदारेये ॥ १५॥ 
अ्रछर | गुरुगलु प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर पेचतायि गुणनिधि- 
माचिकत्ते 
पिरियपेग्गंढे मारसिड्डय्य तन्‍दे मावलुं पेग्गेंडे सिद्धिसस्य । 
अरसे विप्णुवर््धननूपं वल्लम जिननाथतनगेन्दु मिप्टदेय्वं 
अरसि शान्तत्नदेविय महिमेयंत्रण्णिसल्ुवकमेभूवलदे ल।! १६॥ 
सकवप ९०४० मूरेनेय विराधिकृत्सम्वत्सरद चैत्र शुद्धपच्वमी 
सेमवारदन्दु सिवगड्डोच तीथंदछ्ल मुडिपि स्वग्गंतेयादल्लु ॥ 
चृच ॥ $ कलिकालदेलू मनुद्नहस्पतिवन्दि जनाश्रय जग-- 
व्यापिवक्रामघेनुत॒भिमानि महाप्रभुपण्डिताश्रय । 
लेकजनस्तुतव गुणगणाभरण जगदेकदानिय्र--- 
व्याकुलमन्त्रियेन्दुपागल्गु घरे पेग्गेंडे मारसिज्रन ॥ १७॥ 
दारेयेपेग्गेंडे मारसिड्ज विभुविद्ठी कालदेल [.. .. ] 
पुरुपाधेडलेलत्युदारतेयेल घम्मेनुरागड्लालु | 
हरपादाम्युजभमक्तियोलु नियमदालु शीलड्डनलोलु तानेनलु 
सुरलेकक्क मनेमुदंचेरसु पादं भूत फीत्तिसछु ॥ १८॥ 
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फकन्द | अनुपस-शान्तल देवियु--  ' । 
सनुनयदि पन्‍्दे मारसिडुय्यनुमि- 
बिने जननि-माचि फब्बेयु-- । । 
मिनिवरु सेडनाडने मुडिपि खग्गंतरादरु ॥ १७६॥। 
लेखक नेकिसय्य । 
( पशश्चिमम्मुख ) 
प्ररसि सुरगतियनेयद्दे--- 
लिरलागेनगेन्दु घन्दु बेह्नगालदलु दु--- 
द्वर-सन्यास नदि [ न्‍द ] 
परिणते तायि माचिकव्ने तानुं तारेदलु ॥ २० ॥। 
पृत्त ॥ प्रेमगुल्दिदेकण्मल्ग्गंज्लेदुव पथ्चपदं जिनेन्द्रनं 
स्मरियिसुवाजे बन्धु जन बिडिपुन्नति सन्‍्यसकेव 
न्दिर्तो सेदेन्दुतिड्लुपवासदे लिम्विनेमानचिकब्बे तां 
सुरगतिगेयदिदल्ु सकलभव्यरस न्निधियोह्लु समाधियि ॥२१॥ 
फनन्‍द ॥ आ सारसिड्ञ मय्यन 
कामसिनिजिनचरणभरक्ते गुणसयुत्त उ- 
द्ाम-पतित्रते एन्दी--- 
भूमिजन पोगले माचिकव्भेये नेगलदल्लु ॥ २२॥ 
जिनपद्भक्ते बन्धुजनपुजितेया श्रितकामधेनु का--- 
| सन सतिग महासतिगुणाप्रणि दानविनादे सन्‍्तत | ' 
महल बरि माविकले जनस्तुने सारसिज्लम--- . 
टन सति माचिकव्धे थेने कीत्तिपुगुं घरे मेश्विनि्॒ल्लु॥२३॥ 
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जिननाथ तनगाप्तनाग बलदेव तन्दे पेत्ततव्वे स--- 
द्वनिताग्रेस रे वाचिकच्चे येने तम्म सिड्डण सन्दमान्‌--- 
तनदिन्दग्गद मा्चिकच्चे सुर-लेकक्ोदलेन्देन्दुमे-- 
दिनियेल्ल॑ पागल्ुत्तमिप्पु देने वण्णिप्पण्णनेवण्णिपं ॥ २४॥ 
कन्द ॥ पेण्डिस्सन्यासन गोण्डवरालगिनितवच्नरारेम्धिन के- 
केाण्डागलुघे।रवीरन्नतपरिणतेय मेघ्वि सन्‍्तोषदिन्द । 
पाण्डित्यं चित्तदाल्ु वल्तिरे जिनचरणाम्भेजम भाविसुत्त 
कोण्डाडलुधा त्रिवन्न सुरगतिवडेद्लुलीलेयिं माचिकर्त्रे ॥२५॥ 
दानसननूनम क 
केनात्थी येन्दु कोट्ट  जिनने मनदोालु । 
ध्यानिछुत मुडिपिदलि-- 
न्नेनेम्चुडा माचिकब्वेयन्दुलतिय ॥२६॥ 
इन्तु तम्म गुरुगलु अभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर द द्वंसानदेवरं 
रविचन्द्र॒दंवर समस्तभव्यजनड्रल सन्निधियोत्रु सन्‍्यसनम 
कैकेण्डवर पेल्च समाधिय केलुत्त मुडिपिदलु ।। 
पण्डितमरणदितनी भू-- 
मण्डलदेल्ु माचिकव्नेयन्तेवेत्ञाकि-- 
कोण्डिन्तु नेगल्दलरिगल-+- 
खण्डितम धार-वीर-सन्‍न्यासनम ॥| २७ ॥ 
झचर वशावतारसेन्तेन्दडे ॥ 
कन्द ॥ जिनधम्सेनिम्सेल भ-- 
व्य-निधान गुणगणाश्रयं सनुचरित | 
० 
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मुनिचरण-कमल-अज्ञ । 
जन-विनुत नागवस्म्तदण्डाघीश ॥| २८ ॥ 

वृत्त | अनुपम-नागवस्मेनकुल्ाडुने पेम्पिन चन्दिकव्बे स- - 
जनमुते मानिदानिगुणिमिक्रपतित्रते सीलदिन्दे मे--- 
दिनिसुतेग मिगिलुपेगललानरियें गुणदडु फातियं 
जिनपदभक्तेयं भुवनसंस्तुतेय॑ जगदेकदानियं ॥२-८॥ 
अवग्गे सुपुत्न बुधनन -- 
निवहकार्त्तीव कामधेनु वेलुत्त । 
भुवनजन पाोगछलु मि-- 
कबनुदयं गेयदनुत्तमं बलदेव ॥३०॥ 

वृत्त |] सकलकल्ञाश्रयं गुणगणाभरणण!ं प्रभु पण्डिताश्रय 
सुकविजनस्तुतं जिनपदाव्जभ्वड्न ननूनदानिलै[--- 
किकपरसात्थेमेम्बेरडमन्नेरे बल्लनेनुत्ते दुण्डना--- 
यक बल्देवन पोगल्वुद्म्बुधि-त्रेष्टि-भूरि-भूतलं ॥|३१॥ 
मुनिनिवहर्क भव्यनिकरक्के जिनेश्वर-पुजेगण़ो मि-- 
कनुपसदानधस्मेदोद विड् निरन्तरमेन्दे माग्गंदि | 
मनेयेलनाकुलं मदुवेयन्दद पाड्विनेल्षुयुबुदेन्दडि 
सनुजनिधानन पे|गल्वने वेगल्व॑ बलदेवमात्येन ॥३२॥ 
खिरने मेरु-गिरीन्द्रदिन्दे मिगिले गम्भीरने वाप्पु सा- 
गरदिन्दग्गल्ल मेन्तु दानिये सुरोब्बीजकेमेल भेगिये । 
सुरराजडु णे येन्दु फीत्तिपुदु कय कोण्डल्करिं सन्तर्त 
धरेयेए्त्‌ श्रोचल्देवसात््यमनिल्ञाले।केकविस्यातन ॥३३॥ 
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फन्‍द ॥ बलदेव-इण्डनायक-- 

नलड घ्य-भुजचल-पराक्रस मनु चरितं । 

जलनिधिवेषितधात्री-- 

तलदेालु समनारो सन्त्रिचूडहामणियाोत्र ॥३४॥ 

श्रीमत्‌ चारुकी त्तिदेवर गुइ लेखकबे।किसय्य बरद 
विरुदरू वारि-मुखतिलक गड्डाचारिय तम्म कावाचारि कण्डरिसिदा। 
( उत्तर मुख ) 

खस्त्यनवरतप्रवलरिपुयबलविपप्तस मरावनिमहामसहारिस हा र- 
करणकारण । प्रचण्डदण्डनायकमुखदप्पण. । कघकसागध- 
पुण्यपाठक्कविगसकिवादिवाग्प्िज़नतादारिद्रसन्तप्पण । जिस- 
समयसहागगनशेोभाकरदिवाकर । सकतल्नसुनिश्नननिरन्तरदान- 
गुणाश्रयश्रेयास । सरखतीकण्णावतस । गोज़पविन्न । पराड्- 
नापुत्र । बन्घचुजनमनारजन | दुरितप्रभजन। क्रोधपलेोभानत- 
भयमानमदविदूर । शुत्तचारुदत्तजीमूतवाहनस मानपरोपकका- 
रादार। पापविदूर। जिनधरस्म॑निम्मेल। भन्यजनपत्सल | 
जिनगन्धोदऋपविन्नोकृतात्तमाड़ुनू_ । पअलनुपमगुणगणोत्तुड़ । 
मुनिचरणस रसिरुदृभश्चड्सच । पण्डितसण्डलीपुण्डरीकवनप्रसड़ । 
जिनधम्मेकधाकधनप्रमेदलु । आहाराभयमैषज्यशास्रदानविनो- 
दनुसप्प श्रीमत्‌ बलदेव दण्डनायकनेने सेगल्द ॥ 

था वलदेवड़ सग-- 

शावेक्तणे यनिप घाचिकव्बेगव खिलो-- 

व्वी-बन्धु पुद्धिदं गुणि-- 
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लोवरनदटलेव सिद्धिमव्यनुदारं ॥३५४॥ 
वृत्त ॥ जिनपतिभक्तनिष्टजनवत्सल्ना श्रितकल्पभू रद 
मुनिचरणाम्धुज्ञातयुगश्ठठ्ू नुदारननूनंदानि स--- 
तिल पुरुषग्गे पालिसुव टाद रिश्म्विनेर्ग संगटठसी- 
मनुज निवाननेन्द्र पागल्गुं धर पेंग्गटे सिद्धिमव्यन ॥३६।॥ 
जिनधम्माम्तरतिग्मराचि सुचरित्र भव्यवंशात्तम सि-- 
प्रनिधान मन्त्रिचिन्तामणि बुधविनुत गात्रवशाम्बराक्त | 
वनिताचित्तप्रिय॑ निर्मलननुपमनत्युत्तमम कूर कूर्प्प 
विनयाम्भाराणि विद्यानिधि गुणनित्षय धात्रियात्सि द्वि मय्य ॥ 
॥ दे७ ॥ 
कन्द | श्रीयाठवि गुग्राप्रणि- 
थी युगदेाल दानधर्म्मचिन्तामणि भू--- 
देविय कोन्ती देंविय 
देरियन्न सिद्धिमय्यन वधुत ॥ ३८॥ 
खस्तनवस्तपरमकल्याणाभ्युद्यस तस धस्रफलमाग्ागिनि 
द्विदीयक्ञन्मीसमानेयुं। सकलकल्ागमानुनेय्यु विवेकीकद्दस्पतिय॒ 
निजनविनेयजनविनीतैय पतित्रताप्रभावप्रसिद्धसीतय सम्यग्त 
चूड़ामणियु उद्वृत्तसवतिगन्धवारणेयु'. आहाराभयमैषज्यशास्र 
दानविनोदेयुं श्रप्प श्रीमद्रि ष्णुवद्धन-पेय्स लदेवर पिरियरसिपट्- 
मसद्ादवि शान्तत्तदेवियश्रविलोल्लतीत्यदेल  मवतिगन्धवारण 
जिनात्ययर्स माडिसियिदककेदेवतापूजेग रिपिसमुदायकाहारदानक 
जीर्णोद्धारक कल्कणिनाड मोट्रेनविल्ेयुम गड्समुद्रद नडुबयत्त- 
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लयय्वत्तुकालगगर्दय तेण्टसुम नाल्वत्तुगयाणपोन्ननिक्कि कट्टिसि 
चारुगिड्रो विलसनकट्टमुर्म श्रोमद्विप्णुवद्धन पाय्छलदेवर वेडि- 
कोण्डु सकवप सायिरद नाल्वत्तवदेनेय शेभकृत्सम्वत्सरद्‌ 
चैत्रशुद्धपडिवद्ृहस्पतिवारदन्दु तम्म गुरुगछ ओ्रोस्‍प्नुलसड्घद 
देशियगणद पे[सकगच्छद श्रोमन्सेच चन्दत्रेविद्यदेवरशिष्यरप्प 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवग्ग पादग्रच्चालन माडि सब्वेबाघापरिहार- 
वागि विद्वदत्ति ॥ 
वृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय दे काव पुरुषग्गायु महाश्रीयुम-- 
क्ेयिद कायदे काय्व पापिगे कुरुक्षेत्रोव्वियाल्न वाणरा- 
सियेलेक्काटिमुनीन्द्रर कविज्ञेय वेदाब्यर कोन्दुदे।- 
न्द्यश साग्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैल्लाक्षर सन्‍्तत ॥१छा। 
श्लाक ॥ खदता परदत्तां वा यो दरेति वसुन्धरा | 
पश्चिपंसदस्नाणि विष्टाया जायते क्ृमि: ॥४०॥ 


[ यह लेख तीन भागों में विभक्त है । आदि से डलीपचे पद्य तक 
इसमें द्वाराचत्ती के यादव व शीय पाय्सछ नरेश विनयादित्य व उनके 
पुत्न आर उत्तराधिकारी एरेयड्र व उनऊे पुत्र आर उत्तराधिकारी विष्णु- 
चद्धन का वर्यान हैं । विष्गुवद्धनन बढा प्रतापी नरेश हुआ । इसने 
अनेक माण्डलिक राजाओं के जीतकर अपना राज्य-विस्तार बढाया । 
इसकी पटरानी शान्त॒लदेवी जनधर्मावठम्विनी, धर्मपरायणा और प्रभा- 

चन्द्र सिद्धान्तदेव की शिप्या थी । इसने शक सै० १०२० चेन्न सुदि 
सोमवार के शिवगड्े नामक स्थान पर शरीर त्याग किय्रा | शान्तलछदेवी 
के पिता का नाम मारसिटय्य और माता का नाम माचिकत्वे था। 
इन्होंने शान्तलदेवी के पश्चाव्‌ शरीरत्याग किया। 
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लेख के दूसरे भाग में,जे। पथ २० से ३४ तक जाता है, शान्तढ 
देवी की माता माचिकब्बे का वेल्गोल में आकर एक मास के अनशन 
ब्रत के पश्चाद्‌ संन्यास विधि से देहत्याग करने का वर्णन है और पश्चात्‌ 
उसके कुछ का वयोन है । दण्डाधीश नागवर्म और उ४नकी भाययां 
चन्दिकव्बे के पुन्न प्रतापी बलदेव दण्डनायक ओर उनकी भार्या बाचि- 
कब्वे से ही माचिकव्बे की उत्पत्ति हुईं थी। माचिक्ववे से अपने गुरु 
प्रभाचनद्र सिद्धान्तदेव, च्धमानदेव ओर र२विचन्द्रदेवच की साक्षी से 
संन्यास अहण किया था। 


लेख के अन्तिम भाग सें बलदेव दण्डनायक ओर अउनके पत्र 
सिद्जिमय्य की प्रशर्ति के पश्चात्‌ शान्तरूदेवी द्वारा सवति गन्धवारण 
नामक जिन मन्दिर निर्माण कराये जाने ओर उसकी आजीचिका श्रादि 
के लिये विष्णुवद्ध न नरेश की अज्ञुमति से कुछ भूमि का दान दिखे 
जाने का बछ ख है । यह दान मूलसंघ, देशिय गण; पुस्तक गच्छ के 
मेघचन्द्र त्रविद्यदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव का दिया गया था !] 


[ नेा।ट--लेख में शक सं० ३०४० विरोधिक्ृत्‌ कद्दा गया है । पर 
ज्योतिप गणना के शअ्रनुखार शक सं० १०४० कीलक व से० १०३३ 
विरोधिक्त्‌ सिद्ध होता है। आगे का लेख (५४) शक १०४० कीछक 
संवत्सर का ही है । दान शोभकृत्‌ (शुभक्ृत्‌) ध्षचव्‌ में दिया गया था 
जे। विरशेधिकृव से आठ वर्ष पूषे ( शक स॑० १०४४ )» में पड़ता है । ] 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख १०१ 
३४ (६७) 
पाश्वेनाथ वरित सें एक स्तम्स पर 
( शक स॒० '१०५० ) 
( उत्तरमुख ) 
ओमन्नाथकुलेन्दुरिमन्द्र-परिषद्वन्यश्श्रुत-श्री-छुधा-- 
धारा-धात-जगत्तमे। पह-मच्द .-पिण्ड-प्रकाण्ड महत । 
यस्मान्निम्मेल-धम्मे वाह्धि-विपुलश्रीन्वर्धमाना स्तां 
भत्तुब्सन्य-चकार-चक्रमवतु श्रीचद्धमाना जिनः ॥१॥ 
जीयादसत्थेयुवेन्द्रभूतिविदितामिस्यो गणी गातम-- 
स्वामी सप्तमदद्धिमिल्लिजगतीमापादयन्पादये: । 
यद्वोघाम्बुधिमेत्य वीर-हिसवर्कुत्कीलकण्ठादुबुघा-- 
स्सादात्ता भुवन पुनाति वचन-खच्छन्द-मन्दाकिनी ॥२॥ 
तीथेश-द शेनभवन्नय-दक्स हस्न-विस्तव्ध-बोघ-वपुषश्श्र- 
तकेवलीन्द्रा: । 
निम्सिन्दतां विदयुघ-इन्द-शिरोमिवन्यास्फूज्जद्रच:-कुलिशवः 
कुमताद्रिम॒ुद्रा ॥३॥ 
वण्न्य; कथन्तु सहिमा भण भद्ववाहो- 
स्मेहि।रु-मन्न-मद-मर्न-वृत्तवाहो । 
यच्छिष्यताप्तसुऋतेन स चन्द्रगुप्त- 
शझश्रष्यतेस्म सुचिर वन-देवतामि' ॥ ४ ॥| 
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वन्योविभुभ्भुवि न कैरिह काण्डकुन्द: 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-की त्ति-विभूषिवाश: । 
यश्वारु-चारण-कराम्बु जच अ्व री क- 
अक श्रतस्य भरते प्रयत्तः प्रतिष्ठाम्‌ | ५॥ 
वन्योभस्मक-भस्म-स स्कृति-पटु: पद्मवती-देवता- 
दत्तोदात्त-पदख-मन्त्र-बचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभ: । 
आ्राचाय्येस्स समन्तभद्रगणभृद्य नेह काले कले। 
जैन वत्मे समन्तभद्रमभवद्धद समन्तान्मुहुः ॥ ६ ॥ 
ूर्णि ॥ यस्यैवविधा वादारम्भसरम्भविजम्मितासिव्यक्तय- 
स्मृक्तय: ॥ 


चृत्त ॥ पृव्ने' पाटलिपुत्न-मध्य-नगरे सेरी मया ताडिता 
पत्चान्माल्व-सिन्धु-ठक्क-विषये काथ्चोपुरे बेदिशे । 
प्राप्ती पहं करदाटकं वहु-भर्ट विद्योत्कर्ट सड्टूट 
वादारत्थी विचराम्यहन्नरपते शाह ल-विक्रोडितं ॥७॥ 
अवहु-तटसटतिभमटिति स्फुट-पहु-बाचाटधूज्जेटेरपिजिहा । 
वादिनि समन्‍्तभद्रें स्थिववति तव सदसि भूप फाखस्था- 
न्येषां ॥ ८ ॥ 
यो एसे घावि-मत्त-द्विषद्रल-शिक्षा-स्तम्भावज्ञी-खण्डन -- 
ध्यानासि: पटुरहते भगवतस्सो स्थ प्रसादीकृत: । 
छात्रस्यापि स सिंहनन्दि-मुनिना नोचेस्कथ' वा शिक्षा- 
स्तम्भाराज्य-रसागमाध्व-परिघस्तेनासिखण्डो घनः ।। <€ || 
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वक्रग्रीव-महामुने-दश-शत-प्री वे एप्यहीन्द्रो यथा-- 
जात॑ स्तोतुमल वचावल्मसो कि भम्न-त्रग्मि-त्नज | 
याएसी शासन-देवता-बहुमतेा हो-बक्त्र-वादि प्रह--- 
प्रीवे५स्मिन्नथ-शब्द-बाच्यमवद॒द सासान्म सासेन षट्‌॥ १ ०॥ 
नवस्तोन्न तन्न प्रसरति कवीन्द्रा' कथमपि 
प्रयाम वजादे! रचयत परन्नच्दिनि मुनो। 
नवस्तोत्र येन व्यरचि सकल्लाहे्रवचन- 
प्रपभ्चान्तव्भाव-प्रवण-वर-पन्‍्दम्भ सुभगं॥ ११ ॥ 
महिमा स पाचकेसरियुरों पर भवति यस्थ भक्तयासीत्‌ 
पद्मावती सहाया त्रिलक्षण-कद्त्थन कत्त ॥ १२॥ 
सुसमति-देवममु स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततयाकृत। 
परिहृतापघ-तत्त्व-पथात्थिनांसुमति-क्रोटि-विवत्ति भवात्ति- 
हत्‌ ॥ १३॥ 
उद्देत्म सस्यग्दिशि दक्तिणस्पा कुसारसेने। सुनिरप्तमापत्‌। 
तत्रेव चित्र जगदेक-भाने स्विएत्यसी तस्थ तथा प्रकाश ॥१४॥ 
धम्मांथेकामपरिनित्र तिचारुचिन्तश्रिन्तामणि प्रतिनिकेतम - 
कारियेन | 
स स्तूयते सरससीाल्यभुजा-सुजावधिन्तासणिम्म निवषा 
न फथ जनेन ॥१५॥ 
चूडामणि फवीना चूडामणि-नाम-सेव्य-काव्य-कति: । 
ओऔवड्धदेव एव हि कतपुण्य: कीत्तिमाहच ॥१६॥ 
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चूण्णि ॥ य एवमुपशछोकिता दण्डिना ॥ 
जहा: कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वर: । 
आवद्ध॒देव सन्धत्से जिह्ाग्रेण सरखतीं ॥१७॥ 
पुष्पालस्थ जया गणस्य चरणम्भूभुच्छिखा-घद्ने 
पद्भ्यामस्तु सहेश्वरस्तद्पिन प्राप्तुं तुलामीश्वरः। 
यस्याखण्ड-कल्लावता ए८-विज्लस दिक्पाल-मे लि-सखलतू---- 
फीत्ति खस्सरिते सहेश्वर इद्द सतुत्य स्स कैरध्यान्मुनिः 
॥ १८ ॥ 
यस्सप्तति-महा-वादान्‌ू जिगायान्यानथासितान । 
ब्रद्मरक्षो (चिचितस्सो एच्ये। महेश्वर-मुनीश्वर: ॥ १८७॥ 
तारा येन विनिब्जिता घट-कुटी-गूढावतारा सम 
बाोद्धेय्यों घृच-पीठ-पीडित-कुछ्देवात्त-सेवा जलि: । 
प्राश्वित्तसिवाड्घ्रि-वारिज-रज-स्रान च यस्याचरत्‌ 
देषषाणां सुगतरसत फस्य विषयो देवाकलड्ू:कृती ॥२०॥ 
चूण्णि ।| यस्येदसात्मने एनन्‍्य-सामान्य-निरवण्य-विद्या-विभवेप- 
वण्णौनमाकण्येते ॥ 
राजन्साहघतुड्भ सन्ति वहवः श्वेतातपतन्ना न्॒पाः 
किन्त॒त्वत्सदशा रणे विजयिनरस्त्यागान्नता दुल्ल भा: | 
त्वद्गवत्सन्ति बुधा न सन्ति कवये। वादीश्वरा वाग्मिना 
नाना-शासत्र-विचारचातुरधिय: फाले कले मद्दविधा: ॥२१॥ 
नमो सलिषेण-मलधारि-देवाय ॥ 
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राजन्सव्वांरि-दर्प्प-प्रविदलन-पटुरत्व॑ यथात्र प्रसिद्ध 

स्तद्व॒त्व्याता फ़्मस्यां सुवि निखिलन-मदेत्पाटन: पण्डितानां | 

नाचेदेषो ५हमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्‍्तो मद्दान्ता 

वक्त यस्यास्ति शक्ति: स वदतु विदिताशप-शाख्रा यदि स्थात्त्‌॥ 
(२२ ॥ 

नाइड्डार-व तीक्षतेत मनसा न ट्वेपिणा कंचल 

नरात्यं प्रतिप््य नश्यति जने कारुण्य-बुद्धश मया । 

राज: श्रीहिमशी तलस्य सदसि प्राय विदग्धात्मना 

बोाड्ोघान्सकल्तान्विजिद सुगत' पादेन विस्फोटित: ॥२३॥ 

ओश्रोपुष्पसे न-मुनिरेव पदम्महिम्नो 

देवस्स यस्य समभूत्म भवान्स धर्म्मा । 

श्रीविश्रमत्य भवनन्ननु पद्ममेव 

पुष्पेपुमित्रमिह यस्य सदस्तघामा ॥२४॥ 

विमलचन्द्र-मुनीन्द्र-गुरोग्गुरु प्रशमिताखिल वादिमद पद । 

यदि थथधावदनरप्यत पण्डिनैज्ननुतदान्ववदिष्यतवाग्विभा: 
॥ २४ ॥ 

चूणियां ॥ तथाहि | यस्यायमापादित-परवादि-हृदय-शेाक: पत्रा- 
लम्बन-ख्कोकः ॥ 

पत्न॑ शत्र-भयड्डरारु-भवन-द्वारे सदा सच्चरन्‌-- 

नानानराज-करीन्द्र-वन्द-तुरग-त्राताकुले स्थापितम्‌ | 

शैवान्पाशुपर्तांस्तधागवसुतान्कापालिकान्का पिल्ञा-- 
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नुद््िश्योद्धतझड-चेतता विभलचन्द्राशाम्बरेणादरात्‌ ॥२६॥ 
दुरित-मह-निम्रहाद्धय॑ यदि भे भूरि-नरेन्‍्द्र-वन्दितमू । 
ननु तेन हि भव्यदेहिना भजतश्श्रीमुनिभिन्द्रनन्दिनस्‌ 
॥ ९२७ 
घट-वाद-घटा-काटि-काविद: कोविदां प्रवाक्‌ 
परवादिमलज्ञ-देवे। देव एव न सशय; ॥२८॥ 
चूण्णि ॥| येनेयसात्म-नामधेय-निरुक्तिरुक्तानाम पृष्टवन्त क्ृष्ण- 
राज प्रति ॥ 
गृद्दीत-पक्तादितरः: परस्स्यात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्स्युः । 
तेषां हि मन्न: परवादिसलुस्तन्नामसन्नाम वदन्तिसंन्तः 
॥ २७॥ 
आचारय्थवर्य्यों यतिराषग्यदेवे राद्धान्त-कर्ता 
प्रियतां स मूप्ति । 
यस्खग्ग-यानात्सव-सीम्रि फायेत्सग्गस्थित: 
कायमुदुत्ससज्ञ ॥३०॥ 
श्रवण-कझृत-तणे। एसे संयम ज्ञातु-काम: 
शयन-विहित-बेल्ा-सुप्त-लुप्तावधान: । 
अुतिमरभसबृत्योन्मज्य पिच्छेन शिश्ये 
किल म्दु-परिवृद्या दत्त-तत्कीट-बर्त्मा ॥३१॥ 
विश्व यश्श्र॒त-बिन्दुनावरुरुधे भाव॑ कुशाप्रीयया 
बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्ध गणाधीश्वरेः | 
शिष्यान्प्र्यनुकम्पया कृशमतीनैद॑ युगीनान्‍्सुगी- 
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स्त॑ वाचाच्च॑त चन्द्रकी त्तिं-गणिने चन्द्राभ-की तति बुधा 
॥३२९॥ 

सद्धम्मे-फम्मे-प्रकृति प्रणामायस्योग्र-कग्मै-प्रकृति-प्रमेक्ष: । 

तन्नान्नि वस्मे-प्रकृतिन्ननामा भद्टारक॑ दृष्ट-कृतान्त-पारम 

| २३॥। 
श्रपि ख-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रेविय शच्दे एप्यनुभन्यमान' । 
अआपलदेव. प्रतिपाक्नीयस्सवा यतस्तत्व-विवेचनी धी. 

॥ ३४७ ॥॥ 
तीत्य श्रोमतिसागरों गुरुरिला-चक्र चकार स्फुर- 
ज्ज्योति पीत-तमपय:-प्रवितति पृ प्रभूताशय, । 
यस्माडू रि-पराउंय-पावन-गुण-श्रीव्ध मानेल्लस- 
द्रल्नोत्पत्तिरिज्ञा-तल्लाधिप-शिरश्श्ड्वारकारिण्यभूत्‌ ॥३५॥ 
यन्नाभियोक्तरि लघुन्न घु-घाम-सेम-सीस्याडु भृत्स च भवत्यपि- 

भूति-सूसि । 
विद्या-धनव्जय-पद विशददधाने! जिप्छु स एवं द्वि महा- 
मुनिहिससेन:ः ॥३४६। 
चूण्णि ॥ यस्यायसवनिपति-परिषदि निम्रह-मही-निपात-भीति- 
दुख्थ-दुग्गन्बे-पव्वेतारूढ-प्रतिवादिलोऋ प्रतिज्ञाश्लोक, ॥ 
तक्क व्याकरणशे कृत-श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धते 
मध्यस्थेषु मनीषिषु चितिश्तामम्रे मया स्पर्दया ! 
य फश्चित्मतिवक्ति तत्य विदुषो वाग्मेय-भट्ठः परे 
कुन्बे पवश्यमिति प्रतीहि नपतेद्दे हेससेनं मत ॥३७॥ 
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हितैपियां यस्य नृणामुदात्त-वाचा निवद्धा द्वित-रूप-सिद्धि: । 
वन्‍्यो दयापाल-मुनि: स बाचा सिद्धस्सताम्मूछेनि य; 
प्रभावे: ॥ ३८ ॥ 

यत्य श्रीम तिसागरो गुरुरसौ चच्चथयशश्रन्द्रसूः 
श्रीमान्यस्थ सा वादिराज-गणश्ृत्स ब्रह्मचारी विभेः । 
एका प्लीव कती स एवं द्वि दयापालत्रती यल्मन-- 
स्यास्तामन्य-परिग्रह-प्रह-कथा स्वे विप्रहे विभहः ॥३१७॥ 
त्रैज्ञोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवेदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्मा द्वादिराजत: ॥४०॥ 
आारुद्धास्वरसिन्दु-विस्ब-रचितैत्सुक्यं सदा यद्यश- 
श्छत्न वाक्चमरीज-राजि-रुचयो पम्यर्ण च यत्कर्ण्ययोः । 
सेव्य:सिंहसमच्च्ये-पीठ-विभव: सब्ध-प्रवादि-प्रजा- 
दत्तोच्चेजेयकार-स र-महिसाश्रीवादिराजेा विदां ॥४१॥ 

चूणिण ॥ यदीय-गुण-गाचरोएयं बचन-विज्ञास-प्रसर; कवीनां | 

नमा५हते | 

( देक्षिणगमुख ) 
श्रीमच्चा लक्य-चक्रेश्वर-जयकठके वाग्वधू-जन्म-भूमी 
निष्काण्डण्डिण्डिस: पथ्येटति पदु-रटो वादिराजस्य । 

जिष्णो; | 

जद्यू यद्वाद-द॒र्प्पो जहदिहि गमकता गव्ब-भूमा जहाहि 
व्याहारेष्यों जदहीहि स्फुट-बढ-मधर-श्रव्य-क्ाव्यावल्षेप: 


॥) ९०० ॥॥ 
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पातातले व्याल-राजे। वसति सुविदिवं यस्व जिद्ठा-सद्दस्न 
निग्गन्ता खर्गताएसा न भवति घिपणों वज्भृद्यस्यशिष्य: | 
जीवेवान्तावदेता निल्षय-वल-वशाद्वादिन. के (तनान्ये 
गच्च निम्मुच्य सब्व जविनमिन-समे बादिरा्ज नमन्ति 
॥ ४३ ॥ 
वागर्देवी सुचिरप्रयोग-सुच्ढ़-ओमाणमप्यादरा- 
दादतें मम्र पाम्वंत्तेपयमधुना श्रीवादिरा जी मुनि । 
मे भा पश्यत पश्यतैष यमिना कि धम्म इत्युच्चकी- 
र्रहमण्य-परा: पुरातनमुनेत्वाग्व्चय पान्तु व ॥४४॥ 
गड़ावनिश्वर-शिरा-मणि-घरद्ध-सन्ध्या-राग।ल्लस चरण चारु- 
नखन्दु-लक्ष्मी, | 
श्रीशव्द-पृव्व॑-विजयान्त-विनूत-तासा धीमानमानुप-गुणों ९- 
स्ततम्र, प्रमांझु" ॥४५४॥ 
'चूण्णि ॥ स्तुता हि स भवानेष श्रावादिराज-इवेन ॥ 
यद्विद्या-तपसे: प्रशस्तमुभय श्रीहेससेने मुनो 
प्रागासीत्सुचिरासियोग-चल्नता नीत परामन्नतिं | 
प्राय: श्रीविजय तदेतढखिल वत्पीठिकाया खिते 
सट्टू [नव कथमन्यघानतिचिराद्विय दगीद्क तप, ॥४६॥ 
विद्योदयापस्ति न मदे।(स्ति तपापछ्ति भाख- 
न्नोग्रत्तमस्ति विभुतास्ति न चास्ति मान: | 
'यस्वश्रये कमलभद्र-मुनी चरन्व 
'य; ख्यातिमापदिद्द शाम्यदधग्गुणौवे: ॥४०॥ 
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स्मरण-मात्र-पविन्रतर्म मने। भवति यस्थ सतामिद्द तीत्थिनां । 

तमतिनिम्मल्मात्म-विशुद्ये कम्मलभद्रसरोवरमसाश्रये 
| एप ॥ 

सब्बांड् व्येमिह्यालिलिड्भा सुमहाभाग कल्लौ भारती 

भारन्तं गुण-रत्र-भूषण-गशरप्यप्रिस येगिनां । 

तं सन्तस्तुवतामल्नइूत-द्या पलासिधानं महा- 

सूरिं भूरिधियो ५त्र पण्डित-पद यत्रेव युक्त स्वता: ॥४४॥ 


विजित-मदन-दप्पे, श्रीदया पालदेवे 
विदित-सकल-शाल्यों निज्जिताशेषवादी | 
विमल्नतर-यशे।मिव्व्याप्र-दिक-चक्रवालोे 

जयति नत-मद्दीभन्मैलि-रह्लारुणाडिप्र: ॥५०॥ 
यस्यापास्य पविन्न-पाद-ऋमल-द्न्द्वन्तप' पोय सलो 
लच्मी सन्निधिमानयत्स विनयादित्यः ऋताज्ञाओुवः । 
कसतस्याइति -शालन्तिदेव-यमिनस्स/मत्थ्यसित्थं तथे- 
व्याख्यातुं विरत्ञा: खल्लु स्फूरदुरु-ब्योतिद शा स्ताहशा: ॥५१॥ 
स्वामीति पाणड्य-प्थिवी-पतिन्ा निसृष्ट- 
नामाप्त-दृष्टि-विभवेव निज-प्रसादात | 

धन्यर्घ एवं मुनिराहवसलभूधु-- 
गाआयिका-प्रथित-शब्द-च तुस्मु खाल्य: ॥५२॥ 
श्रीमुल्नू २-विद्वर-सारवसुधा-रत्न स नाथे। गुणे 
नाक्षूणेन महीज्षितामुरु-मह:पिण्डश्शिरे-मण्डन: । 
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पाराध्यो गुणसेन-पण्डित-पतिस्स खास्थ्यकामैज्जैना 
यत्सूक्तागदनान्धते।पपि गलिव-ग्लानिं गति लम्मिता: ॥५३॥ 
वन्दे वन्दितमादरादहरहस्स्याद्वाद-विद्या-विदा 
खान्त-ध्वान्त-वितान-घूनन-विधे भाखन्तमन्य भुवि । 
भक्त्या त्वाजितसेन मानतिक्ृतां यत्सन्नियोगान्सन -- 
पद्म सद्य भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-्भर ॥५७॥ 
मिथ्या-भाषण-भूषणं परिदरेताद्धत् ,,.न्‍्सुभ्वत 
स्याद्वादं वदतानमेत विनयाद्वादीभ-कण्टीरवं | 
नो चेत्तद्गु . गब्जित-श्रुति-भय-भ्रान्ता स्थ यूय यत- 
स्तृर्ण्ण निम्नह-जीण्णकूप-कुद्दरे वादि-द्विपा' पातिनः ॥५५॥ 
गुणा: कुन्द-स्पन्दोडुमर-समरा वगसत-वा:-- 
पुव-प्राय-प्रेय -प्रसर-सरसा कीत्ति रिव सा | 
नखेन्दु-ज्योत्ल्लाड प्रेन्त प-चय-चकोर-प्रणयिनी 
न कासा झ्ाधाना पदमजितसेन ब्रतिपति ॥५६॥ 
सकल्लन-भुषनपालानम्र-मूडां ववद्ध--- 
स्फुरित-मुकुट-चूडालीढ-पादारविन्द । 
मदवदखिल-वादीभेन्द्र-कुम्भ-प्रभेदी 
गणभ्दजितसेने भाति वादोभसिंहः ॥५ण। 

चृण्णि ॥ यर्य संसार-वैराग्य-वैभवरमेवविधास्खबाच स्सृचयन्ति | 


प्राप्त श्रीेजिनशासन त्रिभ्षुवने यदुल्ल॑भ प्राणिनां 
यत्संसार-समुद्र-मप्न-जनता-हस्तावल्म्वायित । 
पर 
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यत्पाप्ता: परनिव्यपेत्-सकल-पान-म्रियालदूता- 
सस्मात्कि गहन कुता भयवशः फावात्र देहें रति: ॥४८॥ 
प्रात्मैश्वय्य विदितमधुनानन्त-वे।धादि-रूप॑ 
तत्सस्पराप्यं तदनु समय वत्तेते पत्र चेत: । 
सक्तान्यम्मिन्सुरपति-पुखे चक्रि-सझये च तृप्णा 
तत्तुच्छात्यरछमलमधी-जोमनध्थोकिगृर्त : ॥५७॥ 
ग्रजानन्नास्मान सकल-विपय-ज्ञाव-पपुप 
सदा शान्त स्वान्त:फरगमपि त्त्माधनतया | 
बद्दी-रागद्रेप, कल्लपितमना: फो९पि यततां 
फथ जाननन्‍तेने सणयमपि तने पन्यत्र कतते ॥६०५॥ 
( पश्चिममुख ) 
चूण्णि। यस्य व शिष्ययोःकविताकान्त-वादिकेाला- 
हलापरनामधेयये: 'शान्तिनाथपद्मनाथ-पण्डितयेरखण्ड- 
पाण्डित्य-गुणे।पवर्ण्णनमिदमसम्पूर्णण ॥ 
लामासाथ मदहाधियं परिगता या विश्व-विद्वज्जन- 
ज्येप्ताराष्य-गुणाचिरेश सरसा वैदग्ध्य-पम्पद्धिरा । 
ऊत्स्राशान्त-निरन्तरादित-पशश्श्रीकान्त शान्ते न तां 
वक्तुं सापि सरखती प्रभवति ब्नव्न:ः कघन्तद्वयं ॥६१॥ 
व्यावृत्त-भूरि-मद-पन्‍्तति विस्म्ृतेष्यौ- 
पारुष्यमात्त-फछ्ठणारुति-फान्दिशीक॑ । 
धावन्ति इन्त परवादिगजास्रसन्तः 
ओपदझनाभ-बुधनान्‍ध-ाजस्य गन्धात्‌ ॥६२॥ 
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दीचा घ शिक्षा च थता यतीनां जैरनवपस्तापद्रन्दधानात्त्‌ 
कुमारसेने।5वत यघरित्र श्रेय. पश्योदाहरण पवित्र ॥६ ३॥ 
जगट्रिम-घस्मर-स्मर-मदान्ध गन्ध-ढ्रिप- 

द्विधाकरण-फेसरी चरण-भृण्य-भूभ्न्छिल' | 
द्वि-पढ़-गुण-त्रपुस्तपत्चरण-चण्ड-घामादय!। 

दयेत मम मलिपेण-मलधारिदेवे गुरु ॥६४॥ 

वन्‍दे त॑ मलधा रिण मुनिपति मे।ह-द्विपद्‌-ब्याह ति- 
व्यापार-व्यवसाय-सार-हृदयं सत्सयमारु-भ्रिय । 
यत्कायोपचयीभवन्मल्मपि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा- 
नम्नाकम्र-मना-मिनन्मल-मपि-प्रच्ञालनकच्म ॥8५॥ 
प्रतुच्छू-तिमिर-च्छटा-भटिल-जन्म-जीण्णटिवी- 
दवानल-तुला-जुपा प्ृथु-तपः-प्रभाव-त्तिपां । 

पद पद-पर्योर॒इ-अ्रमित-भव्य-मृद्भाव लि- 

म्मंमाश्लनतु सजलझलिपेण-सुनिराण्मने-मन्दिर ॥६६॥ 
नैम्मेल्याय मलाबविल्ाइमखिल-त्रेले।क्य-र ज्यश्रियं 
नैप्किथ्वन्यमतुच्छ-चापहदयेन्यथ्वद्धुताशन्तप. । 

यस्यासी गुण-रक्न-राहण-गिरि' श्री सलिपेणे! शुरु 
अ्वन्यो थेन विचित्र-चारु-चरित द्वात्री-पवित्री-कृता ॥६७॥ 
यस्मिन्नश्रतिमा चमाभिरमते यब्मिन्दया निर्या- 

श्ल्लपा यत्र-समत्ववी: प्रणयिनी यत्रास्प्च हा सस्प्ृद्दा | 

काम निवर ति-कामुकस्खयमथाप्यम्रेस रो येगिना- 
माश्चर्याय फथन्ननाम चरितेश्श्रीमलिषेणेा मुनि ॥६८॥ 
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य; पृज्य: प्रथिवीतले यमनिश सन्तस्त्तुवन्तादरात्त्‌ 

येनानड्र-धननु-ग्जित मुनिजना यस्मे नमस्कुच्चेते। 

यस्मादागम-निण्णीयेयमशतां यस्यास्ति जीवेदया 

यस्मिन्श्रीमलधारि णित्रतिपते धर्म्मो (स्ति तश्मे नमः ॥६४॥ 

धवल-स रस-तीर्त्थ सेप सन्‍यास-धन्या 

परिणतिमनुतिष्ठ नन्दिमां निप्ठितात्मा । 

व्यसजदनिजमड्ड' भड्मड़ढीद्भवस्प 

प्रधितुसिव समूल भावयन्भावनामि: ॥७०॥ 
चूण्णि ॥ तेन श्रीमद जितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्री-पोद- 
कमल-मधुकरी-भूत-भाषेन महानुभावेन जेनागमप्रसिद्धसल्लेखना- 
विधि-विसुज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विल्लेकनेचित-करण-ऊकुतू- 
इल-मिलित-सकल-सहड्ठ सनन्‍्तोष-निसित्तमात्मान्तःकरण-परिणति- 
प्रकाशनाय निरवद्य प्यभिदमाशु विरचितं ॥| 

अराध्यरव-न्रयमागमेक्त विधाय निश्शल्यमशेपजन्ते: 

क्षमां च कृत्वा जिनपादमूले देहं परित्यज्य दिवंविशाम:॥७१॥ 

शांके शूनन्‍्य-शरास्वरावनिसिते संवत्सरे कीलके 

सासेफाल्गुनके तृतीय-दिवसेवारेसितेभास्करे । 

खाते श्वेत-सरोबरे सुरपुरं याते यत्तीनाँ पति- 

स्मेध्याह दिवस त्रयानशनत: श्री मजल्िषेणेक सुनिः ॥७२॥ 
श्रीमन्‍्मलधारि-देवरगुडं विरुद-लेखक-सदनसहे श्वर स लिनार्थ 
बरेदं॑ विरुद-रूवारि-मुख-तिल्क गड़ाचारि कण्डरिसिदं ॥ 


१) |! १ | 
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३३९ ६८) 
कत्तिले बस्ती के द्वारे से दक्षिण को ओर 
रक स्तम्भ पर 


( लगभग शक सें० १०२२ ) 
( पृव॑ंभुख ) 
श्री सत्परमगम्भीर-स्याद्वादामा ध-ज्ञान्छन | 
जीयात्वैज्ञोक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ _ 
भट्रमस्तु जिनशासनाय सम्पदतां प्रतिविधानद्देतवे । 
धन्‍्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-र्फाटनाय घटने पटीयसे || २॥ 
जोफ ।॥ श्रोमते वर्धमानस्थ वद्धमानस्य शासने । 
श्री कोए्डकुन्द-नामाभून्मूलसद्वाम्रणी गणी ॥ ३॥ 
तस्यान्वये एजनि ख्याते . देशिके गणे | 
गुणी देवेन्द्रसेद्धान्त-देवे देवेन्द्रतअन्दित ॥| ४ ॥ 
तच्छिष्यरु ॥ 
जयति 'चतुस्सुख-देवे। योगीशर-हृद्य-चन ज-चन- 


दिननाथ; | 
मदन-मद-कुम्मि-कुम्भखल-दल्लनेल्वण-पटिछ-निष्ठुर- 
सिह' ॥ १॥। 
योन्दोन्दु दिग्विभागदे।-- 
लोन्दोन्दष्टोपचास दि कायेत्स- 
ग्गन्दक्षेने नेगलदु तिड़ुलू-- 


सनन्‍दडे पारिसि चतुम्मुंखाल्येयनाल्‍दरु || ६ ॥ 
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अवर्गेल्िग शिष्यराद- 
प्रेविमल-गुणरमह्त-कीत्ति-झान्ता-पतिर्गलू । 

कवि-ाम कि-बादि-वा ग्सि--- 
प्रवर-नुतच्चेतुरसीति-सट्ढय यनुल्लर्‌ ।॥ ७ ॥| 

अवरोलगे गे।पणन्दि -- 
प्रवर-गुणरदिष्ट-मुद्गरराधातयश- 

कविता पितामहत्तें--- 

क-बरिष्ठव्वेक्रगच्छदेलू पेसव्वेडेदर्‌ ॥ ८ ॥ 

जयति भुविगेषपनन्दी जिनमतल्लस दस्त जलधितुहिन कर: 
देशीयगणाम्रगण्यो भव्यास्वुज-पण्ड-चण्डकर: ॥ < ॥ 


वृत्त ॥ तुड़यशेमिरामनसिमान-सुवर्णे-धराघरं तपे- 
सड्ल-ज्ञच्िम-बल्लमनिल्लावल्लवन्द्तिगे पनन्दिया--- 
वद्भमसाध्यमप्प पल्तकालदनिन्द-जिनेन्द्र-धम्सेमं 
गड्भूरपालरन्दिन विभूतिय रुढियनेय्दे साडिदं ॥ १० ॥ 
जिनपादाम्सेज-श्रज्ञ! मदन-मद-हरं कम्मे-निम्सूलन वागृ- 
वनिता-चित्त-प्रियं वादि-कुल-कुधर-वजायुथ॑ चारु-विद्- 
जन-पात्न सव्य-चिन्तामणि सकल-कला-के विदं काव्यक जा- 
सननेन्‍्दानन्ददिन्द पागले नेगल्दनी गे!परणन्दिनतीन्ढं 

॥ ११॥ 

मलेयदे शाद्वुर मद्वविरु भे[तिक पोद्धि कडज्लि बागदि- 
त्तोलतालबुद्ध बोद्ध तले-देरदे वेष्णवडड़ डडु वागू-- 
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बलद पाठप्पु वेड गट चान्त्क चाब्वेक निम्म दप्पेम 
सलिपने गा पगान्दि-मुनिपुड्ठ वनेम्त मदान्ध-सिन्धुर ॥१२॥ 
( दक्षिगा मुग्ब ) 
तगयल जैमिनि-तिप्पिकाण्डु परियल्‌ वेशेषिक पेगढु- 
ण्डिगेयात्तल सुगत कठड्ठि बले-गायत्कश्ष पादम्बिद्ततू-- 
पुणे लेा।कायवनेयदे शादख्य नढसल्क्रम्मम्म पट्तफ्-वी- 
थिगले।लतुल्दितुगे। पण न्दि-दिगिभ-प्रेदभासि-गन्धद्ठिपं ॥ 
॥ १३ ॥ 
दिटनुडिवन्यवादि-मुख-मुद्रितनुद्धतवा दिया र्यतती 
द्वट-जय-काक्ष-दण्डनपशब्द-मदान्ध कुबा वि-दैलद्य-ध्र 
ज्जदि कटिल प्रमेय-मद-वादि-भयद्व रनेन्‍्द्र दण्डुलं 
स्फूट-पड़-बापदिक्‌ू-तटमनेयदितु बाकु-पहु-गेपनन्दिय 
॥2४ || 
परम-वपा-निधान बसुक-कुठम्य जैनशासना- 
स्थर-परिपूर्ग चन्द्र सक्ञागम-वक्त-पदारत्थ-शा ्र-वि- 
स्तर-बचनां भिराम गुण-रब-विभपषण गे। पणान्दि नि- 
प्लोरंगिनिसप्पर्ट दारंगलिल्तेंग-गाणनित्रा [ नतता ] भ्रदात्नू 
| १९४ ॥ 
कन्द || एननेननेने पेल्वेनणा स- 
न्मान-दानिय गुग्म-त्रतद्भलं | 
दान-शक््यमिम्ान-शक्ति वि- 
पज्नान-गक्ति सले गे।पणन्दिय ॥7१६॥ 
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झवर सधम्मेरु ॥। 
श्रीधाराधिप भोजराज-समुकुट-प्रेताश्म-रश्मि-च्छुटा- 
उ्छाया-कुट्टू म-पट्दू-लिप्त-चरणाम्भेजात-ज्ञक्ष्मी घव: | 
न्‍्यायावजञाकरमण्डने दिनमणिश्शव्दाव्ज-रेदेमणि- 
स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तरणिश्रीमान्यभा चन्द्रमा: ॥१७॥ 
श्रो चतुस्मुख-देवानां शिष्यो पप्ृक्य:प्रवादिभि: | 
पण्डितश्रीप्रभा चन्द्री रुद्रवादि-गजाडुश: ॥ १८॥ 
प्रवर सघम्सेरु ॥ 
बोद्धोव्वीधर-शम्बर. नय्यायिक-क अ-कुरूज-विधु-बिस्ब: । 
श्रीदासनन्द्विदुध' क्ुद्र महा-बादि-विषाभट्टधरद्र 
| १<॥। 
तत्सधम्संरु ॥ 


मलधा रिसुनीन्द्रो एसी गुणचन्द्रामिधानकः । 

बलिपुरे मल्लिकामाद-शान्तोश-चरणाच्चेक: ॥२०॥ 
तत्स धम्मेरु ॥ 

श्रीमाघनन्दि-सिद्धान्त-देवे। देवगिरि-स्थिर: । 

स्पाद्माद-शुद्धसिद्धान्त-बेदी वादि-ाज्ञाड़ू शः ॥२१॥ 

सिद्ठान्ताम्ृत-त्रा छ्ि-तद्धन-विधु: साहित्य-विद्यानिधि 

वैद्धादि प्रवितक-कक श-मतिः शब्दागमे भारति: | 

सत्यायुत्तम-धस्मे-हम्ये-निलयस्सदवृत्त-वो घेदय 

स्थेयाद्विश्रुतभाचनन्दि-मुनिप श्री वक्रगच्छाधिप: ॥२२॥ 
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अवर सधघम्मेरु ॥ 
जैनेन्द्रे पूज्य [पाद:] सकल-समय-तर्क च भट्ठाकलडड: 
साहिस्ये भारविस्स्थात्तविनामक-महावाद-वा ग्मित्त-रुन्द्र ' । 
गीते वाद्य च नृत्ये दिशि विदिशि च सवत्ति सत्कीत्ति- 


मूत्ति- 
स्वेयाशछीये।गिव्वन्दाच्चितपदजिनचन्द्रो वित्न्हो- 
मुनीन्द्र; ॥ २३ ॥ 
अचबर सधम्मेरु ॥ 
(पश्चिममुख) 


वड्ढापुर-मुनीन्द्रो (भू द्‌ देवेन्द्रो रुन्द्र-स दगुण. । 
सिद्धान्ताथागमात्यज्ञो सज्ञानादि-गुयान्विव ॥ २४ | 
अवबर सघरम्मरु ॥ 
वासवचन्द्र-पुनीन्द्रो रनद्र-स्याह्ठाद-तकक-कक्तश-घिषण: । 
चालुक्य-ऋटक-मध्ये बाल-सरस्व तिरितिप्रसिद्धिप्राप्त' 
॥१५॥ 
इवरस्गें सद्दोदर-सघम्मेरु ॥ 
श्रीमान्यश:की त्ति -विशालकी त्तिस्स्याद्राद-वर्काव्ज- 
विवोधनाक्क । 
वै।दादि-वादि-द्विप-कुम्भ-सेदी श्रीसिहत्ताधीश-ऋताग्ध्य 
प्राद्य ॥२६॥ 
अ्वर सघम्मेरु ॥| 
मुप्टि-त्रय-प्रमिताशन-सुष्ट शिष्ट-प्रिय-स्ल्लिसु ष्टि-स॒नीन्द्र* । 
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दुष्टपपरवादि-अल्लेत्कषश्री गे। पनन्दि-यतिपत्तिशिष्य: ॥ २७ 
अ्रवर सघम्सेरु || 
सलदा [धा] रि हेमचन्द्रो गण्डविसुक्तरव गौल- 


मुनिनामा | 
श्री गेषपनन्न्दि-यति-पति-शिष्यो |भूच्छुदध-दर्शनज्ञानाया:॥ 
| रे८ ॥| 


कन्द ॥ धारिणियेलू सनसिजस-- 
हारिगल सेनेयल्ुप्रपाप॑ किडुगुं | 
सूरिगलनसतल-गुण-स- 
न्धारिगल गोल-देव-सलधारिगं ॥ २८ ॥ 
अवर सथम्मरु ॥ 
श्रो सलसड्ठ गतदेषमेघे देंशीगण सच्चरितादिसहू णे | 
भारलतुच्छे वरवकरच्छे जात: सुभाव: शुभकीत्ति' देव:॥ 
॥ ३० ॥ 
भाजिरगे कीत्ति-नत्तकिगाजिर भूगोलवागे शुभकीति 
बुध । 
राजावलि-पूजितने राजिसिदने। वक्रमच्छ देशीयगश 
॥ ३१ ॥ 
अवर सधम्मेरु ॥ 
श्री साचनन्दिसिद्धान्तामत-निधि-जात-मेचचन्द्रसुय 
श्रीसोदरस्य भुवन-ज्याताभयचन्द्रिकां सुता जाता 
॥ ३२ ॥ 
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झबर सधस्सेरु ॥ 
कल्याणकौति नामाभूड्धन्य-कल्याण-कारक: । 
शाकिन्यादि-प्रहाणा च निद्धादन-दुरूरः ॥ ३३ ॥ 
ध्रवर सघम्सेरु ॥ 

सिद्धान्तामृत-वा द्धि-सूत-सुवचे-छदमी-ललांटेचण 

शब्द-व्याह्ृृति सायिकाम्ब(क)चकीरानन्दचन्द्रोदय, । 

साहितल्य-प्रसदाकटाक्ष-विशिख-व्यापार-शिक्षा गुरु 

स्थेयाद्विश्रुव-बालचन्द्रमुनिप श्रीवक्राच्छाधिष ॥३४॥ 

श्री्नलस ट्वू-_मलाकर-राजहसे 

देशीय-स ह़ण-गुण-प्रवरावत स॒। 

जीयाज्निनागम-सुघाण्णव-पृण्ण चन्द्र 

श्रीवक्रमच्छ-तिलका मुनिबालचन्द्र ॥३५॥ 

सिद्धान्तायखिलागमात्थे-निपुण-ब्यास्यानसशुद्धियिं 

शुद्धाध्यात्मक-तललनिण्गैय-बचे।-विन्यास दि प्रीढिसे- 

वद्ध-ज्याकरणात्थे-शात्र-भरताल्ड्डार-साहितल्यदि 

राद्धान्तोत्म-बाल चन्द्र-पुनियन्तास्यांवरी लेकदेाल्‌ 
| ३६ ॥ 

विश्वाशा-भरित-ख-शीवलकर-प्रश्नाजितस्सागर- 

प्रोद्नु वस्सकल्लानत* कुवलयानन्दस्सवामीश्वर । 

काम-ध्वसन-भूषितः चितिवते जाते यथात्थोहय- 

स्सतोप्य विश्रुत-बालचन्द्र-मुनिपस्सिद्धान्त-चक्राधिप 
३७ || 
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( उत्तरमुख ) 

श्रीमुलसइद देशीयगणद वक्रगच्छद केण्डकुन्दान्वयद 
परियलिय वड्भधुदेवर वलिय। देवेन्द्रसिद्धान्ददेवरु । अवर 
शिष्यर वृषभनन्व्याचार्य्यरेम्प चतुस्मुं खदेवरु । झवर शिष्यर 
गे।पनन्द्ि-पण्डितदेवरु । अ्वर सथम्मर महेन्द्र-चन्द्र- 
पण्डित-देवरु । देवेन्द्र-सिद्धान्तदेवरु | शुभकी त्ति-पण्डित-देवरु- 
साघनन्दि-सिद्धान्त-देवरद । जिनचन्द्र-पण्डित-देवरु । 
गुणचन्द्र-मलधारि-रेवरह । अवरोलगंसाधनन्दि-सिद्धान्त- 
देवरशिष्यरू | चिरत्ननन्दि-भट्टारक-देवरु। अवर सथम्मेरु 
कल्यपाणकी त्तिभट्वारकदेवरु । भेचचन्द्र-पण्डित-देवरु । 
बालचन्द्र-सिद्धान्त-रेवरु। थ्रा गे पनन्दि पण्डित-देवर शिष्यरु 
जसकीत्ति-पण्डित-देवर । वासवचन्द्र-पण्डित-देवरु । 
चन्दनन्दिपण्डितदेवरु । हेसचन्द्र-मलधारि गण्डविसुक्तरेम्ब 
गोलदेवरु चिसुष्ठि-देवरु । 


[ यह लेख कुछ आचार्यों की प्रशस्तिमात्र हे । लेख के अन्तिम 
भाग में उपरिवर्णित आचारयों के नामें की पुनरातृत्ति ऐ | ये सब 
आचाय मूलसथ देशिय गए और चक्र गच्छ के देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के 
समकालीन शिष्प थे । चतुर्ंखदेव इसलिए कहलाये क्मेंकि उन्होंमे 
चारों दिशाओं की ओर प्रस्तुत सुख ह्वेकर आठ आठ दिन फे उपवास 
किये थे। गापनन्दि अद्धितीय कवि और नैयायिक्र थे जिनके सम्मुख 
कोई बादी नहीं ठहरते.थे । प्रभाचः् घाराधीश भेजदेव द्वारा सम्मा- 
नित हुए थे। माघनन्दि, और जिनचन्द्र भारी कवि, नेयायिक और 
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वेयाकरण थे । देवेन्द्र वद्भापर के आचायों के नायक थे | वासवचन्द्र ने 
अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य राजधानी में वालसरखती की उपाधि 
प्राप्त ती थी। यश कीत्ति सैद्वान्तिक सिंहर हीप के नरेश द्वारा 
सम्मानित हुए थे। त्रिमृष्टि झुनीन्‍्द्र बडे सैद्धान्तिक थे ओर तीन सुष्टि 
अन्न का ही आहार करते थे । मलूधारि हेमचन्द्र श्र शुभकीत्तिं देव बड़े 
सदाचारी आचाय थे। कल्याणफीत्ति शाकिनी आदि भूत प्रेतों के 
भगाने की विद्या में निपुय थे । घालचरद्र ग्रागम श्र सिद्धान्त के 
भच्छे ज्ञाता थे । ] 


३६ ( १३२ ) 
गन्धवारण बस्ति के पर्व की खेर 
( शक्त स० १०४४५ ) 

त्रेविद्योत्तममेच चन्द्रसुतप पीयूषवाराशिज 
सम्पृण्णाक्षयवृत्तनिर्म्मलतनु घुष्यद्युधानन्दन. । 
त्रेज्लोक्य प्रसरद्यशश्शुचिरुचिय्यप्रास्तदेपागस, 
सिद्धान्ताम्युधिवद्धना विजयते पृव्वे प्रभाचन्द्रमा ॥ १ ॥ 
श्रीसेदराम्युजभवादु दिती ९ त्रिरत्नि- 
जातेन्द॒पुत्र-चुधपुत्र-पुरूरचस्त, । 
आयुस्ततश्व नहुपे नहुपाद्ययाति, 
तस्मायदुयेदुकुले वहवे। बभूवु' ॥ २॥ 
ख्यातंपु तेपु नृपति कथित. कदाचित्‌ 
कश्चिट्ठने मुनिवरेश्व (प्व)-चल करालतं । 


१२४ चन्द्रगिरि पर्वेत पर फे शिलालेख 


शाइ लक प्रतिद्र पायसल इल्मते5$भू- 

त्तस्याभिधा मुनिवचे।एपि चमूरलच्मः || ३ || 

तते द्वारवत्तीनाथा पे।यसला द्वीपिलाब्छना । 

जाताश्शशपुरे तेषु विनयादित्यभूपतिः ॥ ४ ॥ 

स श्रीवृद्धिकरं जगज्जनहित कत्वा धरां पाक्षयन्‌ 

श्वेतच्छत्नस इस्रपत्रकमले शद्मी चिर वासयन्‌ | 

दे।ईण्डे रिपुखण्डनैकचतुरे वीरथ्रियं नाटयन 

चित्षेपाखिल्नदिक्षु शिक्षितरिपुस्तेज:प्रशस्तोदय: ॥ ५ ॥ 

श्रोमयादवबंशमण्डनमणिः क्षोणीशरक्षामणि- 

तच्मीहारमणि. नरेधरशिर:प्रोत्तुड्डश॒ुम्भन्‍्मणिः | 

जीथान्नीतिपयथेक्षद्प्पणम णिलेंकिकचूडामणि- 

श्श्री विधतुव्विनयाजिवे गुणमणिस्सम्यक्तवचूड़ामणिः ॥६ ॥ 
कन्द ॥ एरेद मनुजडू सुरभू--- 

मिरुह शरणेन्दवर्ड़् कुलिशागारं। 

परवनितेगनिल्लतनय 

घुरदेल पाणदंड़ सत्यु विनयाद्त्य || ७॥ 

बलिदडे मलेदडे सक्षपर--- 

तलेयेलल षलिडुबनुद्तिभयरसवसदि । 

बलियद मलेयद मलेपर--- 

तल्लेयेल् कैयिड॒बमे]डने विनयादित्य' ॥ ८ 

आ पोयसल्ल भूपड़ म-- 

दोपाल-कुसार-निकर-चूडारत्ल । 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख श्श्प्‌ 


श्रीपतिनिज-भुजविनयस-+- 
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयड्रडप ॥ < 
वृत्त ॥ प्रनुपमक्ीत्ति मूरेनेय सारुति नास्कनेयुप्रवद्धियय- 
' देनेयसमुद्रमारेनेय पूगणेयेलनेयुव्वरेपने- 
प्टेनेय कुलाड़ियोम्मतनेयुद्घतमेतहस्तिप--- 
सेनेय निधानमृत्तियेने पाल्ववरारेरेयड्रदेवन ॥ १० ॥। 
अरिपुरदेल्थगद्घगिलृदन्धगिलेम्बुदरातिभूमिपा- 
. ल्रशिरदेशलगरिल्गरिगरीगरिलेग्बुदु वेरिभूतले- 
शर करुलोल चिमिल्चिमि चिमीचिमिल्लेस्युदु कपवदिदु- 
उ॑रतरमेन्दोडरकुरदे कांडुवरारेरेयडुदेवन ॥ ११ ॥ 
कन्द ॥ आ नेगरद्‌ सरेग ज्पालन 
सूतु इृदृद्वैरिमइन सकलघरि- 
न्नी-नाधनत्थिजनता- 
भानुसुत जिषए विष्णुवद्धननेसेद ॥ १२ ॥ 
उदय गेयलेडनेडन- 
न्तुदितादितमागे सकल्लराज्याभ्युद्य । 
मदवद्राति-तृपालक- 
पदविद्लननमम विष्शुवद्धन भूप॑ ॥१३॥ 
चत्त ॥ क्रेलर कित्तिकि बेर विदुद्देकेल्रनत्युम्सड्भरामदालुबा-- 
ल्दले गोण्डाज्षेपदिन्द केज्तर तल्लेगल मेट्टि मिन्दुम्काप । 
मलेवत्युद्वनत्तरतेत्तन्नदुलिदु निजप्राज्यसाम्राज्यम ते- 
लुवलदिं निष्कण्टक माडिदनधिकचले विप्ठ जिष्छप्रतापं॥ १ ४॥ 


१२६ चन्द्रगिरि प्व॑व पर के शिक्षाल्ेख 


दुब्बारारिधराधरेन्द्रकुलिशं श्री विष भूपालना- 
इब्बद्िलु सेडेदे|डि पेगि भयदिन्दावन्दनीबन्दनेन्दू । 
उ्वीपात्षर कड्डो लोकमनितुं तदूपसागिप्पिन 
सब्ब विप्णुमय' जगत्तेनिपिदें प्रद्मच्ममागिद दो ॥१५॥ 
वचन ।। खस्ति समधिगतपथ्चमहाशव्दसहामण्डलेश्वरं द्वारावती- 
पुरवराधीश्वरं यादवकुछाम्बर्य मणि सस्यक्तन्नूड़ामणि मत्त- 
परोल्गण्डाय्नेकनामावल्लीसमालटूतनु । मत्त चक्रगा; 
तलकाडु नौक्गिरि केडु नज्गलि केलालं तेरेयूर केय- 
तर के'ड्डलियू उच्चड्डि तलेयूरु पेम्बुच्चेवन्धासुरचाक 
बलेयवद्ण येन्दिवु मेदल्लागनेक हुग्गे चयड्डलनश्रमर्दि फोण्डु 
चण्ड-प्रतापदिं गड्जावाडि तेम्भत्तरु सासिरमुमनुण्डिगे साध्य 
भाडिसुखदि राज्य' गेय्युत्तमिह श्रीमन्‍्महामण्डलेश्वरं त्रिभु- 
वनमन्न तत्नकाडुगेण्ड भुजबलवीरगड़ विष्णुवद्धन पे।य- 
सल्तदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवद्धमानमाचन्द्राकष- 
तारं बर सल्लुत्तमिरे ॥ 
कन्द ॥ आ नेगई विष्णानपन स--- 
ने! नयनप्रिये चल्लालनीलालकि च- 
न्द्रानने कामन रतियत्रु । ' 
तानेणे तोण सरि समाने शान्तल देवि ॥ १६ ॥ 
वृत्त ॥ अरगद सारसिड्भ न मनेोनयनप्रिये साचिकब्बेय- 
न्तग्गदकीत्ति वेत्तेसेवरमतनूभवे विष्णु वड़े नड- 
ग्गद चित्तवल्लभेयेनल्कमिवण्णिपरारो लश्षिसग- 
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न्तग्गत्ञमप्प सान्वनद शान्तलदेविय पुण्यवृद्धियं ॥१७॥। 


धुरदेलूविषान॒पालकड्फ विजयश्रीवक्तदेल्सन्तत 
परमानन्द्दिनातु निल्य विपुलश्रीतेजदुद्ानियं । 

वर दिग्मित्तियनंय दिस ल्‍्नेरेषकी त्ति श्रोयेनुत्तिप्पु दी - 

दरेयाल शान्तलदेविय नेरेये वण्णिप्पावने वण्णिपं॥ १८ |) 


कन्द ॥ शान्तल देविय गुखम॑ 
शान्तलदे वियसमस्तदानेन्नतिय । 
शान्तलदेवियशीलम- 
चिन्त्यं भुवनेक्तदानचिन्तामणिय ॥ १<॥| 


वचन ॥  खस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युद्यशतस हस्रफलभी गा- 
गिनी द्वितीयलच्मसी समानेयु । सकलकत्ागमानूनयुं | 
अमिनवरुग्मिणीदेवियुं । पतिद्दितसतझ्भावेयु । विवेकैकइ्हस्प- 
तियथुं । प्रत्युत्पन्ननाचस्पतियुं । झुनिजनविनेयजनविनीतेयु । 
पतित्रताप्रभावप्रसिद्सीतीयु । सकलवन्दिजनचिन्तामणियु । 
सम्यक्तचूडामणियु । उद्व्ृत्तसवतिगन्धवारेणेयु । चतु समयस- 
मुद्धरकरणकारणेयु। सनेजराजविजयपताकेयु | निजकुलाभ्युदय 
दीपक्रेयु। पीतवायनद्यसूत्रधारेयुं । जिनसमय समुदितप्राका- 
रेयुं । आह्ारामयमैषज्यशात्वदान-विने देयुमप्प विष्णु वद्ध नपा- 
यसलदेवर पिरियरसि पट्टमहादेवी शान्तलदेवि शकवष 
सासिर ४० यदेनेय शोभकृतु सबत्सरद चैत्नसुद्धपाष्िववह 
स्पतिवारदन्दु श्रो बेल्गाज्षद तीत्थेदाल्‌ सचतिगन्धवारणजिना- 
"८ 
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लयम॑ माडिसि देवता पूजेगषिसमुदायकाहारदानक्ष फल्कणिनाड 
मेट्रेनविल्ेयं तम्म गुरुगलू श्रोमूलसब्भद देसियगणद पुस्तकग- 
च्छद श्रीमन्सेच चन्द्र त्रेविद्देवर शिष्यर प्रभाचन्द्र सिद्धान्त 
देवग्गे पादप्रचालन माड़ि सन्बेबाधापरिद्दारवागि विट्ट दतक्ति॥ 


वृत्त ॥ प्रियद्न्दिन्तिदनेयदे कावपुरुषग्गोयुं महाश्रीयु स- 

केयिद कायदे काय्व पापिगे कुरुक्षेत्रोव्नियोल घाणरा- 

सियोलेक्रोटिमुनीन्द्रर कविल्ेय वेदाह्यर कोन्दुदा- 

न्दयसं साग्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैल्लाक्ष रसन्ततं ।| २० ॥ 
होक ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा या दरेति वसुन्धरां । 

पष्टि्वंपसहस्ताणि विष्टायां जायते कृमि: ॥ २१ ॥ 

एलसनकट्टथ केरेयागि कट्टिसि सवतिगन्धहस्तिबसदिगे 
सरुगिगे देवियरु जिनाल्यक्के विद्वर || श्रीमत्‌ पिरियरसि पटम- 
हादेवि शानतलदेवियरु तावु माडिसिद सवतिगन्धवारणद 
बसदिये श्रोमद्विष्णुवद्धन पायसल देवर बेडिकाण्डु गड्भत- 
मुद्रद केल्गण नडुबयल्यवत्तु कोल्कग गद तेटवं ओमत्प्रभाचन्द्र- 
सिद्धान्तदेवर काल फच्चि धारापृव्वैंक माडि बिट्ट दत्ति 
इदनलिदवं गड्भेयथ तडियोले हृदिनेण्डु कोटि फबिलेयं फोन्द 
सहापातक ॥ मद्भुलमद्दा श्री श्री ॥ 

( दक्षिण पाश्वेपर ) श्रीमतृप्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्ष्यरु 
महेन्द्रकीत्ति देवर मुज़्रददिसूरु फब्चिन होलविगेय शान्त- 
लदेविय बसदिगे माडिसि कोटरु मड़लमहा श्री श्री । 
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[ यद्द लेख शान्त॒लदेवी के दान का स्मारक है । लेख में याद्वकुल 
की उत्पत्ति ब्रह्मा थोर चन्द्र से घबतलछाई है । इस कुछ में 'घल” नामक 
एक राजा हुआ। एक बार वन में किप्ती साधु ने एक ज्याप्र की ओर 
संकेत कर इस राज़ा से कहा 'पिय्सल? ( हे सछ, इसे मारो ) | तभी ,से 
इस राजा का नाम पेयप्तठू पड़ गया आर उसने सिंह का चिह्न अपने 
मुकुट पर धारण किया । ततब्र से इस व श का नाम पाय्सछ पड़ गया । 
लेख में हस च श के विनयादित्य, एरेयड्र ओर विष्शुवर््धन नरेशें के 
प्रताप का वर्णन है । विष्शुवर्दधन की पटरानी शान्तलदेवी, जो पाति- 
प्रत, धर्मेपरायणता और भक्ति में रुक्मिणी, सत्यभामा, सीता जैसी 
देवियों के समान थी, ने सवति गन्धवारणत्रस्ति निर्माण कराकर 
अभिपेक के लिए एक तालाव बनवाया और उसके साथ एक आम का 
दान मन्दिर के लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव का कर दिया । | 

[ ने।ट--लेख की ठीक तारीख़ 'सासिरद नल्वत्तयदनेय” है, परन्तु 
सेोदनेवाले की भूल से जब “नक्वत्त! छूट गया और 'सासिरद्यदनेय' ख़ुद 
गया तब उसने 'सासिरद, के द! के ४० में बदुछकर जितना शअ्रच्छा 
उससे हेा। सका उसे शुद्ध कर दिया । यद्यपि पढ़ते समय इससे ठीक 
अ्रथे निकल आता है परन्त देखने में यह बढ़ा विचिन्न मालूम 
होता ऐ । ] 


५७ ( १३३ ) 
गन्धवारण वसित के उत्तर को और स्तस्भ पर । 
( शक स० 5०४ ) 
( उत्तर मुख ) 
संसारवनमध्ये एस्मिनृजूंसद्रान जन-दुमान । 
ग्रा्तेक्यालाक्य सदृकतावदिनत्ति यमतक्षकः ॥ १॥ 
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श्रीराजस्क्ृष्णराजेन्द्रन मगन मर्ग सलशाचद्र॑याल- 
डर श्रोगड्गगाड़ यन मगल्ल मर्ग वीरलच्मीविल्ञासा- 
गार श्रोराजचूडामणियलियनिदें पेम्पो पेल्लेन्दलम्पि 
भूरिद्रमाचक्रमुंबण्णिसे सल्ले नेगल्दं रद्टकन्दप्पेदेव || २॥ 
परमूमीश्वरभीकरंकरनिशातेम्रासि शन्नुक्षिती- 
श्वरविध्वंसपर पराक्रमगुणाटाप॑ विपक्षावनी--- 
श्वरपक्षत्ञयका रण रणजयोदोगं द्विपन्सेदिनी- 
श्वरसंद्वारहविभुज भुजबलं श्रीराजमात्तेण्डन ॥३॥ 
इरियल्कण्मुवरीयत्लारररेबर्‌ पुण्डीवरारानुमा- 
न्तिरियरकन्मरदाव गण्डगुणमावेदाय्ये मेन्द्रकदा- 
न्तिरिवर्ण्यु पिरिदीव पेम्पुमेसेदेप्पिल्द॒प्पुवाव्बेण्णिसल 
नेरेवर्व्वीरद चागदुनञ्नतिकेय श्री राजमात्तण्डन ॥४॥ 
किडद जसक्के ताने गुरियादचर्त नेरेदत्थिगत्थेस । 
कुडुव चल तेदलुनुडियदिप्प॑ चल परवेण्णालेतेादं- 
बड़द चल शरण्गे बरेकाव चल॑ परसेन्यम पेर- 

डर डे शुडदट्टि फोर्न चलमाल्द चल चलदडूकाने ॥५॥ 
इरु पेरदेननि पागलुतिर्दपुदीवनेगल्ते कल्पभू- 
मिरुद्दिनग्गलं नुड़ि सुराचल्लदिन्द्चल पराक्रम । 
खरकरतेजदि विखिदु चागल् नन्निय बीरदनन्‍्दमी- 
देरेतेने वण्णिसलुनेरेवरारलव चलद्ठकारन ॥ ६ ॥ 
श्रेगसुग मन्नदुल्लुदने पेल्दपेनेन्दुमतक्येविक्रमं 

सगपति गल्नदिल्ले गढ सन्‍्द गभीरते वार्डिंगल्नदि- 
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( पूवेमुख ) 
दुस्थितेलाककल्पतरुवेग्वुदु वैरिनरेन्द्रकुम्मिकु- 
स्मत्थल-पाटन-प्रवण-केस रियेम्वुदु कामिनीजनो- 
रस्थलद्दारसेम्वुदु महाकविचित्तसरोरुद् करा- 
वस्थितहंसनेम्युदु समस्तमही जनमिन्द्रराजन ॥ ८ ॥ 
पुसिवुद्दे तक्‍कु कराट्टल्तिपि कोल्वुदे मन्‍्तणमन्यनारिया- 
टिसुवुदे चित्तमीयदुदे विन्नणमारुमनेय्दे कुत्तेव- 
च्विसुचुदे करत कल्पियेंने मत्तवर पेसगोण्डदेन्तु पो- 
लिसुव॒ुदे! पेलिमीगडिन राजतनूजरोालिन्द्रराजन ॥ <€ ॥ 
निखिल विनम न्नरेश्व र- 
मुखाव्जनेत्रोत्पलालकाले।लशिली- 
सुखनिकर-दिनेसेवुदु पदनख- 
कमलाकरविज्ञासमद्दधितर जबन ॥ १०॥। 
मन्निसि पिरिदीवताद- 
ल॑ नुडियन्तेडद माणनल रिन्दमिदे- 
नुन्नतिवडेठुदे चागद 
नन्निय वीरद नेगठ्ते चलदग्गलिया ॥ ११ ॥ 
शरदसतकिरणरुचियिं 
चराचरव्याप्तियिं जगज्नननुतिर्यि 
करमेसे दिल्दपुदेनी- 
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श्वरमूर्त्तिये कीत्ति फीचिनारायणन | १२॥ 
नुडिवर्बीरमनोन्दुगण्डु सेडेवर्चागक्केमुयवाम्परी- 

बड़े पदगच्चुवरामे सैचिगलेप्रेन्दिप्पेप्पेरस्रोयरेल- , 

गढयणं नन्निगे बीगुवनु|डितोदलू देसके पकादेदं 

वडगण्डर्‌ कलिकालदेलू कलिगल्लोलू गण्ड॑ बरंगण्डरे॥१३॥ 


( दक्षिगमुख ) 


श्रीग विजयक्के विहेगे 

चागक्कदटिड् जसके पेम्पिद्मि नित--- 

कांगरमिदेन्दु कन्दुक- 

दागमदोाले नेगल्गुमल्ते बीरर बीर || १४ ॥ 

आओोलर्ग दक्षिण सुकरदुष्करर्म पोरगण सुकरदुष्करभेदसं 

ग्रेज्लगे वामद विषममनल्लिय विषम दुष्करम निन्नदर पारग- 

ग्गलिके येनिपति विषमम्नद्रतिविषम दुष्करमेम्ब दुष्कर्म 

एलेये।लेव्वेने. चारिसल्वल्लंनाल्‍कुप्रकरणमुसनिन्द्रिराजं 
॥ १५॥ 

चारिसे नाल्कु प्रकरण- 

चारणोे मूनूर मृवतेण्टेनिसिदव।- 

सारणगललनमदिं 

चारिसुगुं काटि तेरदिनेलेबेडेड्ड' ॥ १६ ॥ 

वलसुवेरुष सुलिवगल्विन्तप्प चारणदेपमचन्नदे पोट्टव- 

इलेगे समनागेगिरिगेय कोल्मुद्टि सिगलु नेलहुमणमी य दिन्तो- 
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न्द्लवियाल्रे पारगोलगेडदेल वल्देल कछुगडुपिन्ने 
बप्पै 

वलयन्दप्पदे चारिसुवेजेय रद्टकन्दप्पंनन्ताव” बल्ले ॥१७॥ 

मेल्लसिन निलिरिदु गिरिगेय- 

नलेदेग्गेंड्रोलेलोलगे पोराण मेलेवे।--- 

ल्पलवडे चारिप बद्दलिके- 

यत्नविदुरकेवलमे फीत्तिनारायशन ॥ १८ ॥| 

गिरिगे सेलसिन्द किरिदक कालेएपु नाल्वरललबिग- 
किरिदुमक--- 


तुरगं वेद्ददिं पिरिदक वत्तयम्ु भूवलयदिनत्त पिरिदुमक्के | 
गिरिगे कोल्वलि वलयमिन्तिनितुम वगेवेड़ों फरमरि- 


दिन्तिवरोल- 
इरदे पत्तेण्ठुवलय चारिसदन्न मेोगमिकवनब्निन्द्रराज॑ 
॥ १७ ॥ 
कडुपुगलुद वलंगड 
वेडेड़ गल बेरे भ्धिगल ललिगलिदें। 
कडुजाणेने वदिकयवर- 


मडहपुतेने विदमेलेरु मेलेबचेडेड्र' ॥| २० | 

नेगल्द मण्डलमाले त्रिमण्डल यामकमण्डत्तमद्धंचन्द्रमार्ग्य 
वगेवेडरिदप्प सब्वंतेभद्रमुद॒वर्त चक्रव्यूहं बत्मेगल । 
पागलिसल्तक पेरवु दुष्करदेलेपज्ुलनश्रमदिनेत्षेयेत्त्‌ 


१३४ 'वन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख- 


जगदे।लेलेवबेडेड्नाव्वेने बच्च, ,.न्ताराल मान्तरमे ॥ २१ ॥ 
( पत्मिम मुख ) 

उद्दवल मेलेवरेम्बुदे- 

बिदद मुन्नन्लि कडुपिनोट्बहु विधदि- 

न्दुदवल्मेलेढु सुरिगु । 

विदमेनस्वल्लल पोरगनेलेवबेडेड्र” ॥| २२ ॥ 

एरकमर्लदे पोल्नदागेरगि दोरेकाण्डे काल्य तेरनल्लदे 
नेरेये वरते तकदियल्लि बीसुबवल्छिये वीसलरिदेयिन्न । 
परियनादिट्टे मुरिवल्लि फडुपिनोल मुरिदयिल्लिल्लिय विन्नणव- 
ज्ञेरेये करपदे बीररवीरने गिडेगल्ला-भरणन नेडि कल्ला ॥ २३॥ 

आसुवनु कूकुबनु 

बीसुबनुं गये नेगल्द तकदियोलेनु- 

तासदेयु कुट्ठूदेयु 
।.. बिसन्देयुविद्मेलेगुमेलेववेडेड्' ॥२४॥ 

एरगल्लरियदे जिण्टुऋम्मगुल्दुंवरक्लणम रियदेतप्पंपिन्दु 

तेरननरियदे भड्डमनिक्ियुम्मूरदेगल्वदे कट्टाडियुं | 

मुरिये पोयिसिदनुरेयं कोन्दु धरेगंडे तगर्गंड चिवनेनिसदे 

नेरेये कडुजाणनेनिस रुके बककुंमे गेडेगलाभरणन कल्लदत्न 

| २५॥ 
कालाल फयगल तुरगद 
काल्गल तिणिवुगलेलल्चि बन्चिसुतेल्लेशु | 


चन्द्रगिरि पवेत पर फे शिलालेख १३५ 


गेल्गुमेने नेगल्द मार्गदे 

गेल्गुमे पिणेदत्लि की त्तिनारायणर्न ॥२६॥ 

वनधिनभेनिधिप्रसितर्ड झये शकावनिपाल 
कालस । 

नेनेयिसे चित्रभानुपरिवत्तिसे चेचसिंतेतराष्ट्रमी- 

दिन-युत-सै।सवा[र देशलनाकुलचित्तदे ने।न्‍्तु तल्दिद 

जननुतनिन्द्रराजनखिलासरराजमहाविभूतिय ॥२७॥ 

[ यह लेख राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज ( तृतीय ) के पोतन्र इन्द्रराज 
की रुत्यु का स्मारक है। इन्द्रराज गद्गगाड्ेय का दाहितू और राज- 
चडामणि का दामाद था। 'रदकन्दपेठेव! 'राजमात्तेण्ड! “कलियले।ल्गण्ड' 
धीरर वीर आदि इन्द्रराज क्वी प्रताप सूचक उपाधियां थीं। ५४ वे से 
ल्याकर २६ वे पद्य तक इन्ठराज के एक गेंद के खेल में नपुण्य का 
चिचरण है । पर अनेक शब्दों का अर्थ श्रज्ञात दोने के कारण इन पद्यों 
का पूरा-पूरा भाव स्पष्ट नहीं हे। सका हे। सम्भवत यह 'ोले/' के 
सदश कोई खेल रहा है । क्पेकि उक्त पर्यों में गेंद, घोडें भर खेल के 
दण्डो का उल्लेख है। इन्द्रराज की मृत्यु शक्त सं० ४०४ चेन्र सुदि ८ 
भसामवार के हुईं । | 


५८ ( १३४ ) 
तेरिन बस्ति के पश्चिस की झोर एक स्तस्त पर 
( लगभग शक स० €०४ ) 
( उत्तर मुख ) 
,०००००००० » पार वेल्पडिगु. ... . -दन्ददे पोगलिसेम्बेने, . . 


१३६ चन्द्रगिरि पवेव पर के शिज्षञालेख 


गिय, , .दिसिमा, , छठे. . .छु. .. भे. . .गदेन ...5च... तेसु ... 
पादिसुवेल्तेयुरि,.. वीडि... नगिमुगुवेम्ध,... वेद, . ,केये 
मावननान्ध-हरस्तिय ॥ 

अदि्रिदिदिच्चितिन्दरि, ..नेने पायिसि तन्न, मिण्डमुं 
कुदुरेय येम्बियुं बेरसि वील्वदु मेणिदिरे, ..देहु काल गुदि-- 
7! (78:77 दम दशक मम लत कह मिल मम नकल 


( पूर्व मुख ) 

साधिसि पोग .. . निरदे, .......... . दिच. . .. ..+०० 
बेरित... .... .. न्तलिय ,,.... ल्दरि,..लय ल्दन्तवस््री 
दी पेनकेल, . ......वेलगदोस्तायरे, ....... ,उनता. .. ... 
यविट्ननेवे, ..... गअ्रतिपि...... यम णए्डलु--- 


चलिदु निजाधिपं बेस सिदेन्बेसन कुसिदिस्मेकल्टुचा- 
ल्वलिपननव्यवस्थितननाव्वेसकरकुव जेलगरुलरं 
पत्षियेदे यिल्लदेस्पत्लेयुतिप्पुदु सावन गन्धहस्तिय ॥ 
परवलवेय दि कयूठुवेडेयाइुव ताणदेलब्लि बीरम 
परवधु वट्टेलावरेडेयाइुबताणदे'लश्चि सैचस । 
परिकिसि सन्दरिल्ल पेररोन्नेरुवेन्नलिदण्मु सैचमे- 
म्वरदरेल . ........ . « मा मल तन की कल जन ॥ 
( दक्षिण मुख ) 


ट्विगरन, ,,बुद दोरेगे वक्कुमे मावनगन्धहस्तियं ॥| 
ओडलेय नायऋक्ुदिदु तागुमे, . .मर्य वक्तदेड्डुपु- 


चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्षालेख १३७ 


ण्वडुविनविल्दु सन्दु सवकट्टलिदल्लिगे नृद्टि वीरम- 
चलिविनमाम तल्तिरिदु गेल्देवरातियनेन्दु पोश्वरि- 
नुडिवलिगण्डरं नगुदुदोद्टज मावनगन्धघहस्तिय || 
अशणगिनाले राजचूडा- 

मणिमाग्गेंडे सछनीये गल्वे लेपद वि- 


«० ऐलागें कर्ण पारुवल्लि वित्तरिसुवुदरियेगतियने 

पएनेनेगल्द पिट्दुग वीडिनसाचीरने प्रचण्डभुजदण्डंमावनगन्ध- 
हस्ति कविजनविनुत मोनेमुद्टे ग्ण्डनाहवसाण्ड बरेचिच्र- 

भानुसस्वत्सरमधिकाषाह॒बहुल दसमी दिनदेल्‍्गुरु- 

चरणमूलदे।लूसुभपरिणामदे पिट्टनिन्द्रलोकफोगद' ॥। 


[ यह लेख एक माचन गन्धहस्ति नामक वीर योधा की मृत्यु का 
स्मारक है । युद्ध में अद्वितीय वीरता के कारण इसे पक शाजा राज- 
सढ़ामशि मांग डेमल ने अपनी सेना का नायक वनाया था । चित्रभानु 
सम्व॒त्सर की भ्रापाद वदि १५० का इस वीर का प्राणान्त हुआ | यह 
लेख बहुत घिस गया है इससे पूरा पूरा नहीं पढ़ा गया। शक से० ३०४ 
चित्रभानु संवत्सर था। लेस की लिखावट से सी यह समय ठीक सिद्ध 
देता है । ] 


५३८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शित्ालेख 
४७४ ( ७३ ) 
शासन वस्ति के सासने रक शिला पर। 
( शक सं० १०३< ) 


श्रीमत्परम-गम्भीर-स्थाद्वाठामाोघ-लाउछने | 

जीयात्तैलेक्यनाथस्थ शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 

भट्रमस्तु जिनशासनाथ सम्पदतां प्रतिविधान-देतने । 

प्रन्यवादि-मद-द्वत्ति-मस्वक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥१॥ 
नमे। वीवरागाय नमस्प्रिछ्ेभ्य: ॥ 

खत्ति समधिगव-पश्च-महाशब्द-मद्दामण्डलेश्वरं द्वारवती- 
पुरवराधीश्वर॑ यादव - कुलाम्बर-च -मणि सम्यक्तु-चूड़ामणि 
मलपरोलुगण्डाद्यनेकनामावली-ससाल्नड्डु तरप्प श्रीमनन्‍्सद्यामण्ड- 
लेखर चिभुवनमल्ल तनत्रकाडुगोण्ड भुज-चल्-वीर-गड़- 
विषएचद्धंन-होयूसल-इेवर विजयराज्यमुचराचरामिवृद्धि-प्रवद्ध 
भानमाचन्द्राकंतारं सल्ुत्तमिरे तत्पादपञ्मोपजीबि ॥ 
चृत्त | जनताधारनुदारनन्यव नितादूरं वचस्सुन्द्री- 

धन-वृत्त-स्तन-द्वारनुप्र-रणघीर सापरनेनेन्दपे । 

जनक॑ तानेने साक्रणव्वे विवुध-प्रस्यात-घर्म्स-प्रयु- 

क्त-निकामात्त-चरित्रें तायेनलिदेनेच मदहाघन्यनों ।! ३ ॥| 
कन्द ॥ वित्रस्तमलं बुघ-जन-मित्र द्विजकुल्षपविन्ननेच जगदोलु | 

पात्र रिपु-कुल्-कन्द-खनित्र काण्डिन्य-गेत्रनमल्चरिज्र ॥४॥ 

मनुचरित्तनेचिगाइन 


चन्द्रगिरि पर्चत पर की शिक्षालेख १३-६ 


मनेयात्ु मुनिजनन समृहमु बुघजनमु । 

जिनपृजने जिनवन्दने । 

जिनमहिमेगलावकालमु सेमिसुगु ॥ ५ ॥ 

उत्तम-गुण-ततिवनिता--- 

वृत्तियनेलकाण्डुदेन्दु जगमेल्लमकझ--- 

अ्यत्तुविनममत्त गुण-स- 

स्पत्तिगे जगदालग पे।चिकब्बेये नान्तलु ॥ ६ ॥ 

प्रन्तेनिसिद रचिराजन पे।चिकव्वेय पुत्रनखिलती- 
त्येकरपरमदेवपरमचरिताकण्णैनादीण्ण-विपुल-पुल्तक-परिकलित 
वारबाणयनुवसमस - समर-रस-रसिक-रिपुनूपकलापावल्लेप-ले। प-ले- 
लुप-क्ृपाणनुवाहारामय मैपज्य-शासखतर-दान-विनेदनु सकलले।क- 
शाफापनेादनु | 
वत्त ॥ वज्वजभूता इल इलभ्ृतश्रक्र तथा चक्रिण- 

श्शक्तिश्शक्तिघरस्थ ग्ाण्डिवधनुग्गाण्डीवर्काद्ण्डिन: | 

यस्तद्द्वितनादि विष्णुनृपतेप्काय्य कथ माहणे 

ग्गंड़ो गड्ड-तरड्-रखितयणोा-राशिस्स-त्र््यों भवेतु ॥ ७ ॥ 

उन्तेनिप श्रोमन्मद्वाप्रधाने दण्डनायक द्रोदधरट्ं गक्लराज 
चाहक्य-चक्रवत्ति चिभुवनसल्ल-पेर्सा डिदंवन दल पन्निव््ब- 
स्सामन्तत्वरसकण्णेंगाल-बीडिनलु विद्धिरे ॥| 
कन्द | तेगे वारुवम हारूव 

बगेय तनगिरुल्ञववरमेनुत सबक । 

बुगुव कटकिगरनलिर 


१४० चन्द्रगिरि पवेत पर के शिक्ञाल्लेख 


पुगिसिदुदु भुजासि गड्अ-दण्डाधिपन ॥ ८ ॥। 

वचन ।। एम्बिनमवस्कन्दर्केलियिन्द मनिवर सासन्तरुस 
भट्लि|सितदीय-बस्तुवाइन-समूहम॑ निञ्खामियगे तन्दु कोट 
निजभुजावष्टम्भक्ष मेच्चिमेच्चिदेंबेदि फोल्निमेने | 

फन्द || परम-प्रसादम पडे-- 
दु राज्यमं धनसनेनुर्म बेडदन -- 
खरमागे बेडिकोण्डं 
परमननिदनहंदच्चेनाब्वित-चित्त ॥ < | 

अन्तु बेडिकोण्डु--- 

वृत्त ॥ पसरिसे कीत्तंेजननि पे।चलदेवियरत्थिवट्ट मा- 
डिसिद जिनालयक्कमेसेदात्म-मनारमे लक्ष्मिदेवि मा- 
डिसिद जिनायलकमिदु पुजन योजितमेन्दु फाट्ू स- 
न्तोसमनजस्रमाम्पनेने गह्चमूपनिदेनुदात्तना )| १० ॥| 

अक्कर ॥ शआ्रादियागिप्पुदाइंत-समयक्के प्लूलसड्ठ' केण्डकुन्दा- 

न्वयं 

बाढु वेडद बलयिपुदल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । 
बाधविभवद कुक्कुटा सन-मल्धारि-देवर शिष्यरेनिप पेम्पि- 
ड्ादमेसेदिप्पे शुभचनद्र-सिद्धान्त-देवर गुड गड्डचमूपति ११ 
गह्ूवाडिय वलदिगलेनितेलवनिततवानेयदे पेसयिसिद्‌ 
गज्जवाडिय गे।स्सट्देवग्ग सुत्तात्यसनेयुदे माडिसिदं । 
गड्ढवाडिय तिगुल्लरं बेड्ोण्डु वीरगड़ुड निमिच्चिको€्ड 
गड्डराजना मुन्निन गड्डररायडु' नूम्मेडिधन्यनल्ते ॥ १२ ॥ 


चन्द्रगिरि पवेत पर फे शिलालेख १४१ 


एत्तिदनेल्लिगल्लि नेलेवीडने माढिदनेल्लिगल्लि कण 

पत्तिदुदेल्लिगल्लि मनसावेडेयेयदिदुदेल्लिगल्लि स- 

म्पत्तित जेनगेहमने माडिसे देशदे।्ेल्लिगल्लिगे- 

तेत्ततुमावर्ग पल्ेय माल्केवालादुदु गद्गराजनि ॥ १३ ॥ 

जिनघर्म्माप्रशियत्ति सब्यरसिय लोक गुणगोल्चुदे- 

केने गोदावरि निन्द कारणदिनीगलु गंड्दण्डाधिना- 

घनुम' कावेरि पेच्चि सुत्ति पिरिटुं नीरात्तियु मुद्दिति- 

ल्तेने सम्यक्तुद पेम्पर्निनेरेये वण्णिप्पण्णने वण्णिप ॥१४॥ 

इन्तेनिप दण्डनायक गरडराज सकवर्ष १०३७ नेय हेमण 
स्वि सवत्सरद फाल्गुण शुद्ध ५ सोमवार दनन्‍्दु तम्म गुरुगलु 
शुभचन्द्र-सिद्धान्तदेवर काल कि परसने कोहर्‌॥ दण्डनायक 
एचिराजनु तनगसिवृद्धियागे सलिसिद। परसन सीमान्तर 
मूडल्लु सलल्यद कन्न इन्लवे गडि। तेटुलु फढिद कुम्मरि द्वोर- 
गागि। इडुवछ वेफेनेलगेरेय साविनकेरेय गहेयालगागि। 

बेलगालके दोद वट्टे गडि। बडगलु मेरे। नेरित्-केरेय 
सूडण कोडियिं तेट्टूय होसगेरेय-चचुगद्वादुदेल्ल । आहेसगेरेय 
वडगण फोडियिन्द मूड होद नीरुवक्षेयिन्द । झयकनकट्टद । 
ताइवल्लदिन्द । तेड्डल्ादुदेल्लविनितुं परमड्र सीमेयागि बिट्ट 
दत्ति ॥| इधस्मेमं प्रतिपालि-सिदग्ग सहापुण्यमक्तुं । 
चूत्त ॥ 

प्रियदिन्दिन्तिदनेयुदे काव-पुरुषग्गायु मद्दाश्रीयुम 

क्केयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुच्षेत्रोग्वियोलू बायरा- 
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सियोक्षेक्काटि मुनीन्द्ररं कविलेय वेदात्यरं कोानन्‍्दुदे- 

न्द्यस साग्गुमिदेन्दु सारिदपु वीशैल्लाक्षरं सन्त ॥ १५॥ 
शहोक ॥ 

खदता परदत्तां वा यो हरेद्गसुन्धरा । 

पष्टिव्यवंष सहस्नाणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥ १६ ॥ 

बहुमिव्वेसुधा दत्ता राजमिस्सगरादिभि:ः । 

यानि यानि यथा धम्मे तानि तानि तथा फल ॥| १७॥ 

विरुद-रूवारि-सुखतिल्तक॑ वद्ध सानाचारि खण्डरिसिद || 


[ यह लेख एक दान का स्मारक है। मार और माकिणदय्रे के 
पुत्र एचिराज हुए । एचिराज और पोचिकब्बे के पुत्र महाप्रतापी शक्ल 
राज हुए। ये द्वोग्सल नरेश विष्णुवद्ध न के महादण्डनायक थे। 
इन्होंने तिगुलों ( तैलड्गों ) के परास्त कर गद्भवाडि देश का बचा लिया 
तथा चालुक्य-नरेश त्रिश्ुवनमछ पेमांडिदेव की सेना को जीतकर 
अपने भारी पराक्रम का परिचय दिया। उनकी स्वामि-भक्ति तथा, 
विजय-शीलता से प्रसन्न द्वाकर विष्णुवद्ध न नरेश ने उन्हें पारितोपिक 
माँगने के कहा । उन्होंने परम नामक आम माया। इस आझाम के 
पाकर उन्होंने उसे अपनी माता पोचल देवी तथा अपनी भार्या रक्ष्मीदेवी 
द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिरों की आजीविका के हेतु अपैण कर दिया। 
यह ल्लेख इसी दान का स्मारक है। गड्डराज जैसे पराक्रमी थे वैसे 
धर्मिष्ठ भी थे । इस दान के अतिरिक्त इन्होंने गड़वाडि परगने के समस्त 
जिन-मन्दिरों का जीोद्धार कराया, ग्रोम्मट खामी का परकोटा 
बनवाया तथा अनेक स्थर्कों पर नये-नये जिन-मन्द्र निर्माण कराये। 
लेख मे कहा गया है कि इन क््द्यों से क्या गद्दराज गंड़्राय ( चामुण्ड 
राय-गोस्मट खामी के प्रतिष्ठाकारक ) की अपेक्षा सै गुने श्रधिक धन्य 
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नहीं कह्टे जा सक्त ? लेख में परम आम की सीमा दी हुई है जिससे 
विदित होता है कि यह आम श्रवण वेल्गोल के समीप दी ईशान दिशा 
में था । उक्त दान शक संचत्‌ $०३8, फाल्गुण सुदि * सोमवार के 
दिया गया घा। ग़द्गशराज कुन्दकुन्दान्वव देशीगण पुस्तक गच्छ के 
कुछूटासन मलधारिदेव के शिष्प शुभचन्द्र सिद्दान्त देव के शिष्य थे । 
दान की रक्षा के हेतु लेख में कद्दा गया है कि जो काई इस दान-द्बव्य 
में हस्तलेप करेगा यह कुरुक्षेत्र व बनारस में सात करोड़ ऋषियों, 
कपिल गौों व चेदक्न पण्डिते के घात का पापी होगा । ] 


६० (१३८) 
बाहुबलि बस्ति के पूर्व की शलार प्रथम घौरगलू पर 


( लगभग शक्त सं० ८६२ ) 

श्रीगाश्रयवेने तेज- 

कागरवेने नेगल्द गड्भवज्जन लेहू 

व्वागायुचनेम्वरवरो- 

ह्वोगेय ( वेधिग ) साप्पैडेगारण्टनण्नन बण्ट ॥ १ ॥ 
रक्तसमणिय  केाणेयगड्ठनन कालेगदे।ल्तन्न॒ साव निश्चय्स 
फालेगकिडे रक्समणिय कलिपि तन्न वलमु माज्वेलसुं तन्नने पोगले। 

ओडने कालग वयिसिद घेलयिलप्पेरपिड् साव्बंलं 

बिडे कडिकय्दा नूष्टि किडे तन्न वल्ल पेरवागदल्लि व- 

न्दडिगेडदन्दे वजियेले पायिसि सूलमेल्लमं पडल्‌ 

वडिसि पोगसल्तेयं पडेहु णान्तुदु बे।यिगनान्तानिश्चट ॥२॥ 

अदिरि, .,,लिक वद्देगत केाणयगड़न मोत्तमेन्नर्म 

२० 
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वेदरुविन तेरल्चि पल्रु तुलिलाल्गलनिकि तन्न बी- 

रद, . .लदेल्गेयं परबले पे।गल्लस्त्रडिक॑, . -मागि बि- 

ल्ददटिनल्लुकेय मेरेढु साबुदु बे[यिगनन्तित्षाम्रदेलू ॥३॥ 

नट्ट-सरल्गलिन्दिदक (क्न्वयको) यिंकिडि के“्दुबेडिरो- 

ल्लिट्ट निसान्तद्देतुगलिनादमगुव्विसिवट्ठु वीलुवे- 

ल्ताटने नेन्दु वील्वेडेये(लू नय्य) गेण्डु विमान म. ..छं 

मुट्लमित्तरिष्न गल्त बायिगन दिविजेन्द्र-कान्तेय, .. ॥४॥ 

[ यह एक चीरगल है । इसमें उल्लेख है कि गल्नवज़ (नरेश ) भपर 
नाम रक्कसमणि के वोयिग नाम के एक थीर योद्धा ने 'चद्देग! और 
'फेोणेय गद्ज” के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने प्राय विसजिंत किये। 


युद्ध में इसने ऐसी चीरता दिखाई कि जिमप्नकी प्रशंस्ता उसके विपक्तियों 
नेभी की ] 


६९ (१३८ ) 
उसी स्थान के द्वितीय वीरगल पर 


( छगभग शक सं० ८७२ ) 
श्री-युवतिगे निज-विजय- 
श्री-युवतिये सबतियेनिसे रण-मूखे-न्ृपा- 
श्रायदेल्ायद मेय-गलि 
तायिकनेंम्ब नेगस्तेयं प्रकटिसिदम |॥१॥| 
श्री-दयितन बायिकन म- 
ना-दयितेंग जभदेल्तेसेद जावय्यगें ताम 
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प्रादतंनयरपेलल 

सादुवरं देशयिलम्मनेम्बर्‌ पेमरिं ॥२॥ 
अ्रवरोट-व॒द्टिदालरिविन 

तबरेने घर्मददगुन्तियने नेगल्दल्भू- 

भुवनकरक सावियव्विगस्‌ 

अ्रवनिजेग दोरेयेनल्के पेण्डिर्मोल्र ॥३॥ 

पारन तनय॑ विचुधो- 

दार घरेगेसंद लाक-विद्याघरनन्त्‌ 

झा-रमणिगे पतियेने पेरर्‌ 

अारुमनास तिय पेम्पिनाल पोलियुदे ॥४७॥ 
श्रावक-धम्मंदोल दोरेयेनल पेररिल्लेने सन्‍द रेवति- 
श्रावकि ताने सज्जनिकेयाल जनकात्मजे ताने रूपिनाल- 
देवकि ताने पेम्पिनोलरुन्धति वाने जिनेन्द्र-भक्ति-सद्‌- 
भावदे सावियदव्वे जिन-शासन-देवतें वाने काणिरे ॥५॥ 
उदयविद्याघरनप्प सायिन्वेन्द्र 


( उसी पापाण के शिखर पर ) 


"*"रियिसिददि' ***** मामा ** “दजन *'***न्दे सूप... 

००० रदि** 8१००० त्ति बीए मु" ०० ० 'यति "००१० नपा “नुडिद- 
गिदन्दरागि पसियानिवगानादेनेदल्लि मुनेलू कादि यत्ति*** ** 

* विल्दवरन जननि सायिच्बे कण्ड'** *“डिदरदे केय्यार जि*** 
मालाग्रद' "*** 'करिप'*'लिनेंठुमद नुडियिडे'* 'द्रागि *'बुढिदु 
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सुव गदल बगियुरज्लि सत्तलू * '*'वेत्त*****'यब्बे सायलेन्दु 
पेण्डतिये ** * वोत्तण्नलेगले पलरु तेज्ञगिद रायद चल मसल 
वलगि गन्दिनिप्पण्डतियिन्‌ । 

[ यह भी एक घीरगल है जिसमें पराक्रमी और प्रसिद्ध बायिक 
और जाबय्ये की पुत्री 'सावियब्धे! का परिचय है । सावियब्बे का 
पति घोर? का पुत्र “लेक विद्याघर! था। यह खत्री रेवती, देवकी, 
सीता, अरुन्‍धती आदि सदश रूपचती, पतित्रता और धघर्मप्रिया थी। 
वह पक्ती श्राविका थी। जिन भगवान्‌ में उसकी शासन देवता के 
सदृश भक्ति थी । उसने 'बगियुर! नामक स्थान पर अपने प्राण बिस- 
जिंत किये ] 

[ नेट --लेख का अन्तिम भाग जिसमें इस वीराज्नना के प्राय- 
त्याग का वर्णन है, बहुत घिस गया हे इससे स्पष्ट नहीं है । ऐसा 
कुछ विदित होता है कि यह सती र््री अपने पति के साथ युद्ध भें गई 
थी और वहा लड़ते-छड़ते इसने वीरगति पाई । लेख के ऊपर जो चित्र 
खुदा है उससें यह सत्री घोडे पर सवार हुईं दाथ में तलवार लिये हुए 
एक हाथी पर सवार वीर का सामना करतीं हुई चित्रित की गई है । 
डाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष इस पर वार करता हुआ दिखाया गया है। 
“सायिव्तरे! खावियव्वे का संक्षेप रूप है ] 


८६२ ( १३१ ) 
गन्धवारण वस्ति में शान्तौश्वर की मूर्त्ति के 
पादपीठ पर 


( लगभग शक स॒० १०४४ ) 
मसभाचन्द्र-मुनीन्द्रस्य पद-पट्टुजपट पदा । 
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शान्तला शान्ति-जैनेन्द्र-प्रतिविम्म्मकारयत्‌ ॥१॥ 
(सिहपीठ पर) 
उक्ती वक्त-गुण दृशोस्तरलवां सद्विध्रर्म अ्रयुग 
काठिण्य कुचयोन्नितम्ब-फतन्ञके धत्से प्रतिमान्न-क्रमम । 
देपानेव गुणीकरेाषि सुभगें सोभाग्य-भाग्य तव 
व्यक्त शानतल देवि वक्त मवतेो शक्नेति फो वा 
कवि' ॥२॥ 
राजते राज-नसहीव पार्श्वे विष्णु-मद्दीभुत । 
चिख्याता शान्त्लाख्या सा जिनागारसकारयत्‌ ॥३॥ 
[ ने।ट--गन्धवारण वस्ति का निर्माण शान्तक देवी ने शक्क 


स० ४०४४७ विरोधिकृत्‌ संचत्सर में व उससे कुछ पूचे कराया था| 
देखा लेख नं० <३ (१४३) ] 


६३( १३० ) 
स्रडु कट्टे चर्ति. श्रादीश्वर की मूर्ति 
के सिंहपीठ पर 
( लगभग शक सं० १०४० ) 


शुभ चन्द्र -सुनीन्द्रस्य सिद्धान्ते सिद्ध-नन्दिन । 
पद-पद्मय-युगे लक्ष्मीलक््मीरिव विराजते ॥१॥ 
या सीता पतिदेवताप्नतविधे। क्षान्ती कषितिर्य्यां पुन- 
थ्यां वाचा वचने जिनाचउचनविधे या चेलिनी फेचलम्‌ 
कार्य्य चीतिवधू रणे जय-वधूय्यां गड्जसेनापतेः 
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सा लच्ष्मीव्व॑सर्ति गुणेक-बसति व्यॉदीवनन्नतनाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमूलसड्भद ठसिंग गग्यद पुम्तकान्वय ॥ 


६8 ( ७० ) 
कत्तले वस्ति की ऊपर की मझिल सें शादीश्बर 
की मृति के सि हपीठ पर 
(लगमग शक स० १०४०) 
भद्रमस्ु श्रोम्॒त्नसट्ठद देशिकगणद श्रीशुभचन्द्र- 


सिद्धान्च-दवर गशुड्ड ढण्डनायक-ग(ड्र)ब्यनु तम्म वायि पो- 
चब्वेंग माढिसिदी वसदि महल | 


[ दण्डनायक गदल्करव्य (था गड्पय्य ) शुभचन्द्वसिद्धान्चढेव के 
शिष्य, ने यह बनती श्रपनी माता पाचच्त्रे के लिए निर्माण कराई। 
( थ्रागे का लेग्व ठेग्ते। ) ] 

६५ (७४ ) 
त्त्ति 
शासन वरिति में झादीश्वर की मर 
के सिंहपीठ पर 


(लगभग शक से० १०४०) 
आचायण्शुभ चन्द्रदवयतिपा राषद्धान्त-रत्नाकर- 
स्ावा एसी वुधसिच्रनामगदिता मादा च पेाचाम्विका | 
यत्यासी जिनवर्न्मनिम्मेलरुचिश्श्री गइझसेनापति- 
बंजन मन्दिरमिन्दिराकुछ्षग्रई सदभक्तिताप्वीकरत ॥| १ ॥ 


चन्द्रगिरि पवेंत पर के शिक्षालेख १४७ 
ईद (१२०) 
चासुण्डराय वस्ति सें नेसीश्वर कौ मूत्ति 
के सि हपीठ पर 


(जगभग शक्त सं० १०६०) 


गड्नसेनापतेस्सुनुर रुचणे। भारतीचणः । 
त्रैलोक्यर>जन जेनचैद्यालयमचीकरत्‌ ॥ १ ॥ 

चुधवन्धुस्सतां बन्धुरेचण; कमलाचण. । 
बाप्पणापरनामाहुचेयरालयमचीकरत्‌ ॥ २ ॥ 


६9 (१२१) 


ऊपर की मजझ्ििल सें पाश्वनाथ की सृत्ति 
के पादपीठ पर 


( लगभग शक स० €६२ ) 
जिन गृहसं बेलूगे।लदे।ल _ 
जनमेल्ल पागल्े मन्त्र-चासुणडन न- 
न्द्ननालविं माडिसिद 
जिन-देवणनजितसेन-मुनिवर गुइं ॥ १॥ 


[ चासुण्ड के पुत्र और झजितसेन सुनि के शिष्य जिनदेवण ने 
चेल्गोल में जिन मन्दिर निर्माण कराया। | 


२१५० चन्द्रगिरि पवत पर के शिलालेख 
६८ (१५७) 
काश्चिन देणे के रुक स्तस्भ पर 
(शक्त सें० १०४८) 

( उत्तर मुख ) 

श्रीमत्‌ू-परम-गम्भी रस्याह्ादामाघला«छन । 

जीयालेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 

खर्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रीमत्‌ चिभुवनसल्ल चलद- 
हुराव हायसल-सेट्वियरु अय्यावलेय युण्डिगेय दस्समिसेट्टिय मर्ग 
सल्लि-सेट्टिगे चलदडुराव हेय्सलसेट्टिय एन्दु. पेसरुकाट्- 
रिन्तु सकवधष ९०४८ सेोस्यसवत्सरद्‌ साघ-मासद शुह्ष- 
पक्तद सट्ठु मणदन्दु तन्नवसानमनरिदु तन्न बन्धुगल बिडिसि 
समचित्तदोलु मुडिपि खग्गस्थनादं ॥ 
( पश्चिम सुख ) 

ध्रातन सति एन्तप्पल्नेन्दडे ॥ 

तुरखवम्मरसग सुग्गवेग सुपुत्रि खर्ति श्रीजिन-गन्धोदक- 
पविन्नी - कृतेत्तमाड़ युरुंआहारामयमैषज्यशास्त्रदातविनेदेयरप्प 
चट्टिकव्बे तन्न पुरुष चलदडुःराव देयसल सेट्टिगं वनगंतत्न 
मग बचणड्भ परोक्ष-विनेयम्रागि साडिसिद निसिधिगे ॥ 


[ त्रिभुवनमल 'चलद्‌दुरावहोय्खल्सेट्टि ने. दम्मिसेट्टि के पुत्र 
महिसेट्टरि को चलदडूरावहोय्सढसेट्टि की उपाधि प्रदान की | 
महििसेट्टि “अय्यावल्े? के एक राज्यकर्मचारी ( युण्डिगेय ) थे । इनकी 
पत्नी जनधर्म-परायणा चट्टिकठ्बे थी जिसके पिता और माता के नाम 


चन्द्रगिरि पंत पर के शिल्ञालेख १५१ 
ऋमश तुरवम्मरस आर सुग्गव्बे थे। इसी साथ्वी स्ली ने अपने पति 


की यह निपया निर्माण कराई । ] 
[ नेद--भय्यावले सम्मवत बम्बई प्रान्त के कछादि जिलान्वर्गत 


9, से 2 भा, 


आधुनिक 'ऐडट्रेले? का दी प्राचीन नाम हैं। लेख में शक १०९६ 
साम्य संवध्सधर का उहलेख हैँ । पर ज्योतिप-गणना के अनुसार शक- 
१०७६ पिहल संवत्सर था और सौम्य संवत्सर उससे आठ व पूर्व 
शक् सं० १०३९१ में था। अ्रतएव ज्ञलेख का ठीक समय शक सं०१०२१ 
ही प्रतीत होता हैं ] 


दंद॑ (१४८) 
काचब्चिन दोाणे के अवे शद्वार के निकट पडे हुए 
सक टूटे पाषाण परक् 
( लगभग शक से० १०८२ ) 


( प्रथम सुस्त ) 


>३७० ० ७५+१०७७७०+५००७॥ व्यावृत्तविच्छित्तये | 
,--ऋ, . .कलिकस्मपतठ्लुदिन श्रीवाल अन्द्रंमुर्नि 

पश्याम श्रत-रत्न-रोाइणघर घन्यासतु नान्‍्ये व ॥१॥ 
प्रचुर-कल्लान्वितरकुटिलरच भ्वलसुद-पक्त-इृत्त- 
हेपषापचय-प्रकाशरेनेबालचन्द्र देवप्रभावमेनच्चरिये ॥२॥ 
श्री बॉलंचन्ड कसम» + 





# यह पापाण अच नहीं मिलता । 


१५५ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


( ट्विवीय सुख ) | 

&«86«« #*#* भद्रमप्प त्रिल्ञो' ** **' वरविहितपूर्त निद्य- 
कीत्ति,चित्य- समुचितच रिता य. . .र-धृत, . ,धुविनू , ... . .यित्वाइं 
अ्ुुजविम्बचितमणि ....... कर त्व॑ चिरादिसु...... सम... 
०००» गतिभिस्स, . . ...क्षत्रियरुद्ध-श्रीकवि, .. .. से: २०४००६ मा 
श्रीवह, .. 
( ठृतीय मुख ) 

,राने। बसा, .. . चित्रतनूध्षताम,,,. ..यतेतरा ..। 
सकल. . ... वन्य पादारविन्द स...ममूत्ति सब्वेसत्वा, ,.बंक- 
दुरित-राशिभव्यद,,, ..नुविजित - मकरकेतु. ..... . त्तित्र - 
सीन्द्र | भानो... ..सुविक, ..चक्रा ......रो तत्पद्‌ भव, ,. ,.. 


[ यह लेख बहुत द्वटा हुआ है । इसमें बालचन्द्र सुनि की 
कीति' वर्णित रही हे । द्वितीय पद्य पम्परामायण (आश्वास १ पद्च 8) 
में भी पाया जाता है । ] 


90 (१५४) 


ब्रह्मदेव मन्दिर के निकट पड़े हुए एक 
टूटे पाषाण पर 
(छगभग शक सं० १०७२) 


न दा, ..न्वयद हन ..य बलिय श्री गुण चन्द्र सिद्धान्त- 
देवरमशिष्यरु श्रीनयकी च्ति सिद्धान्त-चक्रवत्तिगल शिष्यरु श्री- 


चन्द्रगिरि पव॑त पर के शिलाहेख १४३ 
दावरणन्दित्रेविय-देवर॑ भानुकौ स्तिसिद्धान्तदेवरु श्री अध्या- 
त्मिबालचन्द्रदेवरु ॥ 

परमागमसवारिधि (हिम- 
किर)ण राद्धान्तचक्रि नयकी रग्तियमी- 
खरशिष्यन, ... . लचित्‌ 


परिणतनध्यात्मि खा (लच)नद्र मुनीन्‍्द्र ॥ १ ॥ 
वालच ..... 


[.यह लेख अधूरा ही पढ़ा गया है। हन (सोागे ) शाखा के 
भुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के प्रमुख शिष्प नयकीति सिद्धान्त चक्रवति के 
दाम नन्दि त्रेषिय देव, भानुकीति सिद्धान्तदेव और अ्रध्यात्मि वाल- 
चन्द्र से तीन शिष्य हुए। बालचन्द्र की प्रशंसा का जो पद्य यहाँ है 
वह उनकी प्राम्मतत्नरय की टीका के अन्त में भी पाया जाता है। 
देखा शिलालेख ने ६० ( २४० ) पद्चय २२ ] 


9९ (१६६) 
भद्गवाहु गुफा के भीतर पश्चिस की और 
चट्टान पर ( नागरी भक्षरों में ) 
( लगभग शक सं० १०३२ ) 
श्रीभद्रबाहु खामिय पादम जिनचन्द्र प्रथमता । 





# यह लेख अब नहीं मिलता । 


१५४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
9२ (१६७) 


भद्गबाहु गुफा के बाहर पश्चिम को 
आर चट्टान पर 


( शक स० १७३१ ) 

शालिवाहन शकाव्दा: १७३१ नेय शुक्लनामसंवस्ख रद 
भाद्रपद व ४ बुधवारदल्लि । कुम्दकुन्दान्य (न्वय) देसिगणद श्री 
चारू। शिष्यराद श्जि तकी त्ति-देवरु श्रवर शिष्यरु शान्ति- 
वत्ति देवर शिष्यराद प्रजितकी त्तिदेवरु मासेपकासर्व 
सम्पृणे माडि ई गवियज्लि देवगतरादरु । 

[ कुन्दकुन्दान्वय देशीगण के चारु ( कीति. पण्डितदेव ) के शिष्य 
भ्रजितकीतिदेव के शिष्य शान्तकीति देव के शिष्य श्रजितकीति' 
देव ने एक सास के उपवास के पश्चात्‌ शक सें० १७३१ भाद्रपद 
यदि ४ चुधवार का स्वर्गंगति श्राप्त की । ] 


33 (१७०) 
भद्रवाहु गुफा के सार्णग पर 
चरणचिह्न के पास चट्टान प 


( सम्भवतः: शक स॒० ११३७ ) 
खरित श्री ईश्वर संवत्सरद मलयाज् कादयु-सडूरल 
इस्लिद एव गहेय धृडुवण हुणिसेय मूरुगुण्डिगे 
[ इस स्थान पर खडे हवाकर 'मलूयाल कादयु सड्ूर ने झार्व 
भूमि के परिचम की शेर इमली के वृत्त के समीप की तीन शिलाथों 


| 


चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिज्षालेख १५५ 


पर बाण चलाये । लेख में संव॒त्सर का नाम ईश्वर दिया [हुआ है । 
शक ११३६ इन्वर संवत्सर था ] 


98 ( १६५ ) 


भाकार के वाहर दक्षिण भागस्य तालाव के 
उत्तर की झोर चट्टान पर 
( सम्भवत, शक्र स० ११८६८ ) 
सस्ति श्रीपराशवसंवत्स रद साग्गंसिर बहुल 
अष्टमी सुक्रवारदनन्‍्दु सलेयाल अ्रध्याडि-तायक हिरिय- 
चेट्टदि चिकवेट्रर्कलच | 
मिल्याल चध्यादि नायक ने विन्ध्यग्रिरि से चन्ठगिरि का निशाना 


लगाया। लेफ में परामव संदत्सर का उल्तेख हैैं। शाक् ११६८ 
पराभव संदत्सर था ] 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के 
शिलालेख 
9५ (१७८-१८०) 
गेकस्सटेश्वर की विशालम्तत्ति के वासचरण के पास 
नागरी भ्रक्तरोंमें 
श्री चावुण्डे-राज करवियलें | 
( कगभग शक्त सं० &€४० ) 
श्रोगड्भराजे सुत्ताले करवियले । 
( लगभग शक से० १०३७ ) 


[ चामुण्डराज ने ( मृति ) प्रतिष्ठित कराई । गड् राज ने परकोटा 
निर्माण कराया । ] 


७६ ( १७५,१७६,१७७ ) 
दक्षिणचरण के पास 


( पूवद हले कन्नड़ अक्तरों मे ) आचासुण्डरार्ज माडिसिदं । 

(प्रन्ध भार वह्ेलत्त,, ,,) श्रीचासुण्डराजनू सेयव्वित्तान | 

( फन्नड अच्तरों में ) श्रोगद्भराज सुत्ताक्ययवं माडिसिदं। 
| तात्पय पूर्वोक्त आर समय भी पूर्वाचुसार ] 


२५८ विन्ध्यगिरि पव॑त पर फे शिलालेख 
99 ( १८७ ) 
पझञ्ासन पर 
( लगभग शक स० १०७२ ) 

खस्ति समस्तद्देद्य दिविजाधिप-किन्नर-पन्नगानम- 
न्मस्तक-रत्ननिग्गेत-गभस्तिशवाबूत-पाद . .. . . ,। 
प्रास्त-स मस्त-मस्तक-वम .-पटल जिनधम्मेशासनम्‌ 
विस्तरमागेनिल्क्ले धरे-वारुधि-सूय्येशशाडूरुल्लिन ॥ १ ॥ 


[ जैनशासन सदा जयचन्त हो । ] 
3८( १८२ ) 
वास हस्त की शोर बसोठे पर 
( लगभग शक्कर स० ११२२ ) 

श्रोनयकी र्ति सिद्धान्तचक्रवत्तिगल. गुडह श्रोषबसविसे- 
ट्वियरु सुत्तालयद मित्तिय माडिसि चन्वीसतीत्थेकरं माडिसिदरु 
मत्त' श्रो बसविसेट्टियर सुपुत्रर नस्विदेवसेट्टि बाकि 
सेट्टि जिन्निसेदि बाहुबलि-सेट्टि तम्मग्य माडिसिद 
तीत्थेकर मुन्दय जालान्दरवं॑ माडिसिदरु |। 


[ नयकी त्ति सिद्धान्त चऋवत्ति के शिष्य बसविसेद्टि ने परकोटे की 
दीवाल बनवाई और चेवबीस तीर्थ'करों को प्रतिष्ठित कराया व उनके 
शुत्न नम्बिदेव सेट्टि, धोकिसेट्टि, जिन्निसेष्टि और बाहुबलि सेट्टि ने 
सीथ 'करों के सन्मुख जाक्षीदार वातायन बनवाया । ] 


५ है 
पाना 5... ०3... 


मत 
मिजुक 34३, रा. आरनाना 'परिया००७ छि७७ रंक-अकमकीकंपी. आप ७९. ध+आाक0कक..> सका. > जी, न] 
६९ "७५ पता” पंच बचा 


महू. ०१७५... मरिक) ८ ०++५ (2.५ लाल 
+ "। बढ बीए श्र 





विन्ध्यगिरि पंच पर के शिलालेख १४७ 
36 ( १८३ ) 
उपयु क्त लेख के नौचे जहाँ से मृत्ति के अभिषेक के 
लिण व्यवहार में लाया हुआ जल बाहर निकलता है 
( लगभग शक स० ११२२ ) 
श्रीललित सरोवर 
८०( ९७८ ) 


दक्षिण हस्त की झोर बमीठे पर 


( लगभग शक सं० १०८० ) 
श्रोमन्महामण्डलेश्वर प्रतापहायसल नारसि ह॒देवर कैयल्ु 
मदहदाप्रधान हिरियभण्डारि हुल्लमण्य गाम्मटदेवर पारिश्वदेषर 
चतुव्विशतितीत्छे कर प्ष्टवविधाच्चैनेंगं रिपियराहारदान्ं सच- 
गुर विडिसि कोट्ट दत्ति । 
[ महाप्रधान हुछ्ममय्य ने अपने स्वामी होय्सठ नरेश नारसि'ह 


देव से सवरणेरु ( नामक झास पारितापक में ) पाकर उसे गोम्मद 
स्वामी की अ्रष्टविघ पूजन और ऋषि मुनि श्रादि के भाद्दार के हेतु 


अपेण कर दिया ] 
८१ ( १८६ ) 
तीर्थकर सुत्तालय सें 
( सम्भवतः शक सं० ११४३ ) 
श्रोमत्परमगम्भी रस्याद्रादामाघलाव-छन | 


१९ 
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जीयात्‌ ज्ेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन | १ ॥ 
खस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रोपृथ्वी-चर्ल्लभ-मदहाराजाधिराज- 
परमेश्वर ट्वाशवत्तीपुरवराधीश्वरं यादवकुंलास्बस्युमणि स्वक्ष- 
चूडामणि सगरराज्यनिम्मूलन चेल्लराज्य-प्रतिष्ाचाय्य' श्री- 
मत्यतापचक्रवत्ति हेयूसल-श्रीवीरनारसिंह॒देवरसरु प्ृथ्वीराब्य॑ 
गेय्युत्तित्ल तत्पादपञ्मोपजीवियुं श्रीमन्नयकी ति -सिद्धान्त- 
चक्रवत्ति गल शिष्यरु श्रीभद्ध्यात्मबाल चन्द्रदेवर गुड्॒ खरित 
समस्तगुणसभ्पन्ननु जिनगन्धोदक-पवित्रो कतेत्तमाडूलुं सद्धम्मे- 
फकथाप्रसड्नु॒ चतुव्विधदानविनेदनुसप्प पदुससेद्दिय मग 
गेस्सट्सेट्टि खरसंवत्सरद पुष्य शुद्ध उत्तरायय-सह नव 
पाडिदिव बृहवरदन्दु ओगेम्मटदेवर चव्वीसतीत्थेकर श्रष्ट- 
विधाच्चेनेगे अ्रक्षयभण्डारवागि कोट गद्याण |॥ १२ ॥ 

[ होय्सल नरेश नारसिह के राज्य में पहुमसेट्टि के पृन्न व श्रध्यात्मि 
बालचन्द्रदेव के शिप्य गोम्मट सेट्टि ने गोम्मटेश्वर की पूजाचेन के लिए 
१२ 'गद्याण! का दान दिया । ] 

[ नोट--दान खर” संबत्सर की उक्त तिथि को दिया गया था । 
शक स० ११४६४ खर संवत्सर था । ] * 

८२ (२५३ ) 
ब्रह्मदेव सण्डप सें एक स्तस्म पर 
( शक सं० १३४४ ) 
( दक्षिण भुख ) 
ओमत्परमगम्भीरस्याद्वादामेघला5छत्त | 
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जीयात्‌ त्रेलोक्यनाधस्य शासन जिनशासलस ॥ १ ॥ 

ओबुक्कूरायस्य वभूष मनत्री श्रोबेचदण्डेश्वरनामधेय* । 

नीतियेदीया निखिल्लाभिनन्धया निश्शेषयामास विपक्ष- 
लोकम्‌॥ २ ॥ 

दान चेत्तकथयामि लुब्धपदवों गाहेत सन्तानको 

वेदग्धिं यदि सा वृहम्पतिकथा कुत्रापि सलीयते | 

ज्ञान्ति चेदनपायिनी जडतया स्पृश्येत सब्बे सहा 

स्तात्र बेचपदण्डनेतुरने शक्ये कवीनां कथ ॥ ३॥ 

तस्मादजायन्त जगद्जयन्त' पुत्राअया भूषितचारुशीला:। 

यैव्मूपिता एजायत मध्यलोकी रल्नैज्लिमसिज्जैन इवापवर्ग॥ ४॥ 

इरुगपदण्डनाधमध बुक्कणमप्यनुजा 

सखमहिमसम्पदाविरचयन्‌ सुतरा ग्रधिती । 

प्रतिभटफामिनीएथुपयोाधरदारहरे 

महितशुणो प्पवद्‌ जगति सद्भूपदण्डपतिः ॥ ५ ॥। 

दाक्षिण्यप्रधमाम्पद सुचरितस्येकाश्रयस्सलवा- 

गाधारस्सतत वदान्यपदवीसश्वारजड्टालक' । 

धम्मेपन्नतरु ज्ञमाकुलग्रह सै।जन्यसडू तमू 

कीर्ति सद्भ पदण्डपे।प्यमतनोाज्जैनागमानुत्रत ॥ ६ ॥ 

जानकीत्यभवदस्य गेहििनी चारुशीलगुणभूषणज्वल्ञा । 

जानकीव तनुवृत्त-मध्यमा राधवस्य रसणीयतेजस*' ॥ «॥ 

ध्रासतां तयोरस्तमिता रिवग्गी पुत्री पवित्रोकृतधम्मेमार्गी | 

जायानभूत्तत्र जगद्विजेता भव्याग्रणी ब्लेचपदण्डनाथ ॥८। । 
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डूरुगपदण्डाधिपतिस्तस्थावरजस्समस्तगुणशाल्ती । 
यस्य यशश्चन्द्रिकया मीलन्ति दिवाप्यरातिमुखपद्मा: ॥ <॥ 
बृत्त |! 
ब्रह्मनू भाललिपि प्रमाज्जेय न चेद्‌ अद्मत्वहानिव्भेवे- 
दनन्‍्यां कल्पय कालराजनगरी तह्ठरिप्ृथ्वीश्वतां । 
वेताल व्रज वद्धेयेद्रततिं पानाय नव्यासुजञां 
युद्धायेद्धतशात्रवैर इझरूगपक्ष्माप: प्रकोपे भवत्त ॥ १० ॥ 
यात्रायां ध्वजिनीपतेरिरुगपद्मा परम घाटीघटद- 
घोटीघेरखुरप्रहारततिभि: प्रोद्भतघूलित्रज: । 
ये भानुकरेप्गमहिपुफराम्भेज च संकाचनम्‌ 
( पश्चिम मुख ) 
प्रापत्की तिकुमुद्वती विकसल दीप्तः प्रतापानलः ॥ ११ ॥ 
यात्रायामिरुगेश्वरेणश सहसा शून्यारिसाधाडुण- 
प्रोज्लास द्विधुकान्तकान्तशकले गच्छद्वनेमाधिपः । 
इत्वा खग्नतिमां प्रतिद्विपमिति छिज्रेकदन्तस्तदा 
त्राहि त्राहि गजाननेति बचुघा वेतालबृन्दैस्त्तुतः ।। १२॥ 
के! धात्रा लिखितं लज्ञाटफलफे चच्न प्रमाष्दु क्षमे 
वार्ता धूत्तेवचेमयीमिति वयं वार्ता मन्‍्यामहे | 
यद्‌ धाज्यासिरुगेन्द्रदण्डनूपतै। सजातमात्ने प्रियो 
निश्श्री रप्यधिकश्रियाधटि रिपुस्सश्रीरपश्रीकृतः || १३ ॥ 
यद्‌ वाहाविरुगेन्द्रदण्डनूपतेब्किश्रत्यनन्ताधुरं 
शेषाधीशफणाग्ण नियमितां सस्वाड्रनायास्सदा । 
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गाढालिड्वनसान्द्रसम्भवसुखप्रेद भूतरोामावलिः 
साहइस्रों रसनामघात्तवगशुणान्‌ स्तोतु कृतात्थ' फणी ॥ १४॥ 
झाहारसम्पदभयाप्प॑णमापध च 
शाश्न च तस्य समजायतनित्यदानम | 

हिंसानतान्यवनिताब्यसन स चौर्य्य 

मूल्छा च देशवशते(स्य वभूव दूरे ॥ १५ ॥ 
दाने चाम्य सुपरान्न एव करुणा दाीनेपु दृष्टिज्जिने 
भक्तिद्ध॑म्मपथ जिनेन्द्रगशसामाकन्ननेपु श्रुती । 
जिद्ठा तदगुणफीत्तनेपु वपुपत्साख्य च तट्टन्दने 
घा् तथरणाव्जसारभभरे सब्ब च तत्सेवने || १६ ॥ 
यिरुग पदण्टनाथयशसा धवले भुवने 
सल्रिनिमसासतव परमधीरद्दशा चिकुरे । 
चहति च तम्य वाह परिष धरणीवलय 
परमितरीतराक्रम-कथापि च तत्कुचया, ॥ १७ ॥ 
कर्न्र्बिस्मृवकृण्टलैरतिलकास डर ल्लेलाटस्लै- 
राफीजैरलक पयोधरतटरस्पृष्टमुक्तागुण- । 
विम्बोप्ठेरपि वैरिराजसुदशस्त/म्बूल्लरागे ज्मिते- 
य्यैम्य स्फारवर प्रवापमसकृद ज्याकुव्बेते सब्बेतः ॥ १८॥ 


( पूर्वमुख ) 
यत्की त्ति भिस्तुरघुनीपरिल ट्विनीमि- 
धाँते चिराय निजविम्बगते कल । 
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स्वच्छात्मकस्तुद्दिचद्दी धितिरड्डनाना- . ' ४ 
मव्याजमाननरुचि कब्रल्लीकरोति ॥ १८ ॥ 
यत्पादाब्जरज:करणा प्रसुवते भक्तया नतानां भुरवे , 
यत्कारुण्यकटाक्षकान्तिलदरी प्रच्चालयत्याशय | 
मोहाहड्टरण क्षिणाति विमत्ला यद्रेंखरीमै|खरी 
वन्य: कस्य न माननीयमहिमा श्रोपरिडद्धतार्य्यों यति: 
॥ ९० ॥ 
सन्दारद्ुमसखरी मधुकरी मब्जुर्फुरन्माधु री- 
प्रौढाहड्डूतिरूढिपाटवपरीपाटो ककाटी भट: । 
नृत्यदुद्रकपदंगत्तविज्ञुठत्खन्लों ककल्लो लिनी- 
सल्चापी खन्नु॒ पणिडिताय्ययमिना व्याख्यानकालाहल: 
है ।२९१ ॥ 
कारुण्यप्रथमावतारस रणिश्शान्तेन्निशान्त स्थिर 
वेदुष्यस्थ तप.फल्न॑ सुजनतासीाभाग्यभाग्योद्य; । 
कन्दप्पद्विरदेन्द्रपभ्ववदन: फाव्यामृताना खनि- हु 
उ्जैनाध्वाम्बरभास्करश्श्रतमुनिज्नांगत्ति नम्नात्तिजित्‌ ॥ २२ || 
युक्तयागमान्नेवविल्लेक्ननमन्दराद्रि- 
श्शब्दागमाम्वुरुदकाननबालसूरये: । 
शुद्धाशय: प्रतिदिन परमागमेन 
संवद्धते श्र॒तझुनिय्येतिसाव्व॑मैम: ॥ २३ ॥ 
तत्सन्रिधो बेलुगुले जगदमप्रयतीर्थे 
श्रीमानसाविरुगपाहुय-दण्डनाथः । 
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श्रीगुस्मटेश्वरसनातनसेगद्देता- 
स्पमित्तम बेलुगुलारू्यमदत्तधीर: ॥ २४ ॥ 

शुभकृति वत्सरे जयति कात्ति कमासि तिथे। 

सुरमथनस्य पुष्टिमुपजग्मुषि शीतरुचौ ॥२५॥ 

सदुपवरन स्वनिम्मितनवीनतटाकयुतम्‌ । 

सचिवकुल्ाम्रणी रदिततीत्थैबरं मुद्ति, २६ ॥ 

इरुगपदण्डाधीश्वरविमलयश , कलमबड्ेनक्षेत्र । 

भाचन्द्रतारकमिद बेलुगुलतीर्थ प्रकाशतामतुल ॥२७ ॥। 

दानपालनयोम्मंध्यं दानात्सख्ेये। एनुपालन । 

दानात्स्वग्गंसवाप्रोति पालनादच्युत पद ॥२८॥ 

खदत्ता परदत्तां वा यो ररेच्च वसुन्धरां । 

पष्टिव्वेप॑ंस हस्नाणि विष्टायां जायते क्रिमि ॥२७।॥ 

महल महा श्री श्री श्रा श्री ॥ 

८३( २४८ )# 
न० ८२ के पश्चिम की ओर सण्डप सें रक स्तस्म पर 
( शक्कर स० १६२१ ) 

श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादा मे। घल व्छ ने । 

जीयात्लैज्लेक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥१॥ 

स्वति श्री विजया भ्युदय शालिवाहनशकदष १६२९ ने सलुव 
शाोभकृतु संवत्सरद कात्तिक ब ९४३ शुरुवोरदल्ल 
श्रोमन्‌ महाराजाधिराज राजपरमेश्वर कर््नांटकराज्यासिषवश 


+* लेख के नीचे का नेट देखे । 
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परितृप्त. परमाहाद परममड्डलीभूत ., प्रददशनसंरत्रशविच- 
चणोपाय . विद्वद्गरिध्दुष्दुप्तजनमदविभज़न सहिशर धंरा- 
घिनाधरप्प देडकृष्णराजवडेयरेयनवरु ॥। मत्तुं)/ 


वृत्त ॥ जनताधारनुदारसल्सदय सरक्रीत्तिकान्ताजंय॑ 
विनय॑ घम्मेसदाश्रयं सुखचर्य तेज: प्रतापोदर्य 
जननाथ वरक्ृष्णभूवरक्षसत्प्रस्यावचन्द्रोदय॑ ु 
घनपुण्यान्वितद्धत्रियाण्स पडेद॑ सद्धम्मेसम्परत्तिय शीश. 


च्यु 
4 .(ए  फ्े> 


कन्द ॥ श्रासद्वेस्गुलदचलदि 
सेमाक्वर जरिव देवगेमटजिनपन । 

श्रीमुखववले।किसलोंड- 
नामेदतु पुष्टि हरुषभाजननुसुदे' ॥३॥ 


वचन ॥ पात्थिवक्ृृपविन्नतुु कष्पराजपुद्डबलुं /बेलुगुलंद 
जिनधम्सेके बिटन्थ प्रामाधिग्राममूमिगल। आहईंनहइलब्ियुं:) 
हेसहज्लियु | जिननाथपुरं । चस्तियप्राममुं,.,॥,/ राधनह 
ल्छियुं । उत्तनहन्लियूं । जिननइल्लियूं । कोप्पल्ुुगल, वेरसु 
कसबे-बेलुगुलसमेत॑ । सप्तसअुद्रमुश्नन्नेवर , , सप्तपरमेस्था 
नाधिपतियप्प गोम्मटखासियवर पृजोत्सवड़छ्ष ८ पुण्यसंसद्धि- 
सम्प्राप्यनिमित्त्यत्थेवागियुं । ध्रष्जाब्जमित्रर-- साक्तिपथ्येक 
संब्बेसान्यवागि दयपात्तिसियु मत >3,:४7 


फनन्‍्द ॥ चिंगरदेवराज़कल्या- हे +.. कवर 
गणिय भागदेलिप्पे प्रन्नकत्रादिगलिगे 
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सुगुणियु कवालेम्रामव 
जगदेरेयनु कृष्णराजशेखर नित्त ॥४॥ 


इन्ती वेल्गुक्षधम्मेतु 

ध्रन्तरिसदे चन्द्रसुय्येरु्लन्ेवर | 
सन्‍्तसदिन्देम्मय भू- 

कान्तरु रक्तिसलि धम्मेवृद्धिय वेज्ञेय ॥५॥ 


यी घम्सेम॑ परिपालिसिदवर धम्मात्थेक्राममोक्षड्ुल परःन्परेयिं 
पडेयुवर || 


चृत्त ॥ प्रियदिन्दी जिनधम्सेम नडेयिपर्गायु महाश्रीयु- 

मक्केयिद क्ायद नीचपापिगे कुरुच्षेत्रोवियाल वाणरा- 

शियोलेल्कोटि मुनीन्‍्द्रर कपिल्लेय वेदाब्यरं कोन्दुदे- 

न्दयस सागुमिदेन्दु क़ृष्णठपशैल्षात्ञारगल नेमिसलू॥ 
इतिमडुल भवतु | श्रो श्री श्री १ 

[ मैसूर-वरेश कृष्णरात झोडेयर ने ग्रोम्मटेश्वर भगवान्‌ के दुर्शन 
किये और हप' से पुलकित होकर वेल्गोर में जन घर्मं के असावानाये 
सदा के लिए उक्त आमों का दान किया। इन आर्मों में येल्गुल 
भी हे] 

[ नोट--लेख में शक सं० १६२३ शोमकृत्‌ का उल्लेख है। पर 
शक १६२३ न तो शोमकृव ही था ओर न उस समय कृप्णराज ओडे- 
यर का दी राज्य धा। लेख का ठीक समय शक सं० १६४६ है जो 
शोभकूव था और जब कृष्णरान ओोडेयर_ का राज्य था। ] 


१्दद८ विन्ध्यगिरि पवेत पर क॑ शिक्षालेख 
८४ (२५०) 
उसी स्तस्त की हूसरो बाजू पर 
( शक स० १५५६ ) 


श्रो शालिवाहन शकवरुष ९५५६ नेय भावसंवत्सरद 
सापषाढ़-शु-१३ स्थिरवार त्रक्षयोगदल्ल श्रीमन्महाराजा- 
घिराज राजपरमेश्वर भैसूरपट्टनाधीश्वर पड़दरुशन-धर्म्मं्ापना- 
वाय्येराद चामराजवोडेयरु अ्रग्यनवरु बेलुगुलद स्थानदवर 
चोत्रवु बहुदिन अडवु श्रागिरतागि आचामराजवोडेयरु-अरय्य- 
नवरु यीक्षेत्रन अडबहिडिदन्तावरू हे।सवेशज्लल केसपण्पन 
मग चन्नण्न बेलुगुलद पायिपेट्टियर मकल्ु चिकण्न चिग- 
पायसेट्टि यिवरु मुन्ताद अडवच्दिडिदन्तावर फरसि निम्म अठ- 
विन साल्नवनु तीरिसेनु यन्नज्ञागि चन्नण्न चिकण्न चिगपायि 
सेट्टि मुदण्न अज्जण्यन पदुमप्पन मग पण्डेण्न पदुमरसय्य 
दे।इण्न पथ्चचाणकत्रिगल मग बम्पप्प बे[म्मशकवि विजेयण्न 
गुस्मण्न चारुकीत्ति नागप्प बेडदय्य बै।म्मिसेट्रि होसहलिय 
रायण्न परियण्नगौड बरसेट्टि बरण्न वीरण्य इबरु मुन्ताद 
समस्तरु तम्म् तन्‍्देवायिगलिगे पुण्येवागलियेन्दु गेहम्मटखामिय 
सन्निधियत्ति तम्म गुरु चारुकीत्ति पण्डितदेवर मुन्दे घारा- 
दत्तवागि यी-अडद्दिन पत्रसाज्षवनु यी-प्रडव कोट स्थानद्वरिगे क्‍ 
यी-वत्तेकरु गौड़गल् यी-सालवनु धारापृव्धकवागि कीट्रेचु यी 
विद्ल्त पत्रसात्वनु भावनादरु भ्रक्ृपिदरे काशिरामेश्वरदल्लि 
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साइसलकपिलेयनु त्राह्मररनु कान्द पापके दहोगुवरु येन्दु बरेद 
शिज्नाशासन ॥ श्री श्री ॥ 

[ बेल्गुल मन्दिर की जमीन आदि बहुत दिनों से रहन थी । उक्त 
तिथि के महाराज चामराज़ ओडेयर ने चेन्नन्न आदि रहनदारों का 
घुठाकर कहा कि तुम मन्दिरों की भूमि को मुक्त कर दो, हम तुम्हारा रुपया 
देते हैं। इस पर रहनदारों ने अपने पूर्वजों के पण्य-निमित्त बिना 
कुछ लिये दी श्रीयोम्मटस्वामी ओर अपने गुरु चारुकीनिं पण्डित देव की 
साही में मल्दिरों की भूमि रहन से मुक्त कर दी आर यह शिला- 
लेख लिखाया । 


८४ ( २३४ ) 
गोस्सटेश्वर द्वार की बाई खेर एक पाषाण पर 


( क्षगभग शक्र स० ११०२ ) 


श्रीगेस्मटजिनन नर-- 

नागामर-दितिज खचर-पति-पूजितन । 

यागाग्निहतस्मरने 

योगिध्येयननमेयन स्तुतियिसुर्वें ॥१॥ 
क्रमदि मेंय्वेणर्दारद क्रमदे मात विद्ठु सन्निष्ठ च- 
क्रमहुं नि.प्रभमागे सिग्गनालकेण्डात्मामजड्रोल्पु गे- 
व्टदमहीराज्यमनित्त पागि तपर्दि कर्म्मारि विध्वसिया- 
द महात्म॑ पुरुसल॒बाहुवलिवोलू मत्तारो मानेन्नतर ॥श।॥। 
धृतजयवाहुवाहुवलिकेवलिरूपस मानपश्चविं- 


१७० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


शति-समुपेत-पभ्वशतचापसभुन्नतियुक्तमप्प तत्त्‌- 
प्रतिकृतिय मनामुददे माडिसिद भ्ररत जिताखिल- 
चितिपतिचक्रि पै[दनपुरान्तिकदाल पुरुदेवनन्दर्न ॥१॥ 
चिरकालं सल्वे ततज्जिनान्तिकधरित्रीदेशदे।रले।कभी- 
करण कुछुटस प्पसडकुलमसड्ख्य॑ पुट्टे दल कुक्ुटे- 
श्वर-नामन्तद घारिगादुदु बलिक प्राकृतग्गोय्तगो- 
चरमन्तामद्दि मन्त्रतन्त्रनियतक्कोण्बग्गंडिन्सु पलर ॥४॥ 
केह्लल्कप्पुदु देवदुन्दुमिरवं मातेना दिव्याच्चेना- 

जाल काणलुमप्पुदाजिनन पादोग्यन्नखप्रस्फुर- 
स्लीलादप्पैणर्म निरीक्षिसिदवकाण्बन्निजातीत ज- 
न्‍्मालम्बाकृतिय मदहातिशयमादेवद्ठलिलाविश्रतं ॥५॥ 
जनदि तज्जिनविश्रुतातिशयम वां केलदु नोल्पल्ति चे- 
तनेयेल पुट्टिरे पोगलुद्यमिसे दूर दुग्गेम तत्पुरा- 
वनियेन्दाय्येजन प्रवोधिसिदेडन्तादन्दु वरद्देवक- 
रपनेयिं माडिपेनेन्दु माडिसिदनिन्तीदेवरन गोमट ॥६॥ 
श्रुतमुं दशेनशुद्धियु विभवसुं सद्वत्तमु दानसु' 

धृतियु तन्नोले सन्‍्द गड़कुलचन्द्र राचमलल्‍्लं जग- 
न्लुवनाभूमिपनद्वितीयविभव॑ चासुण्डरांय' मनु- 
प्रतिम गाम्सटनस्ते माडिसिदनिन्ती देवने यतनदि ।|७॥| 
अतितुड्ठाकृतिया देडागददरेल्सैन्दरय्य मौन्नत्यमुं 
झुतसौन्दय्येमुमागे मत्ततिशयंतानागदैन्नत्यमुं । 
चुतसोान्दय्येमुमूज्जितातिशयमु तन्नन्नि निन्दिदद वें 
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सितिसम्पुज्यमे। गेरम्सटेश्वरजिनश्रीरूपमात्मोपमं ॥प॥। 
प्रतिविद्ध वरेयल्‌ मर्य नेरेये नोडल नाकल्लोकाधिपं 
स्तुतिगेय्यज्ञ_ फणिनायक नेरेयनेन्दन्दन्यराराप्पुरिं । 
प्रतिविद्ध चरेयल_ समन्तु तवे नाडल वण्निसल निस्समा- 
कृतियंदक्तिणकुकटेशतनुव साश्चग्यैसैन्दय्यैस ॥छ॥ 
मरेदु पारदु मेले पक्तिनिवह कक्तद्येहेशदे।ल_ 
मिरुगुत्त पारपाण्मुगु सुरभिक्राश्मीरारुणरुछायसी- 
तेरदाश्वस्येमनी त्रिलेकद जने तानेय्दे कण्डिई दा- 
ऋरेव न्नदने गेपम्मटेश्वरजिनश्री मूर्तिय कीतति'सक्ल ॥१०॥ 
नेश्तगट्टानागत्ते।क तलमभवनि दिशाभित्ति भित्तित्रज ख- 
स्तल्लभागं मुच्रण मेगणा सुरर विमानेत्करं फूटजाल । 
विलसत्‌ तारीघमन्तरव्वित्ततमणिवितान समन्तागे नित्य 
निल्य॑ श्रोगाम्मटेशडू निसिदुदु जिनाक्तावलेाक त्रिल्ोक 
॥ ११ ॥ 
अनुपमरूपने स्मरनुदमने निब्जितचाक्र मत्त दा- 
रने नेरे गेल्दुमित्तनखिलोव्वियनत्यभिमानिय तपसू- 
म्धनुमेरड झप्रियित्तेत्रेये लिइंपुदेम्बननूनवेधने 
विनिहतकम्मेत्न्धनेने वाहुबलीशनिदेसुदात्तना ॥ १२ ॥ 
अभिमानस्थिरभावस नमगे साल्कत्युद्धमानेन्नत 
शुभसाभाग्यमनड्ुज भुजवल्लावष्टम्मस चक्रव- 
त्तिभुजादप्प॑विलेपि बाहुबलि रृष्णाच्छेदम मुक्तरा- 
ज्यभरमुक्तियनाप्तनिव्य॑त्तिपद श्रीगोस्सटेश जिने ॥१३॥ 
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स्फुरदुयत्सितकान्तियिं परिसरत्सौरभ्यदिन्द दिशे- 
स्करम मुद्रिसुतुं नमेरुसुमनेावष स्फुट गे।स्मटे- 
श्वरदेवे।त्तमचारुदिव्यशिरदेल _ देवकेलिन्दादुदं 
धरेयेल्ल नेरे कन्डुदामहिमेयादेवड्भदाश्य्येमे ॥ १४ ॥ 
एनगाय्तीक्षिशकागदाय्तेनगे फाणल्केम्बवेलाय्ते पे- 
स्वनिताबात्षकवृद्धगोपततियुं कण्डल्करिन्द च्विन । 
दिनवे।न्दावगमुद्घदिव्यकुसुमासार मद्दीज्ञोकले- 
चन सन्‍्तेषदमायतु गे।स्मटजिनाधीशेत्तमाड़ाप्रदोलू १५ 
मिरुगृव वारकप्रकूरमी परमेश्वरपादसेवेगे- 
न्देरपुदे भक्तियिन्दमेने निम्मेलिन घनपुष्पतृष्टि ब- 
न्देरगिदुदअ्रदि धरेगदश्नतराह् तहरषकादि कण- 
देरेदिरे सन्‍द बेल्गुलद गेएस्मटनाथन पादपश्मदेल_॥१६॥ 
भरतननादिचक्रधरनं भुजयुद्धदे गेल्द कालदे।ल, 
दुरितमहारिय तविसि केवलबे।धमनाल्द कालदेलू । 
सुरतति मुन्ने साडिदुदु पुमलेयीदेरेयक्मेम्बिन 
सुरिदुदु पुष्पवृष्टि विभुबाहुबलीशन मेले लीलेयि ॥१७॥ 
केम्मगिदेके नाड पल्वन्दद नन्दिद बिन्दिगकल 
,'नों सरलागि देवरिवरेन्द्वर मतिगेट्ट निन्नने- 
कम्म तेलल्चिदप्पे भवकाननदेल परमात्मरूपन 
गोस्मट्देवन नेनेय नीशुवे जाति जरादिदु:खम्म ॥१८॥ 
सम्मदवागल्लाग कोलेयु पुसियु कलवु पराइ्ना- 
सम्मतियु प्ररिप्रहद काल थुमेस्बिवरिन्दमादे|डे- 
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न्दु मचुनक्लिरत्रेय परत्रेच कंडेलुतुं मद्देज्चदेल_ 
गास्मटदेवनिद सत्ते साख्वेज़ंसेदिच्नीकिस ॥ १<८॥ 
एम्मुमनीवसन्त॒तुमनिन्दुधुर्स +नेविल्लुमम्वु् 
कँस्सगनाथयूथमने साडि विसुद्ध तपक्के पृण्ठु नि- 
न्द्म्मिगिन्नप्पुर्द पढेचुदेन्दतिमुग्धयररपनाइ्मु 
गोस्सददेवनिन्नकिविगेब्दवे निन्नवे/्ञारा नि कृपर्‌ ॥२०॥ 
एम्मनिदेक नी विसुदेचन्देलेचु लतिकाडियक्ल 
तम्मललिन्दे वन्दु विगियप्पिदगेन्विनमड्दल्नि पु- 

सु मुरिदात्ति तलत लतिकालियुमाप्पे वपानियागढेत्त_ 
गोस्मटदेवनिव्रिवद्दीन्द्रसुरेन्द्रसुनीन्द्रवन्दिठ ॥] २१ ॥ 
तम्मनेपादर न्ननुजरेश्नर मेय्द तपक्क नीनुमि- 

न्वम्म तपके वेदाडेनगीसिरियोप्पदु चेडेलुत्त म- 

एने मनमिल्ठुमन्नुमिगंयु वर्गेगाल्तके दीचेगाण्डे नो 
गौस्मटदेव निन्न तरिसन्दल्ववाय्य जनके गाम्मट ॥ २२ ॥ 
निम्मडियेन्न घात्रियोलगिद्पुर्वेचिदु वेड घात्रि दां 
निम्मदुमेत्रदुं चगेवेडल्न्॒दु वेरटठु इष्टिवाघवी- 

व्य सहितात्मधम्समभवेक्तियालेन्च निजाग्रज्नेक्तियिं 
गोस्मटदेव नी मनद मानकषपायमनेय्दे दुल्किठ ॥ द३ ॥ 
तम्मतपस्विगल्ग क़ुठपस्थिति वेल्टवर्लाइसहुत 

सम्म शरीरमाने नेगल्वन्यवराप्ररशस्तवृत्तक | 
कम्मरियाजनन्दम बल खपराज्यसीस्यहेतुव॑ 
गोस्मददेव नीं ठउपसनान्तुपदेशकऋनाडुद्ेप्पदें ॥ २४ ॥ 
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नीं सनम निजात्मनाज्षकम्पितमागिडे मे।हनीयमु- 

व्यम्मणिदेाडि वीलछे घनधातिवर्त चलहकप्रबोधसी- 

ख्य महिमान्वितं नेगले वत्तिसि मत्तमघातिधातवर्दि 

गोस्मटदेवमुक्तिपदर्स पडेदे निरषायसाख्यम ॥ २५॥ 

कम्मिदवप्प काड पेसपुगलिनच्चिसि पादपद्मर्म 

सम्मददिन्दे नोडि भवदाकृतिय बत्लगाण्डु बटक्षपा- 

ड्विं मनमोल्दु कीत्तिपवरें कृतकृयरो शक्रनन्दर्दि 

गोस्सटदेव निन्ननरिदच्चिसुतिप्पेवरें क्ृतात्थेरो ॥। २६ ॥ 

कुसुमास्त्र कामसाम्राब्यद महिमेयनान्तिद्दोड मुन्ने तन्नोल्‌ 

वसुधा साम्राब्ययुक्त भ्रतकरविमुक्त रथाड्राख्रमुमां- 

शु-समन्तन्नुद्घदेइंण्डमनेलसिदोडं बिट्टव॑ मुक्तिसाम्रा- 

व्यसुखात्थ दीक्षेयं बाहुबलि तलेदनेम्मन्नरेनेन्दीमाण्वर्‌ ॥२७॥ 

मनदि नुडिरयि तनुवि- 

न्देनसु मुन्नेरपिद्घमनलरिपेनेम्ची- 

मनदिन्दमेासेदु गास्सट- 

जिनने स्तुतियिसिदनिन्तु सुजने।त्तस ॥ २८ ।। 

सुजनव्भव्यरे तनगव- 

रजस्रमुत्तंसमप्प पुरुति बेप्प । 

सुजने।त्त सनेनिप्पं 

सुजनग्ग त्तसमेम्व पुरलिन्देनिस ॥ २<€ | 
“-जिननुतिशासनमं 

श्रीजिनशासनविदं विनिम्मिसिद वि- 
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धाजितदूजिन सुकवि स- 

माजनुत' विशदकीतति सुजनेत्तंस || ३० ॥ 

वरसेद्धान्तिक-चक्रे- 

शवरनयकौ चि्रितीन्द्रशिप्य निजचि- 

त्परिणतनध्यात्मकला- 

घरनुन्वलकीति बालचन्द्रमुनीन्द्र ॥| ३१ ॥ 
तन्मुनिनियागदि ॥ 


पाडपिंग सनन्‍्द गेस्सटजिनेन्द्रगुणस्तवशासनके क- 
क्रढगविवप्पनेन्देनिप वाप्पणपण्डितनेल्दु पेल्दिव । 
कफडयिसिदं वज्ञ कवृडमय्यन देवणनल्तियिन्दे बा- 
गडेगेय रूट्रनादरदे माडिसिद विलसल्रतिप्ठेयं ॥॥ ३२ ॥ 


[ इस लेग में बाहुवलि गोम्मर्टश्वर की स्तुत्ति है । बाहुवलि पुरु- 
देव के पन्न तथा भरत के ल्घुआता थे। इन्होंने भरत को युद्ध में 
पराम्त कर दिया । किन्तु संसार से विरक्त हो राज्य भरत के लिये ही 
छोढ़ उन्‍्दोंन जिन-दीज्ञा घारण कर ली । भरत ने पाढनपुर के समीप 
#२७ घनुप । धमाण बाहुवलि की मूर्ति भ्रतिष्ठित कराई । कुछ 
काल पीतने पर मूर्ति के भासपास की मृमि कुक्कुट स्पा से व्याप्त 
अर यीहदड घन से '्राच्छादित ध्वोकर हुगम्य हो गई । रामचलनूप 
के मन्त्री चामुण्डराय को बाहुबनि के दुर्शन की भ्रभिकापा हुईं पर 
यात्रा के हेतु जम्न चे तेयार हुए तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह 
स्थान बहुत दूर और अगम्य है । इस पर चामुणडराय ने ख्य चेसी 
मृर्ति की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया और उन्होंने वेसा कर डाछा । 

लेख में चामुण्डराय-द्वारा स्थापित गोम्मटेग्वर का बढ़ा द्वी मनोहर 
वर्णन हैं। जय मूत्ति यहुत वढी होती है तव उसमें सौन्दर्य आ्राय 


१२ 
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नहीं आता । यदि बड़ी भी हुईं और सौन्दर्य भी ,हुआ तो उसमें देवी 
प्रभाव का श्रभाव हो सकता है । पर यहाँ इन, तीनों के मिश्रण से . 
गोम्मटेश्वर की छुटा श्रपूर्व हो गई है ।” कवि ने एक देवी घटना का 
उल्लेख किया है कि एक समय सारे दिन भगवान्‌ की मूत्ति पर आकाश 
से “नमेरु? पुष्पों की वर्षा हुई जिसे सभी ने देखा। कभी कोई पक्षी 
मूत्ति के ऊपर होकर नहीं उठता । भगवान की भुजाओं के अधोभाग 
से नित्य सुगन्ध और केशर के समान रक्त ज्योति की आभा निकलती 
रहती है । 

बाहुवलि स्ामी ने किस प्रकार राज्य को त्याग कठित तपस्या 
स्वीकार की, कैसा घोर तप किया, कर्म शन्न॒ुओं को कैसा दम्नन किया 
आदि विपयों का वर्णन बड़ा ही चित्तग्नाही है । 

लेख की कविता बडे ऊँचे दजे की हैे। यह कज्नढ़ कविराज 
बोप्पण पण्डित अपर नाम 'सुजनोत्तंस”! की रचना है । इसे उन्होंने 
नयकीति के शिष्य बारूचन्द्र सुनि के शिष्य कबडमय्य देवन के आम्रह 
से रचा। ] 


८६८६ ( २३५ ) 
उसी पाषाण के पश्चिम सुख पर 
( लगभग शक सं ० ११०७ ) 


खरित श्री बेलगुलतीतेद गोम्मटदेवर सुत्तालयदेाल्ु वह- 
व्यवहारि से[सलेय बसविसेट्टियरु ताबु माडिसिद चतुब्विस- 
तितीत्थेकर प्रष्टविधाच्चेनेगे मेशसलेय नकरडुल्ल॒ वरिसनिव- 
न्धियागि फोडुव पडि नेसिसेट्टि बसविसेद्टि प ४ गड़र सद्ददेव 
चिकमादि प २ दम्मिसेट्टि प ४ बिट्टिसेट्टि बीचिसेट्टि रलगिसेट्टि 
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प ३ उयमसेट्टि विदिवमसेट्टि प ४ महदेव सेट्टि रहे सेट्धि प २ 
पारिससेट्रि बसविसेट्टि रायिसेट्टि प ४ मारयूलिसेट्रि हा।य्सल- 
सेट्टि ५२ नम्विशेवसेट्टि प ५ चे।किसेट्टि प ५ जिन्रिसेद्धि प ५ 
वाहत्रलिसेद्वि प ५ पद्मटणसामि गह्ठिसेद्टि मालिसेट्रि प ३ सहदेव- 
सेट्टि गोविसेट्टि प २ वम्मिसेट्टि म्लकिसेट्टि प २ साराण्डिसेट्टि 
महदेवसेट्टि प २ बेरिसेट्टि सारिसेट्टि प २ से।विसेट्टि दुह्िसेट्टि 
प २ हासुतसेट्टि हरदिसेट्टि प २ बम्माण्डि प २ सानन्‍्तेय प १ 
कूवैय्य प २ सामणिसंष्टि कूठिसेद्धि वमविसेष्टि प ३ चह्टिसेट्ट 
बसविसेट्टि प १ सल्लिसंट्टि प १ सहदेव वयिर प २ वम्मेय ससण 
प २ कालेय गाडेय प २ गवुड्डसामि सदवनिगसेद्टि प २ मालि- 
सेंट्वि पारिससेट्टि प २ हेलिसेद्टि बीकिसेट्रि प ९ गड्डिसेट्ठि 
गपि्राय्वसेट्टि देविसेट्टि (१) २ सालिसेट्टि दम्मिसेट्टि प २ सारि- 
सेट्टि माव्यमसेद्धि प २ मारल हरियण कालेय प २ सारगीा- 
ण्डनहल्छिय गुम्मज्व बरय प १ साकिसेट्दि द्ृविसेट्टि प १ रुचि- 
सेट्टि प १ अकवेय सहदेवसेट्टि पारिस्ससेट्टि प १ निडिय 
सल्लिसेद्धिप १... 

[ मोसले के बड़ व्यवह्दारि बसवसेट्धि द्वारा प्रतिप्ठापित चतुर्चिशत्ति 
तीर्थ करों की अष्टचिधपृजन के लिए मोसले के महाजनों ने उक्त मासिक 


घन्दा ठेने का संकल्प किया । _] 
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८७ ( २३६ ) 
उसी पाषाण के पूर्व मुख पर 
( लगभग शक सं० ११०७ )८ 


श्रीबसविसेट्टियर तीत्थेकर अष्टविधाच्चनेगे सेपसलेय नकर ' 
वरिस निवन्धियागि चबुण्डेय जकण्ण किरिय-चवुण्डेय प २ 
सहदेवसेट्टि कम्बिसेट्टिप ? उयमसेट्टि पारिससेट्टि प ? बाकि- 
सेट्टि ब्ल॒किसेट्टि प ? साचिसेट्टि हे।चिसेट्टि सुग्गि सेट्टि प १ 
झ्रकिसेट्टि प १ रामिसेट्टि हाविसेट्टि (५) १ मच्चिसेट्टि बस विसेट्टि 
प१ भन्निसेट्टि गु इसेट्टि चिक्रसल्लिसेट्टि(प)२ ससणिसेट्टि साचि- 
सेट्टि ख्म्माण्ड्सेट्टि प २ अतियमा रिसेट्टि सुद्दिसेट्टि प २ करि- 
किसेट्टि चिकन्नादि प २ करिय बम्मिसेट्टि सारिसेट्टि प १ सल्लि- 
सेट्टि अयिबिसेद्धि कालिलेट्टि प ?र मणिगार साचिसेट्टि सेट्रियण 
प १ तेरणिय चेएण्डेय हेग्गडे बसवण्ण चन्देय श्पमेय हुल्लेय 
जंकण प२ साक्गाण्ड सेट्रियण साचय सारेय चिकण गेल्लेय 
प १ मादि-नीण्ड गाण्डेय साचेय बम्मेय होन्ेय जकगैएण्ड प १ 
| तातपय्य पूवोक्तानुसार ही है ] 
८८ ( २३७ ) 
पर्वोक्त लेख के नौचे 
( संभवत: शक सं० १११८ ) 


नल संवत्सरद्‌ उत्तरायण-सटद्ठरान्तियत्रु श्रीमन्महापसा- 
यित॑ विजयण्णनवरज्लिय. चिक्सदुकण्ण श्रोगोस्सटदेवर 
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निद्याच्चेनेगे २० वासिग हूविड्ठन श्रोमन्म्द्यामण्डल्ञाचाय्यैर चन्द्र- 
मअभदेवर कैयलु मारुगाण्डु गड्समुद्रदलु गद स ? बेइल्ु कं 
२०० नृूरतन्ु काण्डु काट्ट दत्ति सड्डल्लमदह्याश्री । 

[ वक्त तिथि को महापसायित विजयण्ण के दामाद चिक्‍क मदुकण्ण 
ने गद़्समुद्ध की कुछ भूमि मद्दामण्डछाचार्य चन्द्रअभदेव से खरीदकर 
गोम्मटठेच की अतिदिन की पूजन के हेतु बीस पुष्प मालाओं के लिए 
भ्रपैण की । ] 

[ नोट--लेख में नल संवस्सर का उछ ख हे । शक स० १११८ 
नल था ] 

८८ (२३८ ) 
पूर्वोक्त लेख के नीचे 
( संभवतः शक्त स० ११२० ) 
कालयुक्तिसंवत्सरद कात्ति क सु ९ भरा ओगोम्म 
टदेवर यच्चेनेगे हुविन पडिंगे श्रीमन्मद्दामण्डलाचाय्येरु हिरिय 
नयकीत्तिदेवर शिष्यरु चन्द्रप्रभदेवर कयल्॒ यगलियद कबि 
सेट्टिय सेएमेयनु गधे पडवलगेरेय गद्दे को १० शड्समुद्रदल्लि 
फीम्म तगलि को २० ध्याच्वेदछ गुलेय केयमेगे गद्याण प्रोन्दुद्दान 
वेदलु भकलुन सीसे | 

[ उक्त तिथि को कविसेद्टि के ( पुत्र ) सोमेय ने उक्त भूमि का 

उान गोम्मटदेव की पुप्प-पूजन के हेत हिरियनयकीति देव के शिष्य 


भहामण्डछाचार्य चन्द्रअभदेव को कर दिया । | 
[ नोट--लेख में काल्युक्त संवत्सर का डढलेख है। शक सं« 


११२० कालयुक्त था। | 


श्८ण विन्ध्यगिरि पंत पर के शिलालेख 
50 ( २४० ) 
गोस्मटेश्वर-द्वार के दाहिनोी तरफ एक पाषाण पर 
( लगभग शक सं० ११०० ) 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामा धलाव-छनम्‌ । 

जीयात त्रेलेक्यनाथस्थ शासन जिनशासनम ॥ शा 

भद्रमस्तु जिनगासनाय सम्पदतां प्रतिविधानहेतवे । 

प्रन्यवादि मदहस्तिमस्तक्रफाटनाय घटने पटोयसे ॥२॥ 

नमो पस्तु ॥ 

जगत्त्रिवयनाथाय नमे। जन्मप्रमाधिने | 

नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥३॥| 

नमो जिनाय |! 

सतस्ति समधिगतपश्चमहाशव्दमहामण्डलेश्वरं | द्वारवती 
पुरवराधीश्व रं | यादव-कुल्लाम्वर-द्युमणि । सम्यक्तवचूड़ामणि । 
मलपरोल गण्डाद्यनेकनामावल्लीसमसालडूुतरप्प श्री भन्‍्म दामण्डले- 
श्वरं | चिभुवनमर त तलकाडुगाण्ड भुजवलवी र-गड्- 
विष्णु-वद्धं च-द्वौय्स लदेवर विजयरान्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धि-प्रवद्धे- 
मानमाचन्द्राक्कंतार सल्लत्तमिरे तत्पाद पद्मोपजीबि || 
वृत्त ॥ जनता धारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी- 

घनवृततस्तनहारनुम्रणधी र॑ मारनेनेन्दपे | 

जनक॑ तानेने माकणव्ते विद्युधप्रस्यावधम्मे प्रयु- 

कनिकामात्तचरित्रे तायेनलिदेनेंच मद्दाधन्यनों ॥४॥| 
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कन्द || चित्रस्तमल घुघजन- 
मित्र द्विजकुलपवित्रने चं जगदोल । 
पात्र रिपुकुलकन्द-ख- 
निन्न औण्डिन्यगोात्रनमलचरित्र ॥५॥ 
मनुचरितनेचिगाडून 
मनेयाोल मुनिजनसमूहमुं वुघधज्नमु । 
जिनपूजने जिनवन्दने 
जिनमदिमेगलावकानमु शो मिसुर्ु ॥६॥ 
उत्तमगुणततिवनिता- 
वृत्तियनोल्कोण्डुदेन्दु जगमेल्ल क- 
य्येत्तुविनमसलगुणस- 
म्पत्तिगे जगदालगे पे।चिकच्चेये नान्तलू ॥७॥ 
वचन ॥ अ्रन्तेनिसिद रुचिराजन पे।चिकच्चरेय पुत्रनखिलतीत्थे- 
करपरमदेव - परमचरिताकण्नेनोदीण्न - विपुलपुलक परिक- 
लितववारवाणनुमसमस मररसरसिक- रिपुनपकल्लापावले पल्लौ 
लुपकृरपाणनुवादाराभयमैपज्यशास्दानविनोदलु सकललेक 
शोकापनेादनु ।। 
वृत्त ॥ वर्ज वज्द्ते हल हलश्वतश्चक्र तथा चक्रिण- 
श्शक्तिश्शक्तिघरस्य गाण्डिवघनुग्गाण्डोवफ्रादण्डिन* | 
यस्तद्वद्वितनोति वि उ्णुन्पते : कार्य्य कथ माहरी- 
ग्गंड्रो गड्भुतरहरजितयशोराशिस्स वर्ण्न्यों भवेत्‌ ॥८॥ 
वचन || प्रन्तेनिष श्रोमन्मद्राग्॒धान दण्डनायके द्रोहघरदू 
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गड्भगराज चोलन सामन्तनदियम घट्टदिं मेलाद गड़वा- 
डिनाड गडिय तल्लकाड वीडिनोलू पडियिप्पन्तिट्ट चाल 
कोट्ट नाड॑ फाडदे कादि कोल्लिसेने विजिगीपुवृत्तियिन्द 
मेत्ति बलमेरड साच्चिदल्लि ॥ 
वृत्त ॥ इत्तण भूमिभागदेलधन्यरदेके भवद्नतापस- 
स्पत्तिय वण्नेनाविधिगे गड्गचमूप जिगीषुधृत्तियि- 
न्देत्तिद नित्न कय्य निशितासिय तैामोने बेन्न घारने- 
सुत्तिरे पागि कव्ग्चि गुरियप्पिनमेषडिंद द्ामनेय्दने ॥&/॥ 
कद्नदेलन्दु निन्न तरवारिय बारिगे सेय्यनोडुला- 
रदे नलिदिन्नुवन्तदने जानिसि जानिसि गड्ड तन्न न- 
स्विद सुदतीकदम्बदेदे पोवने वे। गिरे पुल्खे वेच्चु बे- 
चिदपनहन्निशं तिगुलदामनरण्यशरण्यवृत्तियिं ॥१०)। 
एनितानु ववरडुजेल्पलबर॑ बेह्लोण्ड गण्डिन्दसे[- 
पेनिसुत्त तलकाडोलिन्नेवरमिद्दीगल्करं शड्ढरा- 
जन खर्गाहतिगल्कि युद्धविधियोल्वेन्नित्त, नायुण्नदे- 
डिनलुण्डिदपनत्त शैवशमिवेल्सामन्तदासेदरं |११॥ 
वचन ॥ एम्बिनसोन्दे सेय्येज्षवयवदिनेय्दि मृदलिसि धृतिगिडिसि 
बेह्रोण्डु मत्त न्रसिड्डवर्म्म मेदलागे घट्टदि मेज्ञाद चेन 
सामन्तरेल्तर बषेड्टोण्डु दाडादुदेल्लमनेकच्छत्रदुण्डिगेसाध्य 
माडि कुडे कृतज्ञ विष्शुद्वपति से मेबिदें बेडिकोज्लिमेने ' 
कन्द || अवनिपनेनभित्तपने- 
न्दवरिवरवेलुलिद वस्तुव॑ं बेडदे भू- 
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भुवने वण्निसे गोवि- 

न्द्वाडियं वेडिद जिनाच्चेन लुष्ध ॥१२॥ 

गोस्सटसेने मुनिसमुदा- 

ये सनदोल्मेदि सेथि विश्वलिसुत्तु । 

गोम्मटदेवर पूर्जेग- 

दे मुददि विद्नल्ते धीरोदात्त' ॥१३॥ 

प्रकर ॥ आदियागिप्पुदाइंतसमयके सूलसब्व केण्डक्ष- 
दान्वय 

बादु वेडद बलेयिपुदल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । 

वेधविभवद कुकुटासनसलधारि देवर शिष्यरेनिप पेम्पि- 

ड्रादमेसेदिप्प झुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुड गड्नडचमूपति 
॥ १४ ॥ 

गड्वाडिय वसदिगलेनितेलवनितुस वानेय्दे पोसयिसिद 

गड्ुवाढिय गाम्मटदेवग्गे सुत्ताल्यसनेय्दे माडिसिद। 

गड्डचाडिय तिशुलर वेड्टोण्डु वीरगड़ड्टे निमिश्चि कोट्ट 

गड़राजनासुन्निन गड़ुर रायडु' नूम्मेडि घन्यनल्ते ॥ १५॥ 

धर्म॑स्यैव वत्ाल्तोका! जयत्यखिलविद्विष । 

झारोपयतु तत्रेव सर्व्वोप्रपि गुणमुत्तम ॥१६॥ 

श्रीमज्जेनवचेव्धघिवद्धनविघु साहित्यविद्यानिधि- 

स्सप्पेदपेकहस्तिमस्तकलुठत्मोत्कण्ठकण्टी रव* | 

स ओरोमान्‌ गुणचन्द्रदेवतनयस्साजन्यजन्यावनि 

स्थेयात्‌ श्रोनयकी त्तिदेवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेवर: ॥१७॥ 
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कृतदिग्जैत्रविद बरते नरसि हक्षोणिप कण्डु स- 
न्‍्मतियिं गौम्सटपाश्वनाथजिनरं॑ मत्तीचतुत्विशत्ति- 
प्रतिमागेहमनिन्तिवक्क विनुतं प्रोत्साहरदि विद्वन- 

प्रतिमलल्‍ल सवणरबेककर्गेरेयुमं कल्पान्तरं सल्विन ॥१८॥ 
नरसि हहिमाद्वितदुदू, तकलशहदकहुस्लकरजिहिकेया- 
नतधारागड्भाम्वुनि नयकी त्ति मुनीशपादसरसीमध्ये ॥१४॥ 
लल्नालीलेगे मुन्नवेन्तु कुसुमास्त्र पुट्टिदों विषाए्॒गं 
ललितश्रीवधुविड्भरवन्ते नरसि हक्तोणिपालडुवे- 
चलदिवीवधुग पराथचरित' पुण्याधिकं पृट्टिदों 
वलवद्ठेरिकुल्ञान्चक॑ जयभुज बलल्‍्लालमभूपालक ॥२०॥ 
चिरकाल रिपुगल्गसाध्यमेनिसिद ध्लियं सुत्ति 

दुद्धरतेजो निधि धूलिगे।टेयने काण्डाकामदेवावनी- 

श्वरनं सन्‍्दोडेयक्तितीधरननाभण्डारमं सत्रीयर 
तुरगत्रातमुर्म समन्दु पिडिद बल्लालभूपालक॑ ॥२१॥ 


स्तस्ति श्रोमन्नयक्िति सिद्धान्तचक्रवत्तिगल्ल गुड श्रोमन्‍्स- 
हाप्रधान सम्वोधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लय्यड्ूलु श्रीमत्नरताप | 
चक्रवर्ति वीरबल्लनालदेवर कय्यल्ल॒ गोम्मटदेवर पार्श्वदेवर 
चतुव्विशति तीत्थेकरर अष्टविधाच्चैनेग॑ रिपियराहारदानकं 
षेडिकाण्डु सवरणरबेक्लूकर्गेरेय बिद दत्ति ॥ 

परमागसवारिधिहिमस- 

किरण राद्घान्तचक्रिनय की त्तियमी- 
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शरशिष्यनमत्ननिजचित्‌- 

परिणतनध्यात्मिबालच न्द्रमुनीन्द्र ॥ २२ ॥ 
कनन्‍्तुझुलान्तकालयमनूज्जितशासनम निशिधिका- 

सन्‍्ततियं चटाक सरसीकुलम नयकी त्ति देचसे- 
द्वान्विकरास्परोक्षविनयड्डल्नीतेरदिन्द माल्परा- 

रिन्तिरे नोन्तरारेनिसिद नयकी त्तिनिल्ञाविभागदेल्‌ ॥२३॥ 


[ यह लेख झादि से आउवे पद्यध तक लेख नं> <६ ( ७३ ) के 
पूर्ठभाग के समान ही है । केवल इसमें तीसरा पथ्य अधिक है। इस 
लेख में भी विष्णु नरेश के मद्दादण्डनायक्र गद्वराज के पराक्रम का 
अच्छा वर्णन हैं। उन्होंने तढ़काडु पर घेरा डालनेवाले चाल सामन्त 
अठियम नरसिह वर्मा, दामोदर व विग्ुछदाम को भारी पराजय 
दी। इस पर विप्णुवर्द्धन ने प्रसन्न होकर उनसे पारितोपक मांगने को 
कहा । उन्होंने गोम्मटेश्वर की पूजन निमित्त गोविन्द वाड़ि! का दान 
मंगा । इसे नरेश ने सहप स्वीकार किया । 

गड्वराज झुन्दकुन्दान्वय के कृक्‍कुटासन सलूधारिदेव के शिव्य शुभ- 
चन्द सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। उनके तिगुल्लों को दराकर गह्नवाड़ि 
की रज्षा करने, गड़्वाड़ि के गोम्मदेश्वर का परकोटा बनवाने व शनेक 
जन बस्धियों का जीर्योद्धार करने का लेख न० २६ के सदश यहाँ भी 
उल्लेख हैं ओर यहा मी वे चामुण्डरायसे सागुणे श्रधिक धन्य कहे 
गये है । 

पद्म १७ और १८ में ग॒ुणचन्द्र देव के तनय नयकीति देव का 
उछ ख करके कहा गया है कि नरसिंद नरेश ने द्ग्विज्ञय से लाटते हुए 
गोम्मटेस्वर के दर्शन किये ओर सदा के लिए पूजनार्थ तीन आमे का 
दान दिया । इसके पश्चात्‌ नरसिष्ट नरेश ओर एचछ देवी से उत्पन्ष 
हानेवाले वल्लाछ॒ नुप का कामदेव ओर ओडेय राज्ञाओ का जीतने, उच्चद्णि 
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का किला विजय करने तथा अपने प्रधान केोपाध्यत्ष, नयक्कीति देव के 
शिष्य 'हुल्॒य? द्वारा उक्त तीनों आसे के दान को पूरा करने का उछख है । 

अन्त में नयक्रीति देव के शिष्य अध्यात्मि वाल्चन्द्र के अपने गुरु 
के स्मारक अनेक शासन रचने व तालढाव आदि निर्माण करवाने का 
उछेख है । ] 

[_ नाट--पद्म १७ से ऐसा विदित होता हे कि उसके लिखे जाने 
के समय ;नयकीत्ति जीवित थे। किन्तु अन्तिस पद्य से स्पष्ट होता 
है कि उनके लिखे जाने के समय नयकीति का खर्गंचास हो चुका था। 
सम्भव है कि लेख का पूव भाग ( पद्य २३ तक ) नयकीति के जीवन- 
काल में ही लिखा गया हो और शेप भाग पीछे से जोड़ा गया हो ।| 


५१ ( २४१ ) 
उपयु क्त लेख के नौचे 
( लगभग शक सं० ११०० ) 


सस्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रोबेलुगुलतीत्थेद समस्त 
भाणिक्य नखरड्ल श्रीमौम्मटदेवर पारिश्वदेवरिगे वर्षनिवप्ति- 
यागि हूविनपडिगे जातिहवलके तेल्ेगे ता ? कफरिदर्के वीस १ 
यिद आचन्द्राकंतारं वर सलिसुवरु ॥ मड्डछ्ल महा श्री श्री ॥ 

[ बेल्गुल के समस्त जाहरिये ने गोस्मट देव ओऔर पारवेदेव की 


पृष्प-पूज़न के लिए अपने माशणिक्यों पर उक्त वाषिक चन्दा देने का 
संकल्प किया । ] 
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८२ ( २४२ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( लगभग शक सं० ११०० ) 


खस्ति श्रे बेहगुलवीत्येद गुमिसेट्टिय दसैय विकैवेय 
केवय्य केायन सरिसेट्टिय मम लखण्न लेकेयसहणिय सगल्ल 
से।मौचे मेलमेलद समस्तनखरड्लु गोम्मटदेवर हुविन पडगे 
गह़ुसमुद्रद ॒हिन्दे गदेस १ आगौशम्मटपुरद भूमियोलगे 
ओनन्‍दुद्दोन्न वेदले गुलयकैय्य समुदायड्रल कय्यल्ठु मारुगोण्डु मा 
(सम) लेगारगे आचन्द्राकता रवरं सछुवन्तागि वरदुकाद्ट शासन || 

[ बेल्गुल के शुमिसेट्ि आदि समस्त व्यापारियें ने यद्भलमुद ओर 


गोम्सटपुर की कुछ भूमि खरीद कर उसे गोम्मटदेव की पूजा के निमित्त 
पुष्प देने के लिए एक माली का सदा के लिए अढान कर दी । |] 


5३ ( २४३ ) 
उसी पाषाण की द्वसरी बाजू पर 
( सम्भवत: शक स० ११८७ ) 


खस्ति श्रोभावसंवत्सरद भाद्रपद शुक्रवारदन्दु #ी 
गाम्मटदेवरिगेवु तीत्थेकरिगेतु हृविन पडिगे चन्निसेट्टिय मग 
चन्द्रकीत्ति भद्टारकदेवर गुड़ कल्लय्यनु अतक्तयभण्डारबागि 
कोट्ट ग १ प २३ यि-मरियादेयलु कुन्ददे ६ वासिग-हुव्वनि- 
कुवरु मड़क्षमद्दा श्री श्रो ॥ 


श्पप विन्ध्यगिरि पर्वेत पर के शिल्षाल्लेख 


[ चेन्िसेट्टि के पुत्र व चन्द्रकीति भद्दारक देव के शिप्पर कलय्य 
ने कम से कम 4 पृष्प मालाएँ नित्य चढ़ाये जाने के हेतु उक्त तिथि को 


उक्त दान दिया । | 
[ नेाट--लेख में भाव संवत्सर का उल्लेख है शक्त स॑ं० ११३७ 


भाव संवत्सर था । ] 
०४ ( २४४ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( सम्भवत: शक्र सं० ११८७ ) 


खर्ति श्रोेभावस बत्सरद पुण्य सुद्ध ५तम्ि (8) श्रीगेस्मट- 
देवर निद्या्मिपेकके श्रोमभाचन्द्रभट्वारकदेवर गुड़ धारकनूर 
सेधाविसेट्टिगे परोक्षविनेयक्फे अ्रक्तयभण्डारक्फके फोट्ट ग्याण 
नाटकु यहोत्रिड्र श्रस्नतपडिगे आचन्द्राक्ष नितद्यपाडि ३ य मान 
हाल नडसुवहु यि-धम्मैव माणिक-नकरडूलुं एलयिग्लुं आरेवरु 
मडुल्तमद्दा श्री श्री ॥ 

[ प्रभाचनद्न भद्दारकत देव के शिष्य वारकनूर के मेधावि सेट्टि की 
स्थति में गोम्मद देव के अभिपेक्रा्थे ३ मान” दुग्ध प्रति दिवस देने के 
लिए उक्त तिथि का ४ “गद्याणँ का दाव दिया गया। ] 

[ नेद-लेख में भाव संवत्सर का उलछ ख होने से समय उपयुक्त । ] 

८३१ ( २४५ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( लगभग शक सं० ११८६७ ) 
इलसूर से।थिसेटिय मग केतिसेटियरु गोस्सट-देवरिगे 


विन्ध्यगिरि पव॑ेतत पर के शित्ालेख १८६ 


निद्यपडि सूरुमान हालनु अभिषेकक्के कोट्ट ग ३ कक होन्न 
चडिगे हाल नडचिसुवरु साणिकनखर नडेयिसुवरु ध्राचन्द्राके- 
चुल्लनक सड़लमहा श्री ॥ 

[ गोम्मट देव के चवित्याभिषेक के हेतु साोमि सेटि के पुत्र हलसूर- 
निवासी केति सेटि ने ३ मान? दूध के लिए ३ गका दान दिया जिसके 
व्याज से दूध लिया जावे । | 


6६ ( २४६ ) 
उसी पाषाण की दायीं बाज पर 
( शक सं० ११८६ ) 
श्रीमत्परसगम्भी रस्याद्भादामाघतानछत | 
जीयात्त्रैज्ञोक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १ ॥ 
श्रीमत्प्रतापचक्रवत्ति होव्सल अश्रीवीरनारसि ह॒ृदेवरसरु 

श्रोमठ्राजधा निदो रसमुद्रद्ुु सुखसड्डूथधा विनोदर्दिं राज्य गेय्वुत्त- 
मिरे शकवरुष १९८६ नेय श्रोमुखस व॒त्सरद श्रावण सु ९४ 
खादिवारदल श्ोमन्‍्महामण्डलाचाय्येह नयकौति देवर 
शिष्यरु चन्द्रप्रभदेवर कय्यलु हान्नचगेरेय सादय्यन सग सम्भु- 
देवनु सद्धिसेट्टियर मग बम्मण्न अऋप्रग्गप्पसेट्टियर मकहु दोरय 
चतुडय्यनवरु श्रीगोम्मटदेवर भ्रम्नतपडिगे मत्तियकेरेय नट्टकल्न 
सीमामय्यदियोलगाद गई सुत्तालयद चतुव्विशतितीत्येकर - 
अम्रतपडिगे फोट्ट मोदलेरिय गहे सत्तगे वान्दु-सहित सब्बेबा- 
धापरिहाखागि धारापूव्वेक साडिकाण्डु आचन्द्राक्षतारं वर 
सल्वन्तागि कोट्ट दत्ति | मड्भलमहा श्रो श्री श्री ॥! 


१-६० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शित्षालेख 


[ होस्सल नरेश श्रीं वीर नारसि'ह के समय में उक्त तिथि के द्ोन्न- 
चगेरे के माद्य्य के पुत्र सम्भुउेच् ने महामण्डल्टाचाय नयक्रीति' देव के 
शिष्य चन्द्रमभदेव से मात्तिय केरे की उक्त भूमि सरीदकर उसे गोग्मट 
देव और चतुविं शति तीर्थ कर के दुग्ध-पूजन के लिये प्रदान ऊर दी। | 


टं9 (२४७) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( सम्भवत:ः शक स० ११८७ ) 


खस्ति श्रीभावस बत्सरद भाद्रपद सुद्ध ५ शादिवार 
ढलु श्रीगे।म्मटदेवर निद्मयामिपेक्रके श्रद्घतपढिग श्रीमभाचन्द्र- 
भट्टारकदेवरगुड गेरसपेय गेविन्द्सेट्रिय मग अप्रवद्यिण्न 
अक्तयभण्डारवागि इरिसिद गद्याय नाल्क तिड़लिक् होड़ 
हाग वडि आावडियलि निद्यामिपेकक्े वब्बल् दाल नडसुचरु ई-दो- 
न्रिह्ठ माणिक्यनकर एलमे ओडेयरु | आरचन्द्राफृतारं बरं सल्व- 
न्तागि नडसुवरु । मद्जलमहा श्री श्री श्री ।। 

[ उक्त तिथि को गेरसपे के गोविन्द सेट्टि के पुत्र व प्रमाचन्द्र 
भ्रद्दारक देव के शिष्य श्रादियण्ण ने योम्महठेव के नित्यामियेक के लिए 
४ गद्याण का दान किया । इस रकम के, एक 'होन! पर एक हाय! 
मासिक व्याज की दर से एक “बल्ठ? दुग्ध प्रति दिन दिया जाना 


पाहिए। ] 


विन्ध्यगिरि पवेत पर के शिज्ञालेख १८१ 
८ ८८ (२२३) 
पटष्टदेक्पवालक सण्डप में रक्त स्तम्भ पर 
( शक स० १७४८ ) 
( पूर्व मुख ) 

श्री खस्ति श्रीविजयाभ्युदय शालिवाइन शख चरुष ९७४८ 
ने सन्‍द वत्तेमानक्क सलुव व्यधनामससवत्मरद फाल्गुण ब४ 
भानुवारदल्ल्॒ कास्यपणोत्रे अहनियसृत्रे ब्रृपभप्रवरे प्रधमानु- 
योगशालायां श्रोीचावुण्डराज वशख्घराद विलिकंरे श्नन्त- 
राजे अरसिनवर प्रपात्र ते।टरेवराजै अरसिनवर पौत्र सत्यमड्ुलद 
चलुवै-अरसिनवर पुत्र श्रोमन्म हिसूरपुरवराधीश श्रीकृष्णरा ज- 
वरडेवरवर सम्मुखदल्लि भारिगाहु कन्‍्दाचार सवारक्षचेरि--- 

( उत्तर मुख ) 
विलाख भक्ति देवराजे श्ररसिनवरु श्रीगे।मटेश्वरखामियवर 
मस्तकाभिपेकपुजेत्सवहिवस स्ग्गंस्थरादक्के श्रीमठदिन्द वर्षप्रति 
वषदल्लु श्रीगोमटेश्वरस्वामिय वरिगे पादपूजे मुन्ताद सेचात्थे 
नदेयुवहागे यिवर पुत्रराद पुट्टददेवराजें अरसिनवरु १०० वरह 
हाकिरुव पुदुचद्विन सेवेगे भद्वं भूयाद्वदंतां जिनशासन । श्री । 
[ काम्यप योत्र, अश्रहनिय सूत्र, बुघस प्रवर ओर प्रधमानुयेग 
शाखा में चावुण्डराज के व शज, विलिक्रे अनन्तराज अरसु के प्रपत्र, 
तेोटदेवराने अरसु के पात्र व सत्यमड्ल के चलुवे अरसु के पुत्र, मंसूर 


नरेश श्री कृष्णराज बढेधर के प्रधान अद्गरछक ( सक्ति ) देवराजे अरसु 
की मृत्यु गोम्मटेखर के मस्ताकामिषेक के दिवस हुईं। अतएुव उनके 


१३ 


१<२ विन्ण्यगिरि पर्वत पर फे शिक्षालेख 


पुत्न पुद्ट देवराजे अरसु ने गोम्मट स्रामी की चापि क पाद पूजा फे लिए 
उक्त तिथि को १०० 'वरह! का दान किया । | 


दे (२२४) 


उसी सण्डप में रक द्वितीय स्तम्भ के 
पश्चिम सुख पर 


(शक स० १४५७८) 


श्रीसत्परमगम्भीरस्याद्वादा सा धलानछन । 

जीयात्जेल्लेक्यनाथस्य शासन जिनशासन || १ ॥ 

सखवर्ष साविरद १४५८७तनेय विल_स्थबि सवत्सरद माच 
शुद्ध २ यल्ष गेरसेप्पेय चवुडिसटिरु स्पगणिवे/म्मय्यन संग 
कम्भय्यनु तन्न चेत्र अडद्दागिरलागि चवुडिसटिरु श्रदनु बिडिसि 
काट्टू दकके वान्दु तण्डक्क्रे आहद्वारदान त्यागद त्रह्मन मुन्दण 
इूविन तेट वोन्दु पद्धि भ्रक्ति अ्रच्षतेपुरुूज इश्नचु आचन्द्राकेस्था- 
यियागि नावु नडसि बह्देनु मड्डलम श्री श्री श्री श्री श्रो ॥ 

[ गेरत्षोप्पे के चबुडि सेट्टि ने मेरी भूमि रहन से मुक्त कर दी है 
इसलिए में अगणि वोम्मय्य का पुत्र कम्भिय्य सदैव निम्नलिखित दान 
का पालन कहेंगा-*एक संघ ( तण्ड ) के आहार, त्यागद ब्रह्म के 
सामने के थाग ( की देख-रेख ) व भ्रक्षत पुज्ञ के क्षिए एक “पडढि' 
त्ण्डुल । ] 


विन्ध्यगिरि पव॑त पर के शि्षाल्षेख १८३ 


भुवन बण्निसे गोवि- 

न्द्बाडियं वेडिद जिनाच्चन लुब्घं ॥१२॥ 

गोम्मटमेले सुनिसमुदोां-- 

ये सनदोस्मेधि मेथशि विचलिसुत्तु । 

गोम्मटदेवर पूज्ेग- 

दं मुदर्दि विद्वनत्ते धीरोदात्' ॥१३॥ 

प्रफर ॥ आदियागिप्पुदाइंवसमयके मुलसहू केाण्डकु- 
दान्वयं 

बादु वेडदं वल्तेयिपुदल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद । 

वेधविभवद कुकुटासनसलधारि देवर शिप्यरेनिप पेम्पि- 

ब्वादमेसेदिप्प शुभचन्द्रसिद्धान्ददेवर गुई गरज्नचमूपति 
॥ १४ ॥ 

गद्डवाडिय वसदिगलेनितालवनितुरम तानेय्दे पोसयिसिदं 

गद़वाडिय गेम्मटदेवरें सुत्तालयमनेय्दे माडिसिदं | 

गइहवाडिय तिगुल्लरं वेज्ञोण्डु वीरगड़ड़ें निमिश्चि कोट 

गड़ुराजनामुन्निन गद्गर रायडु” नूम्मेडि धन्यनल्ते ॥ १५॥ 

धर्मेस्येष चत्ताललोकी जयत्यखिलविद्विप: | 

आरोपयतु वत्रेव सब्वो५$पि गुणमुत्तम ॥१६॥ 

श्रीमज्जैनवचा व्धिवद्धनविधु:साहित्यविद्यानिधि- द 

स्सप्पंदपेकहस्तिमस्तकलुठओत्कण्ठकण्ठी रवः । 

स श्रोमान्‌ गुणचन्द्रवेवतनयस्साजन्यजन्यावनि- 

स्थेयात्‌ श्रोेनयकी त्तिदेवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥१७॥ 


१७७ विन्ध्यगिरि पर्वव पर के शिक्षाल्षेख 


१०२ ( २२७ ) 
उसी स्तम्भ के पूर्व सुख पर 
(शक स० १४५८) 

इ मेल, ..तत्संवत्स रद गेरसोप्पेय. चबुडिसट्दिरिगे 
छूविन चेन्नग्यनु काट धर्मंसाधनद सम्बन्ध नज्न क्तेन्रतु अड 
दाकिरलागि नीवु भ्राक्षेत्रननु विडिसि को......... 4 हद ॥ 

[ चेनव्य माली ( हृविन ) ने चबुडि सेट्टि को यह “घमें-साधन' 
दिया कि आपने मेरी जमीन रहन से सुक्त की हे इसलिए में । ] 

१०३ ( २२८ ) 
उसी सण्डप में तृतीय स्तस्थ 
के पूवे मुख पर 
(शक सं० १४३२) 

सखदरुघ९४६२ डनेय शुक्तसंवत्सरद वैशाख व ० १०्लू 
मण्डलेश्वरकुल्लो ज्ञ॒चट्ठाल्वसहदेवसद्दीपाल्नन प्रधानसिरोमणि 
फेशव-नाथ-वर-पुत्र॒ कुल्न-पवित्र जिनधस्से घद्दायप्रतिपालकरद 
बोम्यणमन्त्रिसहेदररह सम्यक्तुचूडामणि चेन्नबोस्मरसन 
नव्जरायपट्टगद श्रावकभव्यजनड्ुल गाप्टिसद्दाय श्री गुम्मटखा- 
मिय बल्लिवाडव जीर्ण्नोद्धारव माडिसिदरु श्री ॥ 


[ मण्डलेश्चर कुलेत्तंग चड्भातव महदेव मदह्दीपाल के प्रधान मन्त्री, 
केशवनाथ के पृन्न, वोम्यण मन्‍्त्री के आता चन्न वोम्मरस व नअराय 
पद्ण के श्वावका ने गोम्सट ख्ामी के 'बलिवाडः ( ? ऊपर की 
मज्लिठ ) का जीणोद्वार कराया । ] 
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१०४ ५ १८४ ) 
गास्मटेश्वर के दक्षिण को ओर 
कृष्मारिडनी के पादपीठ पर 
(लगभग शक स० ११००) 


श्रीनयकी त्ति सिद्धान्त-चक्रवत्तिगल शिष्यर श्रीबाल- 
चन्द्रदेवर गुड के तिसेट्टिय मय बस्मिसेट्टि माडिसिद यक्षदेवते। 
[ नयकीत्ति सिद्धान्त चक्रवत्ति के शिप्य बालचन्द्र देव के शिष्य 
चम्मि सेट्वि, केटि सेट्टि के पुत्र, ने यह यक्ष देवता प्रतिष्ठित कराया । ] 
९०५ ( २५४४ ) 
सिद्धरवस्ती सें उत्तर की झर एक स्तस्भपर 
( शक सं० १३२० ) 
( पश्चिम मुख ) 
श्रोमत्परसगम्भी रस्याद्वादामाघलान-छन | 
जीयात्वैज्ञेक्यनाथस्य शासन जिनशासन | १॥ 
श्रोनाभेयो एजित:शम्भव-नमिविमल स्सुन्नवानन्तधम्मा- 
अन्द्राहुशशान्तिकुन्थू ससुमतिसुविधिश्शीतज्ञो वासुपुज्य । 
मल्ल्तिश्श्रेयस्सुपाश्वीी जल्ञजरुचिररोनन्दन पाश्वेनेसी 
श्रोवीरश्चेति देवा भुवि ददतु चतुव्विशतिम्मेड्लानि ॥ २॥ 
चीरो विशिष्टां विनताय रातीमितित्रैल्ञोकेरमिवण्य्नेते य. 
निरस्तकर्म्मा निखिलात्थवेदी 
पायादसोा पश्चिमतीत्थेनाथः ॥३॥। 


१८८६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


तस्याभवन्‌ सदसि वीरजिनस्यथ सिद्ध- 
सप्तद़ेये। गणघरा: किल्ल रुद्रसडख्या: । 
ये धारयन्ति शुभदशेनबे।धवृत्ते 
सिथ्यान्नयादपि गणान्‌ विनिवत्त्ये विश्वान ॥४॥ 
दन्द्राशि झतौभ्रपि वायुप्नूतिरकस्पना। सौय्य सुध- 
स्सपुत्रा: । 
मेचेयमोरड्योपुनरन्धवेलः प्रभासकश्वेति तदीय- 
संज्ञा: ॥५॥ 
पृथ्वेशानिदद वादिने प्रधिज्ञुपा धीपय्येयज्ञानिन: 
सेवे वैक्रियकांश्च शिक्तकयतीन्कैवल्यभाजे पप्यमून, । 
इट्यग्न्यम्बुनिधिनत्रयोत्तरनिशानाथास्तिकायैश्शतै 
रुद्रोनेकशता चल्दैरपि सितान्सप्तैव नित्यं गणान ॥६॥ 
सिद्धि गते वीरजिने(नुबद्ध-फेवल्यमिख्यास्त्रयएव जाताः । 
श्रीगीततसस्ती च सुधम्मजस्त्ू ये: केवली वे तदिहालु- 
बद्ध ॥७॥। 
जानन्ति विष्णुरपराजितनन्दिमिच्षो 
गे।वद्धनेन गुरुणा सद्द भद्रबाहु: । 
ये पथ्वकेवलिवदप्यखिलं श्रतेन 
शुद्धा तते प्तु मम धीः अश्रतकेवलिभ्यः ॥८॥ 
विद्यानुवादपठने खयमागतामि- 
व्विद्याभिरात्मचरितादमलादभिन्ना: । 
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पुव्वोणि ये दशपुरूण्यपि घारयन्ति 
तान्नीम्य भिन्नदशपृव्वेघरान समस्वान ॥«॥ 
तेक्षचिय: मोष्ठटिल गड्ढदेवे। 
जयस्प्तुधर्स्मा विजये। विशाख: | 
श्रीवुद्धिले। ए्ये। धृतिषेंणनागों 
सिद्धात्यकर्चेलट मिघानभाज: ॥१०॥ 
नक्षत्रपाण्ड्ू जयपालकेंणा- 
चार्य्याचपि श्रीद्रमषेण कश्च | 
एकादशाड्रीघरणेन रूढा ये प०च ते पी हृदि मे वसन्तु ॥११॥ 
आ्राचार-संज्ञाड्ु-भ्वते एभक्‍त्ते 
लोहस्पुभद्रो जयपृत्वेभद्रः। 
तधा यशोावा हुस्मी हि मूल- 
स्तम्भा जिनेन्द्रागमरल्नहम्म्य ॥ १२॥ 
श्रोमान्कुझभोी. विनीते। 
हलघरवसुदेवाचला मेरुधीरः 
€ः 
सब्वज्ञ' सब्वंगुप्रो हि पल 
महिधर-घ । 
इद्यायानेक सूरिष्वथ सुपदमुपेतेपु दीव्यत्तपस्या- 
शाल्राधारेषु पुण्यादतनि सजगता 
केाण्डकुन्दा यतीन्द्र: ॥ १३ ॥ 
रजे।मिरस्पृष्टवमत्वमन्तव्ाह्य एपि संव्यलयितुं यतीश: । 
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रजः पद भूमितल विडाय चचार मन्ये चतुरजुल सः ॥१४॥ 
श्रीमानुसास्वातिरय यतीश- 
स्तत्वात्थसूत्र प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमाग्यांचरणोद्यतानां पाधेयमर्ध्ये' भवति प्रजाना।। १५॥ 
तस्येव शिष्यो५जनि ग्रृद्धू पिछछ-द्वितीयसक्षस्य बत्ताक- 
पिव्छः । 
यत्सूक्तिरत्लानि भवन्ति लेके 
मुक्तयड्डनामेहनमण्डनानि ॥ १६ ॥ 
समनन्‍्तभ्रद्ग॒स्स चिराय जीयाद्वादीभवजाहुशसूक्तिजाल: । 
यरय प्रभावात्सकल्लावनीय वन्ध्यास दुव्वादुकवा 
तेंयेपपि ॥ १७ ॥ 
स्थास्कार-मुद्रित-स मस्त-पदा त्थे-पूण्ण्न 
>्यैज्ञोक्य-हम्म्येमखिल्ल स खल्लु ज्यनक्ति । 
दुव्वादुफाक्तितमसा पिद्चितान्तरालत 
सामन्तभद्र-वचन-रफुट-रल्लदीप: ॥ १८ ॥। 
तम्यैव शिष्यश्शिवकेटिधृरिस्तपो लतालम्बनदेहयष्टि: । 
संसार-वाराकर-पोतमेतत्तत्वात्थेपूत्र तदल्लभ्वकार ।। १८ ॥। 
प्रागभ्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी 
बुद्धया पुनव्विपुल्लया स जिनेन्द्रबुद्धिः । 
श्रोपज्य पादइति चेष बुघैः प्रचरुये 
यतृजिव पदयुगे वनदेवतामिः ॥ २० ॥ 
भट्ठगकलड़्ी क्ूत सागतादिदुव्बाक्यपड्ट स्सकलइूमूत' । 
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जगत्खनामेव विघातुमुच्चे' सात्थे' समन्‍्तादकलट्टू मेव ॥|२१॥ 
जीयाजगत्यां जिनसेनसूरिस्यस्यापदेशेज्ज्वलदप्पणेन । 
च्यक्तीेकृतः. सब्बेसिद विनेया पुण्न्य पुराणं पुरुषा 
विदन्ति॥ २२ || 

विनय-भरण-पात्र े भव्यततेकेकमित्र 

विद्युपनुतचरित्र तह़णन्द्राश्नपुन्न । 

विहितभुवनभद्र॑ वीतमे हे रुनिद्र 

विनमत गुणभद्र' दीण्न॑विद्यासमुद्र ॥ २३ ॥ 

सद्व्यच्जनखरनभम्तनु लक्षणाडु- 

चिक्लज्नाडु-मैस-शकुनाडु-निमित्तकेय्य, 

काल्नत्रयेएपि सुखदु खजयाजयाय 

तत्साक्षिवत्पुनरवैति समस्तमेव ॥२४ ॥ 
य. पुष्पदन्तेन च प्वृतवल्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे । 
फलप्रदानाय जगज्जनाना प्राप्ता पड़राभ्या मिच कल्पभूज .॥ २५।। 
अहंद्व लि स्सट्नचतुव्विध स श्रीकेण्डकुन्दान्वयमूलसह । 
कालखभावादिद्द जायमानद्वंपतरास्पीकरणाय चक्र ॥२६॥ 
सिवाम्वरादै विपरीव-रूपे खिले विसद्दो वितनेतु भेद। 
तत्सेननन्दि-चिदिवेशसिंहसट् पु. चर्च मलुते 

कुदकस: ॥२७॥ 
सद्ठ पु तत्र गणगच्छ-वलि-न्रयेण 
ले।कस्य चक्षुपि सिदाजुपिनन्दिसद्लू 
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देशीगणे धृतगुणेइन्वितपुस्तफाच्छ- 
गच्छे(डुलेश्वरवलिज्जेयति प्रभूता ॥२८।॥ 
तत्रासन्ञनाग-देवेदय-रवि जिन - सेच - प्रभा-बाल- 
चन्द्रा 
देवशो-भानुचन्द्रश्ुतन प गुणशधर्स्मा दय; की त्तिदेवा:। 
देश-शोचन्द्र-धस्में न्द्र-कुल-गुण-तपे! भ्रूषणास्सूर- 
यो पन्ये 
विद्या दामेन्द्रपह्मामरवसु-गुण-माशणिक्कनन्या 
हयाश्व ॥२७॥ 
( उत्तर मुख ) 
विहितदुरितभड्ठा मिन्नवादीभश्वद्ठा 
वितत-विविध-मड्ज: विश्वविद्याब्जभड़ाः । 
विजितजगदनड्डावेशदूरो ज्वल्लाड़ा 
विशदचरणतुड्डा विश्रतास्ते पस्तसड्रा: ॥३०॥ 
जीयाच्छीने मिचन्द्र:कुवलयलयकृत्‌ कूटकेटीड्धगोन्नो 
निद्योयन्द्ष्टिबधाविरचनकुशलस्तत्प्रभाकृप्रताप: । 
चन्द्रस्येव प्रदत्तामत-तचचन-रुचा नीयते यस्य शान्ति 
धम्मेग्याजस्य नेतुस्खममिमतपदं थश्च नेमी रथरुय ॥३१॥ 
श्रोमाचनन्दी विदुधा जगत्यामन्वत्थमेवातनुतात्मनाम । 
समुल्लसत्सवरनिज्जेरेश न येन पापान्यभिनन्दितानि ॥ ३२॥ 
तुड़ं वदीये घत-वादि सिंहे गुरुप्रवाहे।न्नतवंशगोत्रे । 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर फे शिक्षालंख २०१ 
प्रथेदिते प्ूत्रिजपादसेवाप्रमेदिले।का भय चन्द्रदेव: 


॥ ३२३ ॥ 
जयति जिततमो (रिस्व्वक्देपानुषड्ठ 
पदमखिलकलानांपात्र-मम्भेरुहाया: । 
अ्रनुगतजयपतक्षश्वात्तमित्रानुकूल्य- 


स्तततमभयचन्द्र॒स्तत्सभारत्नदीप: ॥३४॥ 
तदीयतनुजश्श्वतमुनिग्गेणिपदेशस्तपे भरनियन्त्रिततनुस्त्तु- 
तजिनेश: । 
ततेएजनि जिनेन्द्रवचनाम्तविषयाशस्तवल्लयशसा भ्रृव- 
समस्तवसुधाश ।॥१५॥॥ 
भव-विपिनक्ृशानुव्भव्यपट्टू जमानु- 
स्स विततनमसोनु स्मम्पदे कामधेनु” । 
भुविदुरिततमी (रिप्रोत्थसन्तापवा रि- 
श्र॒ तमुनिवरसरिश्शुद्धशीले 'स्तनारि* ॥३६॥ 
चण्डोदण्डत्रिदण्ड परम-सुख-पद पापवीज परागो- 
वारागारोरुकार-त्रिविधमधिकृता गारव गारव च ॥ 
तुल्यंभल्तोन-शल्य-त्रयमतुलवपुश्शम्ममम्मेच्छिद है।- 
भाषोन्मेषि त्िदेष श्रतसुनिमुनिपे निम्मुमेचेक एवं ॥३७॥ 
प्रशिप्यमभग्णेड्मइसा भुवितदीये प्रवर्दधयति पूण्नेकलनइन्दु- 
रिवियस्स्म | 
अनादिनिधनादि-परमागम-पयोधिमभूदभिनवश्चतसुनि 
ग्गंणिपदे सः ॥३८॥ 


२०२ विन्ध्यगिरि पर्वव पर के शिलालेख 


साग्गे दुर्ग निसग्गांतप्रतिभटकद्ुुजस्पेन वादेन वापि 
श्रव्ये काव्येप्रतिनव्ये रदुमधुरपदेः शम्मेदेज्नस्मेदेश्च । 
मन्त्र तन्त्रेंपपि यन्त्रे जुवसकल्कल्लायां च शब्दाण्नेवे वा 
को वान्यः कोविदे।पस्ति शरुतझु निमुनिवद्धिश्चव-विद्या- 
विनाद* ॥३७॥ 
श्री पूछय पादः सकल-विमत-जित्तकतन्त्रेपुदेव: 
सिद्धान्ते सल्यरूपे जिन-विनिगदिते गोतस: के।रडकुन्दः | 
अध्यात्मे बह माने। मनसिज-मथने वारिसुग्दुःखबन्हा- 
वित्येबं कीत्ति पात्र श्रुतपुनिवदभूदभूत्रये के पन्न कश्चित्‌ 
॥8०॥ 
श्रद्धां शुद्धां प्रवृद्धां दधतमधिकृतां जेनमारगें सुसग्गे 
सिद्धि बुद्धेम्सेहर्दधेब्युध-बर-निव हैरद्भुतामत्येमानां । 
सिन्न चित्र चरित्र भवचय-भयद भ्व्यलव्यास्थु ज्ञाना- 
मप्येनेन्यूनमेन श्रुतसुनि-मुनिर्ष चन्द्रमाराधयध्व ॥५१॥ 
श्रोमानितेप्यासय चन्द्र म्रेस्तस्यालुजात [५] श्रुतकीत्ति 
देवः 
अभूज्िनेन्द्रो दिवलचणानामापृण्णलक्षी क्रत-चा रु-वृत्त: ॥8२॥ 
विदित्त-सकलवेदे वीत-चेते।-विषादे 
विजित-निखिल्-बादे विश्वविद्याविनादे । 
विततचरितमे। रे विस्फुरश्चित-प्रसादे 
विन्ुत-जिन्नप-पादे विश्वरक्षां प्रपेदे ॥४३॥ 
स श्रोमांस्तत्तनूजस्तदनु गणिपदे सनन्‍्न्यधाच्चारुकीत्ति ; 
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कीत्याकीण्णेत्रिलेक्या मुहुरयति विधु: काश्यमग्याप्यतुल्य"। 
( ठेतीय मुख ) 
यस्यापन्यास-वन्य-द्वि प-पदु-धटयोत्पाटिताश्चाइुवाच: 
पद्मामआात्तमित्रोज्वल्नतररुचयो (प्युत्यितावादिपज्ा : ॥४७॥ 
चारुश्रोश्वा रुकी त्ति: पदनतव्रसुधाधो खरा पघोच्वरा प्य 
गठवे कुब्वन्तमुर्व्यीश्वर-सदसि महावादिल वादवन्ध्यं | 
चक्र दिक्‍्क्रोडदप्रेसरसरसवचा साधिताशेपस/ध्यो 
प्वेद्यावेद्याद्तिद्याव्यपगमविल्नस द्विश्वविद्याविनाद * ॥४४॥ 
वबल्लाल-चोणिपाल वलित-बलि-बल वाजिभिव्वे जिताजिं 
रोगावेगाठ़तासु स्थितिमपि स हसेस्लाघतामानिनाय | 
आतीर्य्येव खय॑ सेखिलविदभयसूरेस्तथातारयत्त- 
ज्रिस्सीमाशेप-शाखाम्वुनिधिमभयसूरि' पर सि हणाय्य 
॥४६॥ 
शिष्टो दुष्टाच-पिट्टी-करण-निपुण सूृत्रस्य तस्येपदेण्टु- 
श्शिष्य. पीयुष-निष्यन्दन-पटहु-वचन* पण्डित. खण्डिताघ:ः । 
सूरिस्सरे! विनेयाम्वुरूहविकसने सब्बदिग्व्यापिधामा 
श्रोमानस्थात्कृतास्थो वेहुगुलनगरे तत्न घर्म्मामिवृद्धये ॥४७)॥ 
यस्मिश्रामुणगडराजे! भुजवलिनमिन गुस्सर्ट फरम्मेठाजं 
भक्तया शक्त्या च मुक्त्यैजित-सुर-नगरे स्थापयडद्धढठमढ़ी । 
तद्ग॒त्काल-त्रयात्ये|ज्वल्न-तनु-जिन-विम्बानि मान्यानि चान्य: 
कैलासे शीलशाली त्रिभ्ुवन-विलसत्कीत्ति-चक्रीव चक्के ॥४८॥ 
स्थाने तत्व्थानमन्त्रोज्वल्लतरमतुल पण्डिता ५ल्द्ूरातु 
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श्रोमानेषे+कलूकीत्ति न्‍नू प इव विल्इसत्सालसेपानकारय, | 
चित्र शीर्षेपभिषिच्य त्रिभुवनतिलक त॑ पुनस्सप्तवारान्‌ 
पट्टोन्मुक्तः विधायाखिलजगदुरुपुण्यैसतथाल्षभ्वकार ॥४७॥ 
किंवा क्षीराभिषेकादुतनिजयशसे निम्म॑लाच्छड्ट राद्रीन्‌ 
गोन्नाद्रीन्स्फाटिकी व जचितिससरगज़ान्दग्गजानेष धीरः: | 
ज्ीरोदान्सप्तसिन्धूनुदरि जलधरान्शा रदान्नागलेक 
शेषाकी न विदीज्नांसतकलशमपि खब्वितेने न विद्यः ॥५०॥ 
मेरी जन्माभिपेक्क सुरपतिरिव तत्तथैवात्र शैज्ष 
देवस्थादशेयन्नो परमखिल्लजनस्थेष सुरिव्विधाय | 
सनन्‍्सारग्ग चाधुनेन पिद्दितमपि चिर वामहग्वाक्तमेसि- 
निंश्शे " तानि पृव्च पुरुरिव पुनरत्राकलट्डो प्रभीय ॥४१॥ 
रे रे काणाद काण शरणमधिव्रस झुद्रनिद्रानिवास 
सेमांसेच्छामतुच्छां गज निजपटुवादेपषु कच्छाशुगच्छ । 
बोद्धाबुद्े विमुग्धा पस्यपसर सहसा साइ्खयमारह 
से 
श्रीमान्मथ्नाति वादीन्द्रगगमभयसूरि पर वादिसिंह: ॥५२॥ 
ऐश्वय्ये' चहतश्च शाश्वतमुखे धत्तश्व सब्वैज्ञतां 
विश्राते व गिरीशतां शिवतया श्रीचारुकौत्ती श्वरी । 
ततन्नायं जिनभागसावजिनभाग्धी मानय' माग्गेणे 
इहमादिं समघत्त माग्गेणमुरुस्थेमा स हेमाचले ॥५३॥ 
रफ़्ब्जेडूज्जेटि-भाल-लेचन-शिखि-ज्वालावलीढस्य ते 
हं हो मनन्‍्मथजीवनीषधिरभूदेषा पुरा शैलजा । 
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सब्वेज्ञोत्मचारुकी त्ति सुमुनेस्सम्यक्तपा-बहिना 
निरंग्धस्य चरित्रचण्डमरुताड्ूवस्थ का ते गंति: ॥शषट। 
पितामहपरिष्वडुस ड्रतैन *प्रशान्तय । 
चारुकीत्ति वचोगड्ढा लिड्चिताड़ी सरसखती ॥५५॥ 
ध्रास्य वाणीनिवास्य हृदयमुरुदय स्व चरित्र पत्रित्र 
देह शान्त्येकगेह सकलसुजनवागण्यमुद्भूत-पुण्य' । 
श्रन्या भव्या गुणालिन्रि खिलयुधतत्तेय्येस्थ से।प्रयः जगतद्या 
प्रत्यारड्म्सादो जयतु चिस्मय' चारुकी त्तित्रवीन्द्र: ॥५६॥ 
मूढं प्रींढं दरिद्र धनपतिमधम मानच मानवन्त 
दुष्ट शिष्ट च दु.खान्विठमपि सुखिने दुम्मंद धम्मंशीलं । 
कुष्चेच सामन्तभद्रर चरितमनुसरज्नम्र घामन्तमद्र । 
(चतुर्धमुख) 
तन्‍्वन्‌ श्रीचारुक्षीत्ति ब्जंगति विजयते चन्द्रिका-चारु- 
कीत्ति ; ॥५७॥ 
रे रे चार्व्वाक गर्व परिहर विरुदालिं पुरेच प्रमुश्च 
साटड-ख्या[सड ख्पेय-राजत्परिकर-निकरांदाप्तघट्टो एसि 
भट्ठु । 
पूर्ण) काणाद तूर्ण्न य्ज निजमनिश मानमापत्निदान 
हिंसन्युसा प्रभिशत्ये. प्रजतियदपरान्वादिन-सि हणाय्य. 
(*प८।। 
तत्पण्डिताड पयनुरता वदिल्लादिनाथा 
सम्यक्त-बाध-चरणान्नतदाननिष्तों, 
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जावाबुमा हरियणो हरिशाडु चारु- 
मर्सा शिक्कुदेवश्तिचाजुनदेवकल्प: ॥५४॥ 
धन्या मनन्‍्ये न सन्‍्यासपरमविधिना नेतुमेव खय सर्व 
धर्म्म' कर्म्मारिमम्मेच्छिदमुरुसुखद दुल्लेभ॑ वरक्षर्भ व । 
शान्ताश्शान्तेन्नि शान्तीकृत-सकल जना: सृक्तिपीयूषपूरे- 
स्तेपसी सर्व्चे'स्तदेहास्सुरपद्सगमन्ध्यात-जैनेन्द्र-पादाः ॥६०॥ 
तत्र चयेदशशत श्र दशट्रयेन 
शक्रेइब्दके परिमिते;्भवदीश्वराख्ये । 
साथे चतुद्द शतिया। सितभाजिवारे 
खाते। शनेस्सुरपद' पुरू पण्डितस्य ॥६१॥ 
झासीदधामिनवपणिडितदेवसूरि- 
राशाननाच्छमुकुरीकृव कीत्तिरेष: । 
शिष्ये निधायनिजधम्मेघुरीणभाव 
यत्रात्मसस्कृतिपदेपजनि पणिडताथ्य : ॥६२॥ 


तथ्य समिथ्या-झदम्ब॑ सततमपि विधित्सुव्वुथा ताम्यसीद॑ 

तत्व ताधागत्तत्व तरल्लजनशिरो रत्नतावत्प्रधाव । 

जीव भद्राणि पश्यत्युरुजगदु दितात््यक्तवादा मिल्लाषोा 

यस्माइस्मीकरोत्यप्रिरिव भुवितरून्वादिन: परिडताय्य 
॥६३॥ 

संसारापारवाराकर-घर-ल्लदरी-तुल्य-शल्योत्य-दे ह- 

व्यूहे मुह्ज्ननानामसुखजलचरेरदि तानाममीषां । 
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पाता नीते विनीते५दभुतवतिगतवन्नव्यभव्यात्रि ताढीघ- 
<भद्रोतिद्रस्सुमुदस्सततम भिनवोराजते पणिडिताय्य; ॥६४॥ 
ग्रयमथ गुरुभक्ष्याकारयत्तन्निषया- 

मपरगणिभिरुध ग्गंहिभिस्तैस्सददैव । 

शुभ-दिन-सुमुद्चत्त पुरिततेद्धाखिलाश 

युगपढ खिलवाद्यष्वानरत्षप्रदाने ॥६५॥ 

इत्यात्मगक्त्या निजमुक्तय5ह द्वासेदितं शासनमेतदुर्ब्या । 
शान्त्रीघकते-त्रयशसनाडुमाचन्द्रवारा-रविमेर जीयात्‌॥ ६६ ॥। 


१०६ (२५५) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( शक सं० १३३१ ) 
श्रीमत्कन्नांटदेशे जयति पुरवर' गदड्भ वत्याख्यमेतत 
सददकदानापवासबत्रतरुचिरभवत्तत्र सा णिक्यदिवः । 
बाचायी वम्मंपत्नी गुणणणवसतिस्तस्य सूनुस्तयेस् 
श्रीमान्सायएणएननामाजनि गुणमणिभाक च न्द्र्कौत्तत् 
शिष्य ॥ १॥ 
सन्वक्तचूडामणियेनिसिद श्राभव्योत्तमनु खस्ति श्री शक 


वरुष ९च३९ नेय विरेधिसंवत्सरद चेच ब५ गुश्री 
गुम्सटनाथन मब्याद्दद भ्रष्टविधाच्चेना निमित्तवागि बेलुगुलद 
गड्सझुठ॒ढ करंय केलगे दानशालेय गदे ख २ गवनू बेलगुलद 
माणिक्यनखरद हरियगौडन मग शुम्मददेव साशिक्यदेवन 


१४ 
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सग बोस्मण्सनेज्गाद गौडुगल समच्षदलि देचरिगे पादपृजेय 
माडि क्रयवागि कोण्डु फाटू अ्रसाधारणवहन्त कीत्तियनू पुण्य- 
वनू उपाज्जिसि काण्डनु मड़लमहा श्री श्री श्री ॥ 

[ कर्नांट देश की गद्भवत्ती नामक नगरी में माणिक्यदेव और उनकी 
साया बाचायि रहते थे । इनके मायण्ण नामक पुत्र हुआ जो चन्द्र 
कीत्ति का शिष्प था । मायण्ण ने उक्त तिथि को बेल्गुल के गद्ज समुद्र 
नामक सरोधर की दो खण्डुग भूमि खरीद कर उसे गोम्मदट स्वामी के 
अषप्टविध पूजन के लिये बेल्गुलू के कई पुरुषों के समक्ष दान की । ] 


१०७ (२५६) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( ज्गभग शक सं० ११०३ ) 

शीक्षदि चन्द्रमोलिविभुवाचलदेवबि निजादघकास्तेया- 

लेलमगाकज्षि बेल्गुलद गुस्मटनाथन पादद- 

चर्चालिगे बेडे बेक्कून शीमेयनित्तनुदारवी रब- 

ल्‍्लाल-नृपाक्षकनुव्वियुसव्धियुमु ल्छिनमेय्दे सल्विन || १॥। 

अन्तु धारापूव्बेकव साडिकोटन्त प्रामसीमे । मूड होलन्नेन- 
इल्नि तेड्टू बस्तिहन्लि देवरहलिल्ति पडुव चे।लेनइलन्लि हाडोनइश्लि 
(पूर्व मुख के नीचे) 

बडग सब्ेनहल्लिय बिट्टू कोट मामी आचन्द्राफ््थायियागि 
सलुगे मड्गल्तमहा श्रो श्री श्री ॥ 


[चन्द्रमोज्नि की पत्नी आचल देवी की प्रार्थना पर चीरबल्लाल नृप ने 
'ेक्क' नामक आम का दान गोम्सटनाथ के पूजन के देतु किया । लेख 
में आम की सीमा दी हुई है । 
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ने:--ञ्राचढू ठेवी के अन्य अनेक दाना का उल्लेख शक स्० ११०३ 
के लेख न० १२४ (३१७) में हैं। अतएव प्रन्‍्तुत लेख का समय भी 
शक स० ११०३ के रूगभग दाना चादिये । पर झआाश्वय यह है कि 
यह लेख इससे बहुत पीछे के दो लेखे ( न० १०४ ओर ६५६ ) छे 
नीजे छुदा हुआ है । लिपि भी इसकी उतनी पुरानी प्रतीत नहीं ट्वेत्ती । 
सम्भव हैं कि किसी आधार पर लेख पीछे से ही लिखा गया हो । ! 

२०८ (२५८) 
सिद्धरबसुतो में दक्षिण खोर एक स्तस्भ पर 


( शक सं० १३५४५ ) 
(प्रधममुख) 
श्री जयटजय्यमाहात्म्य विशासितवकुशासन | 
शासन जैनमुद्धासि मुक्तिलक्म्येकवासन ॥ १ ॥ 
अपरिसितसुखसनल्पावगमसय प्रवत्नवलहतातडू । 
निखिलावलेकविभव प्रसरतु हृदय पर ज्योति ॥ २॥ 
उद्दीप्ताखिलरत्रमुद्ध, वजर्ड नानानयान्तग्र ह 
मम्यात्कारसुघासित्तिप्तिजनिभ्ृत्कारुण्यकूपेच्छित | 
शारेाप्य श्रुतयानपात्रमसतद्वीप नयन्त. परा- 
नेते तीव्थेकने। मदीयहदये मध्येभवावष्यासता ॥ ३ ॥ 
तत्नाभमवत्‌ त्रिभ्॒वनप्रसुरिद्धवृद्धि 
श्रोवद्धूसानमुनिरन्तिम-तीत्थंनाथ : 
यह हदीप्तिरपि सन्निद्दिताखिलाना 
पृर्व्वोत्तराश्नितसवान्‌ विशदीचकऋर ॥ ४ ॥ 


२१० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


तस्याभवच्चरमचिज्ञगर्दी श्वरस्य 

ये। याव्वराज्यपदसंश्रयत:ः प्रभूत: । 
श्रोगौतसैतगणपतिन्भंगवान्वरिष्ठ : 

श्रेष्ठ रनुछ्ितनुतिभ्मुनिभिस्स जीयात्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्‍्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामलरल्नजाल | 
अभूचतीन्द्रों भुवि भद्रबाहुः पयःपर्योघाविव पृण्ने- 

चन्द्र: || ६ ।। 

भद्गबाहुरपिम: सममबुद्धिसन्पदा 

शुद्धसिद्धशासल सुशव्द-बन्ध-छुन्दर । 
इद्धवृत्तसिद्धिरत्र बद्धकम्मेमित्तपो- 

वृद्धिवद्धितप्रकीत्ति रूधे महृद्धि कः ॥ ७॥ 
या भद्गबाहु; श्रुवकेवल्लीनां सुनीश्चराणामिह् पश्चिमे।पि । 
अपश्रिमे ;भूद्विदुषा विनेता सच्चेश्र्‌ तात्थेप्रतिपादनेन । ८ ॥ 
तदीय-शिप्योएजनि चन्द्रगुप्त: सममशीलानतदेवबुद्ध: । 
विवेश यत्तीत्रवप.प्रभाव-प्रभूत-क्ी त्तिब्सुवनानतराणि ॥ € | 
तदीयवशाकरत: प्रसिद्धादभूददाषा यतिरत्नमाला | 
बसे यदन्तम्मेणिवन्मुनीन्द्रस्स कण्डकुन्दोदित-चण्ड- 

दण्ड, | १० | 

भभूठुसास्वातिप्तुनि: पवित्रे वंशे तदीये सकल्ञात्थेवेदी । 
सुत्रीकृत येन जिनप्रणीत शाजत्थेजात मुनिपुड़वेन ॥११॥ 
स प्राशिसरक्षणस|वधाने बभार योगी किल गृद्धपक्षान्‌ | 
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तदा प्रभृत्येव चुधा यमाहुराचाय्यंशब्दोत्तरगुद्ध- 
पिछ्च्छ॑ ॥ १२ ॥ 
तस्मादसूदयोगिकुल्प्रदीपो बलाकपिछच्छ: स तपो- 
महद्धि । 
यदड्डसस्पशनमाज्नता ६पि वायुव्विपादी नसतीचकार ॥ १३ ॥ 
ससन्तभद्रो एजनि भद्रमूत्तिस्तत, प्रणेता जिनशासनस्य । 
यदीयवाग्वज्कठारपातश्चूण्नीचकार प्रतिवादिशे्ञान ॥१४॥ 
ओ पज्यपादो धघृतधम्मेराज्यस्तता सुरावीश्वर-पृज्य- 
पाद: । 
यदीयबैदुष्यगुणानिदानी वदन्ति शाल्राणि तदुद्धतानि ॥१४॥ 
धृतविश्ववुद्धिरयमत्र योगिमि 
कतकृल्मभावमभनुविश्रदुच्चके' । 
जिनवद्गभूव यदनड्ुचा पह्वत्‌ 
सजिनेन्द्रवुद्धि रिति साधुवण्नित ॥ १६ ॥ 
श्रीपूज्य पादमुनिरप्रतिमौषघद्धि - 
वर्जयाद्विदेदजिनदशेनपृतगात्र' । 
यत्पादधात जल्लसंस्पशे 'प्रभावा- 
त्काल्ायसं किल तदा कनकीचकार ॥। १७ ॥ 
तत. पर शाल्रविदा मुनीना 
मप्रेंसरोपभूदकलडु सूरि' । 
मिथ्यान्धकारस्थगिताखिलात्थे।* 
प्रकाशिता यम्य वचेमयुखेः ॥ १८ ॥ 
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तस्मिन्गते खग्गभुव मद्दपों दिवः पतीन्नतुमिव प्रकरष्टान | 
तदन्वयो द्भूतमुनीश्वराणा ब्भूवुरित्यं भुवि सट्ठभेदाः ॥१७॥ 
स यागिसब्डश्तरः प्रसेदानाताय भूयानविरुद्धवृत्तान्‌ । 
बभावय श्रीभगवान जिनेन्द्रश्वतुम्मु खानीव मिथस्स मानि ॥२०॥ 
देव-नच्दि-सि ह-सेन-सह्ठभेदवत्तिनां 

देशभेदत: प्रवेघभाजि देवये।गिनां । 
वृत्ततस्समस्तते विरुद्ध धम्मेसे विनां 

मध्यत प्रसिद्ध एप नन्दिसड्भ इत्यभूत्‌ ॥ २१ ॥ 
ननन्‍्दिसद्व सदेशीयगणे गच्छे च पुस्तके । 
इ गुलेशवलियज्जीयान्मडुलीकृतभूतल ।॥। २२ ॥ 
तन्न सम्वंशरीरिरक्षाकृतमतिन्विजितेन्द्रिय- 

स्सिद्धशासनवद्धंनप्रतित्षव्ध-की त्तिकल्लापक: । 
विश्ुत-्श्रुत कीत्ति-भट्टारकयतिस्समजायत 

प्रस्फुरद्भचनासतांशुविनाशिताखिलहत्तमा: ॥ २३ ॥ 
कृत्वा विनेयान्क्रतकृत्यवत्तीज्षिधाय तेबु श्रुतभारमुच्चे: । 
सदेहभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिभेदेन दिव स भेजे ॥२७॥ 

( द्वितीयमुख ) 

गते गगनवाससि त्रिद्विमन्न यस्योच्कछिता 

न वृत्तगुणसंहतिव्वेसति केवल तथश, । 
अमनन्‍्दमदमन्मथप्रणमदुपचापे चल- 

त्पतापह् त्तिकत्तपश्चधरणभेदल्च्धं भुवि || २४ ॥ 
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श्रोचारुकी त्ति मुनिरप्रतिमप्रभाव- 

स्स्मादभूनिजयशाधवलीकृताश । 
यस्याभवत्त पसि निष्ठुरतापशान्ति- 

श्रित्त गुण च गुरुता कशता शरीरे ॥॥ २६ ॥ 
यस्तपावल्ज्िभिव्वेल्लिताघदुमा 

वत्तेयामास सारत्रय भूतज् । 
युक्तिशाल्नादिक च प्रकष्टाशय- 

श्शव्दविद्याम्युधेव द्विकतच्न्द्रमा: ॥ २७ ॥ 
यस्य थागीशिन पादयास्सब्चेदा 

सड्लिनीमिन्दिरा पश्यतश्शाड्रि ण॒। 
चिन्तयेवाभवत्कृष्णता व्मेण 

सानन्‍्यथा नीजछता कि भवेत्तत्तना' ॥ २८ ॥ 
यपां शरीराश्रयताएपि बातो रुज़' प्रशान्ति विततान तेषां । 
वल्लालराजेत्पितरोगशान्तिरासीत्किलैतत्किमु 

मेपजेन ॥ २८ ॥॥| 
मुनिर्म्मनीधा-यलते विचारित ससाधिमेद समवाप्य सत्तम: | 
विहाय देंह विनिधापदा पद विवेश दिव्य वपुरिद्ध- 
वैभव ॥ ३० ॥ 

भ्रस्तमायाति तस्मिन्क्रतिनि यय्ये- 

म्गएि नाभविष्यत्तता परणिडतयति- 
स्सेम, वस्तुमिध्यावमस्तामपिद्धितं 

सब्जेमुत्तमेरितयय” वकतमिरूपाघोषि ॥ ३१ ॥। 
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विदुधजनपालक छुबुघ-मत-हारक॑ | 

विजितसकल्षेन्द्रिय भजत तमले बुधा। ।। ३२ ॥ 

घवल-सरोधर-नगर-जिनास्पदमस दृशमाकृततदु रु- 
तपामह' ॥ ३३ ॥ 


यत्पादद्वयमेव भूपतिततिश्वक्कत शिरोभूषण 

यद्वाक्‍्यामतमेव काविदकुल पीत्वा जिनीवानिशं । 
यत्कीत्यों विमले वभूव भुवन रह्लाकरेणावृत्तं 

यद्विया विशदीचकार भुवने शास्रात्थेजातं महत्‌ ॥ ३४ ॥ 


कृत्वा तपस्तीत्रभनस्पमेधास्सम्पाथ पुण्यान्यचुपप्लुतानि | 
तेषां फल्तस्थानु भवाय दत्तचेता इवाप न्निदिवंस योगी ॥३५॥ 
तर्सिन्‍जाते भूत्रि सिद्धान्तयेगी 

प्रेद्यद्वाचा वद्धयन्‌ सिद्धशार्त्र । 
शुद्धे व्योप्ति द्वादशात्मा करौधे- 

य्येद्नपञझगव्यूहमुन्निद्रयन्स्वे: ।। ३६ ॥ 
दुर्व्वायू क्त शास्त॒जातं विवेकी वाचानेकान्तात्थेसम्भूतया यः । 
इन्द्रोएशन्या मेघजालोत्थया भूषुडां भूभृत्सदति वा 

विभेद ॥ ३७॥ 

यद्वत्पदास्वुजनताव निपालमोौ लि- 

रज्ञाशवे।एनिशमसुं विदधु: सरागं। 
तद्नन्न वरतु न वधूनने च॑ वस्न्रजात॑ 

ने याव्वन न व बले न च भाग्यमिद्ध' ॥ शे८ |। 
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प्रविश्य शास्त्राम्युधिमेष घीरो जग्माह पृथ्व॑ सकलात्थेरत्र | 
परेएसमर्त्थास्तदनुप्रवेशादेकेकमेवानत्र न स्व्बंभापु ॥३७॥ 
सम्पाद शिष्यान्ध मुनि' प्रसिद्वा- 
नध्यापयामासन छकुशाग्रबुद्धीच । 
जगत्पवित्रोक्रणाय धर्म्मे- 
प्रव्तनायाखिल सविदे च ॥ ४० ॥ 
ऊृत्वा भक्ति ते गुरोस्मव्व॑शार्त्र 
नीत्वा वत्स कामघेनुं पया वा। 
खोहझत्याच्चेस्तत्पिवन्ता तिपुष्टा 
शक्ति स्त्रेषाँ स्यापयामासुरिद्धां | ४१ ॥ 
तदी यशिष्येषु विदावरेषु गुणरनेकेश तमुन्यमिस्य' । 
रराज नैल्लेपु समुन्नतेयु स रक्नकूटरिव मन्दराड्रि ॥ ४२ ॥ 
ऊुलेन शीलेन गुणन मत्या शाम्त्रेथ रूपेण च योग्य एप । 
विचाय्ये व सूरिपद स नीत्वा कृतक्रिय स्तर 
गणय।च्चकार | ४३ ॥ 
अचकदा चिन्तवदितद्यनेना स्थिति समालेक्च निजायुपा एप | 
समप्य चास्मिन्‌ सगणं समत्थे तप्श्वरिप्यामि समाधि- 
योग्य ॥ ४४ ॥ 
विचाय्य चैव' हृदय गणामरणी जिवेदबामास विनेयवान्धत्र, । ह 
मुनि समाहुय गगणाम्रवत्तिन खपुत्रमित्था श्रुतव्ृत्त- 
शालिन ॥ ४९ ॥ 


२१६ विन्ध्यगिरि पर्वेत पर के शिलालेख 


(तृतीयमुख ) 
मदन्वयादेप समागताएय' गणों गुशानां पदमस्थ रक्षा । 
त्वयाडु मदठ्॒त्कतियतासितीष्ट| समप्पेयासास गयी गण 
सख।॥ ४६॥ 

गुरुविरहसमुय्यद :खदुन तदीय 

मुखमगुरुवचेभिस्स प्रसन्नोचकार | 
सपदि विमलिताब्द-ग्छिष्ट-प्रांसु-प्रताने 

किमधिवसत्ति योषिन्मन्दफ्त्कारवातैेः ॥| ४७७ ॥ 
ऊतितत्तिहितव त्तस्त च्वग॒ प्रिप्रवृत्तो 

जितक्ुमतविशेषश्‌ शे।षिताशेषदेष: । 
जितरतिपति-सत्वस्तत्तत-विद्या प्रभुत्व- 

नसुकृतफल-विधेय से।; गमद्िव्यभूयं )। ४८ ॥ 
गतपत्र तत्सूरिपदाश्रयो य 

मुनीश्वरस्सड्डमवर्धयत्तराम्‌ । 
गुणेश्न शास्त्रेश्वरितैरनिन्दितै: 

प्रचिन्तयन्तद्गुरुपादपड्टूजम्‌ ॥ ४४ ॥। 
प्रकृत्य कृत्य कृतसट्डरक्तो विहाय चाकृत्यमनत्पबुद्धि: । 
प्रवद्धयन्‌ धर्म्ममनिन्दित तद्गुरूपदेशान सफलीचकार ॥५०॥ 
अखण्डयदयं मुनिव्चविमत्नवाग्भिरत्युद्धतान्‌ 
अमन्द-मद-स अ्वरत्कुमत्तू-वादिफाला हला न । 
अमन्मरभूमिभद भ्रमितवारिधिप्रोच्लत्‌ 
तरड्ज-ततिविश्रम-प्रहण-चातुरी मिन्मुंवि ।। ५१ ॥ 
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का त्व कामिनि कथ्यता श्र्‌ तझुने: की तिं: किमागम्यते 
ब्रह्मम मत्पियसन्निसे भुवि वुधस्सम्द्ृग्यते सब्बेतः 
नेन्द्र: कि श्नचच गात्रमिद्‌ धनपति कि नास्थसो किन्नर' 

शेष' कुत्रगतस्स च॒ द्विरसना रुद़् पशुना पति' ॥ २२ ॥ 
वाग्देवताहइदय-रजन-मण्ठनानि 

मन्दार-पुष्प-मकरन्द रसेपसानि | 
भ्रानन्दिताखिल-जनान्यमृत वमन्ति 

* क्र्णेषु यस्य वचनानि कवीश्वराया ॥ ५३ || 

समन्तभठद्रो एप्यस मन्तभद्र:ः 

श्री-पृज्यपादापपि न प्रज्यपाद: । 
मयूरपिऋच्छा प्रयमम्नरा पिजच्छ- 

ब्चित्र विरुद्धो पप्यविरुद्ध एप. ॥ ९४ ॥। 
एच जिनेन्द्रोदिवधम्म॑सुच्चे. प्रभावयन्त मुनि-चंश-दीपिन । 
अदष्यवृत््या कलिना प्रयुक्तो वधाय रागस्तमवाप 

दूतबत्‌ ॥ ५५ ॥ 

यथा खत, प्राप्य महानुभाव तमेव पश्चात्कवल्लीकरेति । 
तथा शनैस्से प्यमनुप्रविश्य वुच्जेबाधे प्रतिवद्धवीय्यें: ॥५६॥। 
भ्रदान्यभूवन सकृशानि यस्य न च ब्रतान्यद्धू च-इत्त-भाज | 
प्रकम्पमापद्ठपुरिद्धरागान्न चित्तमावस्यकमत्यपूठर्ण ॥ ४७ || 
स मेक्ष-माग्गे रुचिमेष धीरे मुद च धम्मे हृदये प्रशान्ति 
समाद ये तद्विपरीतकारिण्यर्सिन्‌ प्रसप्पेत्यधिदेहमुच्चैः भ८. 


श्श्८ विन्ध्यगिरि पर्व॑द पर के शिलालेख 


अड्डे पु तस्मिन्‌ प्रविज्ञम्भभाणे 
निम्रचित्य योगी तदसाध्यरूपतां । 
ततम्समागद्य निजाग्रजस्य 
प्रशम्य पादाववदत्‌ कृताखतलि ॥ ५८ ॥ 
देव पण्डितेन्द्र योगिराज धम्मंवत्सल 
त्वत्पद-प्रसादतस्तमस्तमजितं मया । 
सद्यश: श्रुत त्रतं तपत्न पुण्यमच्षय 
कि ममान्न वत्तित-क्रियस्य कल्प-काहिण: ॥ ६० ॥ 
देहते विनात्र फष्टमस्ति कि जगत्तये 
तस्य रेग-पीडितस्थ वाच्यता न शब्दत । 
देय एवं योगते वपु-व्विसज्जेन-क्रम- 
स्पाधु-वरग-सबव्ब-कृय बेदिनां विदावर ॥ ६१॥ 
विज्ञाप्य फाय्ये मुनिरित्थमथ्ये 
मुहुम्मु हुव्नारयता गणीशात्‌ । 
स्वीकृय सदक्तेखनमात्मनीन 
समाहिते भावयति सम साव्य ॥ ६२ ॥| 
उद्यद-विपतू-तिमि-तिसिद्जिलल-नक्र-चक्र- 
प्रेतत्त इ-मत्यस्ति-भीम-तरडू-साजि । 
तीत्राजवजव-पयोनिधि-मध्य-भागे 
छिश्मात्यदन्नि शमय पतितस्स जन्तु' ॥ ६३ ॥ 
इद खत्लु यदड्क गगन-वाससां केवल 
न हेयमसुखास्पद' निखिल-देह-भाजामपि । 


श्श्८ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिक्षालषेख 


अक्ल पु तस्मिन्‌ प्रविज्ञम्भमाण | 
निश्चित्य यागी तदसाध्यरूपतां । 
ततस्समागद निजाग्रजस्य 
प्रशम्य पादाववदत्‌ कृताजलि: ॥ ५७ ॥ 
देव पण्डितेन्द्र योगिराज धम्मेचत्सल 
त्वर्पद-प्रसादतस्पमस्तमजित मया । 
सद्यशः श्रुत व्रत तपश्व पुण्यमक्षय 
कि ममातन्न वत्तित-क्रियस्थ कल्प-फाल्लिण: )। ६० ॥ 
देहते विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्तये 
तसय राग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दत: । 
देय एवं योगते वपु-व्विसज्जेन-क्रम- 
स्साधु-वग्ग-सब्ब-कृत्य -वेदिनां विदांवर ॥ ६१/॥ 
विज्ञाप्य काय्ये मुनिरित्थमथ्ये 
मुह॒म्मु हुव्बोरयता गणीशात््‌ । 
'स्वीकृय सरक्लेखनमात्मनीन 
समाहिते भावयति सम भाव्य ॥ ६२ ॥ 
उद्यदू-विपत्‌-तिमि-तिमि ड्रिल-नक्र-चक- 
प्रेतत्त ड्रू-मत्यम ति-भी म-तरड्ड-भाजि । 
तीत्राभअवजव-पयोनिधि-मध्य-भागे 
छिंभात्यद्न्नि शमय' पतितस्स जन्तु: | ६३ ॥ 
'इद खत्लु यदड़क॑ गगन-वाससां केवर्ल 
न हेयमसुखास्पद' निखिल-देह-भाजामपि । 


२२० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिन्ञालेख 


सदाश्रय: श्रीजिन-धम्मेसेवा 

तते। विना मा च परः कृती कः || ६< ॥ 
इत्थ विभाव्य सकल भुवन-खरूप॑ 

योगी विनश्वरमसिति प्रशमं दधानः । 
अ्रद्धावमी लितदगस्खलितान्तरड्: 

पश्यन खरूपमिति सेाएबहित: समाधे ॥ ७० ॥ 
हृदय-कमल-मध्ये सेद्धसाधाय रूप॑ 

प्रसरदसतकल्पैम्मूलमन्त्र: प्रसिध्चन्‌ । 
मुनि-परिषदुदी ०ने-स्तो त्र-घेषेस्स हैव 

श्र्‌ तमुनिरवमद्ठ स्वर विह्दाय प्रशान्त: || ७१ ॥ 
अगमदसतकरपं कल्पमल्पीकृतैना 

विगलितपरिमेहस्तन्न भागाइकंपु । 
विनमसद्मर-ऋान्तानन्द वाष्पस्बु-घारा- 

पतन-हृत-रजोएन्तद्वोम-सेापानरम्य || ७२ ॥ 
यते याते तस्मिनु जगदजनि शून्य जनिश्चतां 

मनेा-मे।ह-ध्वान्त गत-चत्षसपूर्यप्रतिहत' । 
व्यदीप्युयच्छेकेी। नयन-जल-मुधा विरचयन्‌ 

वियोग: कि क्ुण्यांदिह न महता दुस्सद्ववर: ॥ ७३॥ 
पादा यस्य महामुनेरपि न कैमूश्रच्छिरामिषृ ता 

वृत्त सन्न विदांवरस्य हृदय जग्राह कस्यामलं । 
स्रोप्य श्रीमुनि-भानुमान विधि-चशादस्त' प्रयाते महान 

यूय तद्विधिमेव इन्त तपसा इन्तु यतष्चं बुधा; ॥७४॥ 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर क॑ शिलालेख २२१ 


अन्न प्रयान्ति परल्लोकसनिन्थवृत्ता- 
स्थथानस्य तस्य, परिपूजनमेव तेषा | 


इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशे. 
स्थेयादिय' श्ुतसुनेस्सुचिर निषया ॥ ७५ ॥| 
इशु-शर-शिखि-विधु मित-शक- 
परिधावि-शरदुद्वितीयगाषाढ़े 
सित-नवमसि-विधु-दिने।दयजुषि 


सविशाख प्रतिष्ठितेवयसिह्द ॥ ७६ ॥ 
विल्लीन-सकल्ल-क्रिय' विगत-रोघमत्यूज्जित 
विल्नट्ठित-तमस्तुल्ा-विरहित विमुक्ताशय । 
अवाछः -मनस-गोचर विजित-लेक-शक्ष्यग्रिम 
मदोय-हृदये पनिश वसतु घाम दिव्य महत्‌ || ७७ || 
प्रवन्ध-ध्वनि-सम्बन्धात्स द्रागोतत्पादन-च्षमा । 
सज्ज राज-कववेन्वायी वाणी-वी णायतेतरां ॥ ७८ ॥ 

[ ने।ह--मंगराघ् कवि-कृत “ह श्रतमुनि की प्रशन्ति ऐतिहा- 
मलिक डपयोगिता के अतिरिक्त अपने काव्य-सान्दर्स में भी अनुपम है । ] 
९०७ ( २८१ ) 
त्यागदब्रह्मदेवस्तस्म पर 
(ज्गभग शक्त से० 5५०) 

( उत्तर मुख ) 
ब्रह्म-क्त्र-कुलेदयाचल-शिरोभूषामणिव्भानुमान्‌ 
ब्रह्म-चत्रकुल्ाब्धि-वद्धन-यशे।-रोचिस्सुधा-दीधिति: । 


२२२ विन्ध्यगिरि पवेत पर के ,शिल्ाल्ेख 


ब्रह्म-क्षत्र-कुल्लाकराचल-भव-श्री-हार-चल्ली मणि: 
त्रह्म-च्षत्र-कुल्ञाभिचण्डपवनश्ावुणग्डराजे। पजनि ॥ १ ॥ 
कल्पान्त-जझ्लुभिताव्धि-भी षण-बल पातालसरूल(चुजम्‌ 
जेतु वज्विलदेवपुद्यतभुजस्येन्द्र-चषितीन्द्राज्षया । 
पत्युश्त्रीजगदेकवी र उपतेजैंत्र-द्विपस्याम्रते 

धावहन्तिलि यत्र भग्नमहितानीकं॑ सगानीकवत्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्रस्मिन्‌ दन्तिनि दन्त-वज-दलित-ट्विट -कुम्मि-कुम्भो पल्न 
वीरोत्तंस-पुरा।निषादिनि रिपु-व्याल्ाहुशे च त्वयि | 
स्यात्कानाम न गाोचरप्रतितपो मद्बाण-इ ष्णोरग- 
ग्रासस्येति नेतल स्व॒राजसमरे यः शलाधित; खामिना ॥३॥ 
खात'क्षार-पयाोधिरस्तु परिधिश्चास्तु निकूटर पुरो 
लड्डस्तु प्रति नायको स्तु च सुरारातिस्तथापि क्षसे । 

त जेतु जगदेकवोर-नपते त्वत्तेजसेतित्षणान्‌- 

निव्य्यूढ (णसिद्ध-पात्थिव-रणे येने।ज्जित' गज्जितम्‌ ॥४॥ 
वीरस्यास्य रणेपु भूरिषु वय कण्ठप्रहोत्कण्ठ्या 
तप्तास्सम्प्रति छृव्ध-निव्द्न तिरसास्त्वत्खड्ड-धाराम्भसा। 
कल्पान्त रणशरड्रसिड्भ-विज्यी जीवेति नाकाड्डना 
गीव्वाणी-कृत-राज-गन्ध-फरिणे यस्मे वित्तीण्णाशिष:।| ५ ॥ 
आक्रष्दु सुज-विक्रमादमिल्षपन्‌ गड्भाधिराज्य-भ्रिय 
येनादे। चलदड़ू-गड्डनपतिव्व्येत्थामिल्ापीकृत: । 

कृत्वा वीर-कपात्-रत्न-चषके वीर-द्विषश्शाणितम्‌ 

पाठु कातुकिनश्व काणप-गणा।:पृर्ण्नसिलापीकृता: ॥६॥ 


विन्ध्यगिरि पर्वव पर के शित्षालेख २२३ 


[ नोटइ--क्वल् यही एक लेख है जिसमें चामुप्डराय मत्री का 
स्व॒तन्त्र और विस्तृत रूप से वर्ण न पाया जाता हैं। दुर्भाग्यवश यह 
लेख का एक खण्ड मात्र है । ज्ञात देता हैं कि श्रपना एक छोटा सा 
लेख नं० १३० ( २८२ ) लिखाने के लिये हेगेडे कण्णने इस महत्त्वप्‌ण 
ले की तीन बाजू घिसवा ठाली है । यदि यह लेख पूरा मिल जाता 
ते। सम्भव हैं कि इससे चामुण्डराय और गोस्मटेल्वर मूति के सम्बन्ध 
की अनेक बाते विदित दो जातों जिनके विपय में श्रय केवल अनेक 
अनुमान ही त्यगाये जाते हैँ । | 


१९० ( २८२ ) 
उच्चो सतस्भ पर 
( लगभग शक्र स० ११२२ ) 
( दक्षिणमुख ) 
श्री-गे।म्मट-जिन-पाम्रद चागद कम्बक्के यक्तल माडिसिद । 
थीगम्मी रगुणात्य भोाग-पुरन्दरनेनिप्प हेग्गेठे कण्ण ॥ 
[ गग्मीर बुद्धि श्रार गुणवान्‌ इेगंडे कण्य ने गोम्मट जिन के सनन्‍्मुख 
द्यागढ स्तम्भ के किये यत्त देवता निर्माय कराया । ] 
११९९ ( ९२७४ ) 
अखण्ड बागिलु के पूर्व की श्लार चट्टान पर 
(शक स० १२७५) 
श्री मत्परस-गम्भीर-त्याद्वादामा ध-लाब-छन | 
जीयात प्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासन || १ ॥ 
श्रीम्नल-सट्ड पयःपयोधिवर्धनसुधाकरा: श्री बलात्का रगणक- 
मल्-ऋलिका-कलाप-विकचन-दिवाकरा.. बनवा . तकीत्ति 
१५४ 


२२४ विन्ध्यगिरि पर्वेत पर के शिक्षाल्ेख 


देवा:वल्िष्या: राय-भुजसुदास. ... . .आचाय्ये मद्दा-बादि- 
वादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल्न-विद्वजन-चक्रवत्ति. देवेन्द्र- 
विशाल-की त्ति देवा:तत्शिष्या भट्टारक-श्रीशुभकी त्ति रेवास्त 
त्शिष्या: कलिकाल-सब्वेक्ष-भट्टारक चस्सस्षणदेवा. तत्शिष्या: 
श्रो-ह्रसरकीर्त्या चाय्या: तत्शिष्या: मालियां, .,ति-तृपाणा प्रथ- 


मानत् रखित, ..ज्ुत-पा, ,......  .«- यमुशल्लासक 
थक देसक. . .चाय्येपट्रविपुलायाचल्ा ,.. फरण-मात्त ण्ड- 
मण्डलानां भद्टारक-धस्स्रषण-देवानां. . . . .तत्वाथे-बराि- 


वद्ध मान-हिमांशुना . ..वद्धंसान-खामिना कारिता।॥ह आचा- 
य्याणां...खरितशक-व्ष ११८५ परिधावि संवत्सर 
वेशाख-शुद्ध ३ बुधघवारे।_* 


११२ ( २७३ ) 
उसी चट्टान पर 
( ज्ञमभग शक स० १३२२ ) 
श्री शान्तिकी त्तिदेवर शिष्यरु हेमचन्द्र-की त्ति -देवर 
निसिद्धि॥ मड्भलमहाश्रो ॥ 
१९४३ ( २६८ ) 
उसी चट्टान पर 
( सस्भवत: शक स॒० १०८६७ ) 
श्रीमत्परम-गम्भी र-स्याद्वादामेप-लावछन | 
जीयात्‌ त्रेल्लोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासन || १ ॥ 


विन्ध्यगिरि पंत पर के शिलालेख ' ग्श्प्‌ 


सखस्ति समधिगत-पश्च-प्रह्ा-शव्द महा-मण्डलाचार्य्यादि 
प्रशस्तय-विराजित-चिद्वालडु तर विसम्पेधाववेधधितरु सकतत- 
विमल-फ्रेवल-ज्ञान नेत्र-त्रयर प्रतन्त-ज्षा न-दशन-वीय्ये-सुखात्म- 
फरु विदितात्म-सद्धम्में द्वारकरु एकत्व-भावना-भावितात्मरु 
उभ-तय-पसत्थिसरखबरु_ त्रिदण्ड-रहितरु. त्रिशल्य-निराक्ृतरु' 
चतु-क्पा-विनाशकरुू. चतुव्विधवुप सग्गगिरिकन्दरादि-दैरेय- 
समन्वितरू पव्च-दस-प्रमाद-विनास-कत्तु गल॒ पव्चाचार- 
चीय्याचार-प्रवीएरु सडुद्रुशनद सेदाभेदिगलु सट्ठु-कम्मे साररु 
सप्तनयनिरतरु अष्टाइु-निमित्त कुशलरु. श्रष्ट-विध-ज्ञानाचार- 
सम्पन्नरु नव-विध-न्रद्षचरिय-विनिम्मुक्तर दश-घधमम्म-शस्मे-शान्तरु 
मेकादशश्नावकाचारवुपदेशब्रताचार-चा रित्ररु द्वादशातप- 
निरतरु द्वादशाड-श्रुतप्रविधान सुधाकररु त्रयोदशाचार-शीक्ष- 
गुण-वैय्येम सम्पन्नर एम्बत-तालक्रु-लक्ष जीव-भेद-पाग्ग णरु सर्व्ब- 
जीव-दया-पररु.. श्रीमत्के।णडकुन्दान्वय-गगन-मात्तेण्डर 
विदितेतण्ड-कुप्मभाण्डद देशिगण-ा जेन्द्र-सिन्धूरमदधारावभा- 
सुररु भ्री-महादिशि-गण-पुस्तक गच्छ कैण्ड-झन्दान्व्य श्रीमत्त्‌ 
चिभुवनराज-गुरुओोभानु चन्द्र सिद्धान्त-चक्रतत्तिंगल श्री 
सेमसचन्द्र-सिद्धान्त चक्रवत्तिगल्ल चतुस्सुखभदट्टारकदेवरु 
शओसिहनन्दिमट्वाचाय्येरु श्री शान्तिमद्वारकाचाय्येरु श्री- 
शान्तिकी र्ति ...र.. भट्टारकदेवरु .. श्रीकनकचन्द्रमल- 
धारिदेवरु श्री नेंमिचन्द्र मलधारिदेवरुः चतुसडडश्रीसकल- 
गण-प्ाधारण. , .. .ड-देवधामरु कल्ियुग-गणघर-पथ्चासत 
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मुनीन्द्र॑ अवर शिष्यर गेरश्ोकन्तियरुसेासश्रोकन्तियरु 
..नश्रीकन्तियद' देवशोकन्तियरँ ऋनक-शरौकन्तियर 
शिष्य, ,.यिप्पत्त-एण्टुतण्ड-शिष्यरु वेरसु हेबणन्दि स वत्स- 
रद फाल्गुणसु ८ रि श्री गोस्सटदेवर तीत्थैनन्द., ... ..पभ्च 


[इस लेख में कुन्दकुन्दान्वय, देशी गण, पुस्तकगच्छ के महाप्रभावी 
आचायों --त्रिभुवनराजग़ुरु भाजुचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति, सोमचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवत्ति, चतुमुंख भट्टारकदेव, सिहनन्दि भद्दाचाय्य , शान्ति 
भट्टारकाचाय , शान्तिकीत्ति भद्दारकदेव, कनकचन्द्र सत्टधारिदेव, आर 
नेमिचन्द्र मलधारिदेव--के उल्लेख के पश्चात्‌ कहा गया है कि 
इन सब आचाययों व अनेक गणों आर संघों के आ्ाचाय , कलियुग 
के गणधर पचास मुनीन्द्र, व उनकी शिव्यायों गौरश्री, सोमश्री, देवश्री , 
कनकश्री व शिष्पे! के श्रद्टाइस सधो ने उक्त तिथि का एकत्रित होकर 


पञ्चकल्यारऐत्सव मनाया । | 
ट--लेख सें संचत्सर का नाम हेंबणन्दि दिया हुआ है जिससे 


सम्भवत देमलूम्ब का तात्पय है। शक सं० १०९६ द्देमलम्ब था । ] 
१९४ ( २६८ ) 
रुक शिला पर जे। उस चट्टान के सामने खड़ी है 
( सम्भवतः शक स० १२१४८ ) 
खस्ति श्रीक्कूलसब्डदेशीगण-पुस्तकगच्छ-केएण्डकुल्दान्वय 
श्रोन्नविद्य-देवर शिष्यरु पहमणन्दिदेवरु नल-स'वत्सरद 
चेच-सु-१ सासवारदन्दु लाक-ओऔमनस्सरोजिनीराजमरा- 


लरादरु मड़ुलमहाश्री ॥ 
[ उक्त तिथि को त्रेविद्यदेव के शिष्य पद्मनन्दिदेव ने समाधिसरण 
किया । |] 
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[ नोट--लेख में नल संचत्सर का उल्लेख है । शक सं० 3०२३८ 
नल था ] 


१९५ ( २६७ ) 
शखण्डबागिलु की शिला पर 
( छगभग शक से० १०८०२ ) 
स्स्ति श्रीमन्महाप्रधान भज्य-जन-निधान सेनेयट्टडूकार 
रण-रड्ड-नीर श्रीमनन्‍्स रियाने-दण्डनाथानुज दानभानुजनंनिसिद 
भरतमय्य-दण्डनायकनी-भरतबाह॒वलिकेवलिगल प्रतिमेग- 
लुमनी - वसदिगलुमातीत्ये-द्वार-पक्त-शोभात्य माडिसिदनी-रड्द 
हप्पलिगेयुमतीमदासेपानपड्ियुस रचिसिद श्रीगाम्सटदेवर 
सुत्तह र्ठम हप्पलिगेय विगियिसिदनन्तुमल्न रेयुमी-गड्भ वाडिना- 
डेालब्विगल्लिगल्लि नाप्पंड । 
कन्द ॥ प्रकट-यशो-विश्लुवेण्च- 
स कन्ने-वस दिगल्नेसेदु जीण्नेद्धार- 
प्रकरम निश्नरनली- 
किक-धृति माडिसिदनेसेये भरत-चसूप॑ ॥ १ ॥ 
भरत-चमूपतिसुते छु- 
स्थिरे शान्तल-देवि बृचिराजाइडूने 
तद्व॒रतनेय सरि... .. 
. नो सदु वरयिसिदनिद ॥ २ ॥ 


[ मरियणे दण्डनाथ के लघु आता मदहामत्नी सरतमय्य दण्डनायक 
ने ये भगत आर वाहुबलि केवलछि की मूतियां व थे बस्तिया इस सीथे- 


श्स्प विन्ध्यगिरि पर्चेत पर के शिलालेख 


स्थान के द्वार की शोभा के लिये निर्माण कराई । उन्होंने रहड़्शाला 
की हप्पलिगे ( कटघर ? ) व महासापान व गोस्मटदेव की रहशाल्रा 
की हप्पलिगे भी निर्माण 'कराये, तथा गम्नवाडिभट मे श्रस्सी नवीन 
बल्िियाँ बनवाई ओर ठो सो बस्लियों का जीणोंद्धार कराया। भरत 
चमृपति की सुता शान्तल्ू देवी. * ने यह लेख लिखवाया । | 


११९६ ( ३१२ ) 
वेदेगल बस्ति के पधिस की शोर चह्ठान पर 
( शक सें5 १६०२ ) 
श्रीमतु शालिवाहन शकवरुष २६०२ सिद्ध (त्थि-संव- 
त्वरद माच-वहुल १० यल्छु सुनिगुन्दद सीमेय देश-कुल्षकरणि- 
चर मकलुवाडुू हेन्नप्पय्यन श्रत॒ज वेहुप्पैय्यन पुत्र सिद्द प्पेन 
अनुज नागप्पेय्यन पुण्यल्लीयराद बनदास्विक्लेयरु वन्दु दरु- 
शनवादरु भद्र भूयात्‌ श्री ॥ श्रृतसागर-वन्निगल समेत यिदे 
तिथियन्नि साडिशर गिडंगप्प नागप्पन पुत्र दानप्पसेट्टर 
पुण्य-ल्ी नागध्न मेदुन सिद्नप्पतु दरुशनवादरु ॥| 
[ बइक्त तिथि को श्रतसागर गणी के साथ उक्त व्यक्तियों ने तीर्थ 
वंदना की । | 
१९७ (२५८ ) 
वजन गुब्बि बागिलु के दक्षिण की खेर चट्टान पर 
( सम्भवत शक सें० १५३१ ) 
श्री सोस्यथस वत्सरदेल्ठु विभवद शाश्वयज व ७ सियो- 
छू ता श्रोेसोमनाथपुरवेनिसिद केडूनाडिड्डदं अनादिय ग्राम ॥ 
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आ-प्रमदलु श्रीमत्पणिडित देवर शिष्यरु काश्यप-गोन्नद द्विज- 
कुल-सम्पन्नरु सेनवोव सायण्ननवरु अ्वर मदवलिगे सहदेविगतत 
प्रिय-पुत्र हिरियण्ननू श्री गुस्सटनाथ-सखामिगल दिव्य-श्री- 
पदवनू दरुशनवागि परसजिनेश्वर-भक्तरु वर-गुणिगल्लु मुक्ति-पथव 
पडद्रू ॥ श्रो 

[ कश्यप गोन्नीय श्राह्मण आर पण्डित देव के शिष्य सेनवेच सायण्ण 
के पुत्र जिनभक्त हिरियण्य ने वक्त तिथि का श्रनादि ग्राम कोड़नाडु 
की गणना की (?) और उसकी पत्नी महाठेवी ने गोम्मरनाथ स्वामी के 
चरणारवि द की वन्‍्दना कर मुक्ति-मार्ग प्राप्त किया । ] 

| नोट--जल्ेख मे सौस्य संवत्सर का उह्लेस हो। शक सँ० 
१९३१ सोम्य था ] 

११८ (३१३) 
चैबीस तौथंकर बस्त में 
( शक्त स० १४७० ) 

(नागरी लिपि) 

वो नम सिद्धेभ्यथ गोामट-स्वासी श्रादीश्वर. सुल्ल- 
नाईक चेवीस तीत्थेकरं कि परतीमा चारुकीरतौ 
पण्डित चधरमचन्द्र बरल्लातकार उपदस।' सके ९५५७० 
सर्वधारी-नाम-स वत्सर वैशाख वदी २ सुकुरवार 
देहराष्ट्री पती स्यहै .. गेरवाज्ल- यवरेग्रोत्र: जीौनासाः 
घीवा सा का पुत्र सदावनसा व भ्ावुसा. व लामासाका 
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१९४ (२७७) 
अखण्ड बागिलु के। जानेवाले माग के पश्चिम की 
प्रेर चहान पर 
( विक्रम सं० १७१८ ) 
(नागरी लिपि) | 
सवत्‌ ९७९८ वर्ष वेशाष-सुदि 9 सेसे श्री काष्टा 
सट्ठठ सण्डितटगच्छे, .. श्रो-राजकीत्ति: । तत्पट्टे भ श्रो 
लघ्ष्मीसेनसखत्पट्टे भ श्री इन्द्रज्नषणतत्पट्ट शो बधेरवाल 
जाती बेरखज-बाई-पुत्र प॑ भा धनादई तयो पुत्र प॑ खाम्फल 
पूजनाई तयो पुत्र पं वन जन पढाई स-परिवारे गे।मट-छामि 
चाजात्रा .....सफल 
९२० ( ३१८ ) 
पहाड़ी पर चढ़ने के मार्ग के पव की खैर चट्टान पर 
( लगभग शक से० ११४० ) 
खरकेरेय वीर वीरपलूव-रायन मकक केदेसब्वर-नायक 
बेल्छ॒गेल प्घ,..येच बेज्बडिगर बेटके ।। 


१२९ (१३२१) 
ब्रह्मदेव सण्डप के पीछे चट्टान पर 


( सम्भवतः शक स० १६०१ ) 
सिदात्ति, स। कात्ति क सुद्ध २ रह । श्री-ब्रह्म-देवर- 
मटपवन्नू, हिरिसालि गिरिगैडना तम्म रड्भेयन से थे ॥| 
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[ दक्त तिथि के हिरिघ्ालि के गिरियौड के लघु आता रम्रैय्य ने 
भह्मदेव मण्डप को दान दिया ! ] 
[ नोट --लेख से सिद्धाथि संचत्स/ का उल्लेख है। शक से० 
3६०१ सिद्धाथि था। ] 


१२२ (३२६) 
पहाड़ी के दक्षिण मल में चट्टान पर 
( लगभग शक स० ११२२ ) 

स्वस्ति प्रसिद्ध-सैद्धान्तिक-चक्रवत्तिगल त्रिविष्टपावेष्टित- 
फीचिगल क्लेाण्डकुन्दान्ययगगन-मात्तेण्डरुमप्प श्रोमद नय- 
पीत्तिसिद्धान्त-चक्रतत्ति गल्‌ गुड बस्सदेव-हेग्गडेय मग 
नागदेव-हेगगडे नागससुद्रमेन्ड्र केरेय कट्टिसि तेटव्नि 
किसिदडवर शिष्यरु भानुकौत्ति-सिद्धान्त-देवर प्रभाचन्द्र 
देवरु सह्ठारक-देवरु नेसिचन्द्र-पण्डित-देवरु बाल चन्द्र देवर 
सन्निधियल्ल नागदेव हेग्गडेगे आ-ताट गहे शबरेहाल सब्वेवाघा 
परिहारवागि वशेके गद्याण ४ तेरुवन्तायि मकज्ञ मकल्ु पय्येन्त 
कोट्ट शासनात्य॑वागि श्री-गास्सट-देवर भ्रष्ट-विधाच्चेनेगे 
विट दत्ति ॥ 

[ ब्म्मदेव हेस्गडे के पुत्न व नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवति के शिष्य 
नागदेव हेग्गढे ने नागसमुठ नामक सरोवर ओर एक उ्ययान निर्माण 
कराये । इन्हें अवरेदालु सहित नयकीति' के शिष्य भानुकीति , प्मा- 
चन्द्र, भद्धाकदेव और नेमिचन्द्र पण्डितठेव ने नागदेव हेग्वडे का ही 
इस शत पर दे दिया कि वह सदैव अतिवर्ष गोम्मटदेव के अष्टविध 
पूजन के निमित्त चार गद्याण दिया करे । ] 


२३२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
१२९ (३७५) 


चेन्नरणन के कझ्न में एक चह्टान पर 
( लगभग शक से० १५७6५ ) 


पुट्टसामि-सट्टर श्री-देवीरस्सन मग चेन्नण्णन मण्ट्टप 
भ्रादि-तीत्तेद फोलविदु दाल्ल-गेलनेविदु अमुर्तनोलनेविदु 
गड़ नदिया | तुद्भबद्विये।विदु मड्ुला गैरेये। विदु रुन्द- 
वनदघे।विदु स्रह्ठार-तोटबे। । भ्रयि श्रयिया श्रयि अ्रयिये वल्ले 
तीत' बल्ले तीतत जया जया जया जय ॥ 

[ यह पुद्दप्तामि ओर देवीरम्म के पुत्र चण्णण का मण्डप और 
आदितीर्थ है। यह दुग्धकुण्ड हैया कि अम्ृतकुण्ड ? यह गड्जा 
नदी हे या तुदड्ठभद्रा या मद्अलगीरी ? यह द्ृन्‍्दावन हे कि विहारो- 
पचन ? श्रोद्दे ! क्या ही उत्तम तीथ है ? | 


श्रवण वेब्गाल नगर में के शिलालेख 
१२४ ( ३२७ ) 
अक्लून वस्ति में द्वार के समोप एक पापाण पर 
( शक्र सं० ११०३ ) 


श्री मत्परम-गम्भो र-स्याद्वादाम।घ-लाउछने । 
जीयात्‌ त्रेलाक्य-नाथस्य शासने जिन-शासनम्‌ ॥ १ ॥ 
भद्रम्भूयाजिनेन्द्राएं शासनायाघ-ता शिने । 
कृतीत्य-ध्वान्त-स द्वतत-प्रभेद-घन-भानवे ॥ २ ॥ 
खसित श्री-जन्म-गेह निश्वत-निरुपमौर्न्वानलोदाम-तेजं 
विस्तारान्त:ऊतोवग्वी-तलममलयशअ्न्द्र-सम्भूति-घार्म । 
वस्तु-आातोद्धव-स्थानकमतिशय-स त्वावक्लम्ब॑ग्भीर 
प्रस्तुय' निद्यमम्मेनिधि निभमेसगुं हे।य सलोपव्वीश- 
चेश ॥ ३ ॥ 
श्रदरालु कास्तुभदेन्दनग्ध्ये-गुणमं देवेभदुदाम-स- 
ल्वदगुन्च॑हिमरश्मियुज्वल-कल्ला-स म्पत्तियं पारिजा- 
तदुदा रत्वद पेम्पनाव्यन नितान्तं ताल्दि तानल्ते पु 
ट्विवनुद्रेजित-बीर-वेरि-विनया दित्यावनीपालकं ॥ ४ ॥ 
क॑ ॥| विनय बुधरं रजिसे 
धन-तेज॑ वैरि-बल्मनलरिसे नेगढुदं । 


२३४ श्रवण बेलीाजल नगर मे के शित्ञालेख 


विन॑यादित्य-तृपाकक- के 
ननुगत-नामात्यथेनमल कौ त्ति-समत्थ ।॥ ५ ॥ 
प्रा-विनयादित्यन वधु 


भावोद्धव-मन्त्र-देवता-स ज्षिभे सद- 
भाव-गुण-भवनसखिल -क- 

ला-विलसिते केल्लेयवरसियेस्वल्लु पेसारि ॥ ६ ॥ 
आदम्पतिंगं तनभव- 

नाद शचिग सुराधिपतिगं सुन्ने- 
न्तादं जयन्तनन्ते वि- 

पाद-विदूरान्तरड्ननेरेयड्र-नूप ॥ ७॥ 
आतं चालुक्य-भूपालनन बत्नद भुजा-दण्डमुदण्ड-भूप- 
त्रात-प्रोत्तुड्ड-भूसरदू-विदल्लन-कुलिश' वन्दि-सस्योध-पेघ । 
श्वेताम्भे जात-देव-द्विरदन-श रद भ्रेन्दु-कुन्दा वदा त- 
ख्यात-प्रोच्यशश्श्री-धवलितभुव धीरनेकाड्वीर' ॥ ८ ॥ 
एरेयनेलेगेनिसि नेगल्दिहन, 

स्रेयड्भ र॒पाल-तिलकनडुने चलृवि- 
ड्ञ रेवट्ट शीक्ष-गुणदि 

नेरदेचलदेवियन्तु नान्तरुमेल्वरे | <& ॥ 
एने नेगलदवरिव्यग्ग 

तनूभवन्नेंगल्दरल्ते बल्लाल वि- 
उशु-तृपालकनुदयादि- 

त्यनेन्त्र पेसरिन्दमखिल-बसुधा-तलदे।लू ॥ १० ॥ 


श्रवण वेर्गोल नगर में फे शिलालेख २ ्स्‍ई 


अवरेलू सध्यमनागियुं भ्रुवनदेल्षु पृव्वापराम्मेधिये- हु 
दुविनं कूडे निमिच्चुंवोन्दु-निज-बा द्वा-विक्रम-क्री डेयु- 
ड्रबदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्रातैक-घार्स घरा- 
धव-चूडामणि यादवाव्ज्-दिनिप श्रोविष्णुभूपालक 
॥ ११ ॥ 
एल्लेगेसेव कै|यतूत्तत्‌- 
तलवनपुरमन्त रायरायपुर व- 
स्वल वल्लेद विष्णु-तेजे- 
ज्वलनदे बेन्दचु वलिछ-रिपु-ढुग्गडुलू ॥ १२ ॥ 
इलितं दुग्गंम-बैरि-ठुग्गं-चयमं फोण्ड निजाक्षेपदि- 
न्दिनिवव्भूपरनाजियेलू तविसिद तन्नल-सद्ठातदि- 
न्दिनिवर्गानतर्गित्तनुद्घ-पदम कारुण्यदिन्देन्दुता- 
ननित लेकदे पेल्वोडठज-भवनु विश्रान्तनप्प वक्त ॥१श॥ 


क ॥ लक्ष्मीदेधि खगाधिप- 
लच्मड़ सेदिद विष्णुगेन्तन्ते वल्ल । 
सक्मा-देवि-लसन्सृग-- 
ज्च्मानने विषठुगग्नसतियेने नेगल्दलू ॥| १४॥ 
अवबग्गें मनेजनन्ते सुदवी-जन-चित्तमनील्कालल्केसा- 
ल्ववयव-शोसेयिन्दतनुवेम्यसिधानमनानदडू ना- 
निवहमनेच्चु मुथ्वनणमानदे वीररनेच्चु युद्धधालू । 
तविसुवेननादनात्म-भवनप्रतिम नरसि ह-भूमुज ॥१४॥ 


श्३४६ श्रवण बेल्गोल नगर में फे शिक्षालेख 


पडे-माते' बन्दु कण्डडमृत-जल्धि तां गब्बेंदि गण्डवात' 

सुडिवातड़ ननेस्‍्वे प्रतृय-ससयदेल्‌ मेरेय मीरि वर्प्पा- 
कडलन्न फालनन्न मुलिद कुलिकनन्ने युगान्ताग्नियन्न 

सिदित्षत्न सिहदन्न पुरहरन्॒रिगण्णान्ननी नारसि हं 

॥ १६ ॥ 
तदद्धो ड-लच्िम ॥ 

मठु-पदेयेचलदेवी - 

सुदतिये नरसि ह-ह पतिगनुपमसे।ख्य- 
प्रदे पट्ट-मद्दादेवी- 

पद्विगे सल्ले योग्येयागि धरेयालू नेगल्दलू ॥ १७॥ 

चत्त ॥ लक्षना-लौलेगे मुन्नवेन्तु कुसुमात्र॒पुट्टिदों विष 

ललित-श्री-वधु-चिड्डवन्ते नरसि हच्तोणिपाल्डुवे- 
चल-देवी-बधुग परात्थे-चरित' पुण्याधिक पुट्टिदेा 

बल्लवढ्ठे रि-कुल्लान्त्क जय-भुज बल्ला ल-भूपालक ॥ १८॥ 
रिपु-भूपालेभ-सिंहं रिपु-तृप-नलिनानी ऋ-राका-शशाहू 
रिपु-राजन्यौध-मेघ-प्रकर-निरस ने द्धूत-बात-प्रपात । 
रिपु-घात्रोशाद्रि-वज्॒ रिपु-नृपति-तमरुप्तेम-विध्व॑स नाक 
रिपु-प्थ्वीपाल्काल्लानलनुद्यिसिर्द वी २-बल्लाल देव॥१७॥ 
गत-सील॑ लाजनालस्बित-बहल-भयेप्र-ज्वरं-गुज्ञ रं स- 
न्धृत-शूल गालतुच्चै:कर-धृत-विलसतल्लव॑ पन्नव -्रे- 
व्कित-चेल चेललनादं कदन-वदन-दे।लु भेरिय॑ पोय्सेवीरा- 
दित-भुभूजाज्ष-कालानलनतुल-बल॑ वी र-बल्लाल-देव' ।२०। 


श्रवण बेल्गोंल नगर में के शिक्षालेख २३७ 


भरदिन्द तन्न देग्गंब्नेदिनि।डियरस काय्दु कादल्करणण पू- 
ण्डिरे बल्लाल-पक्षित्तीश नड॒दु वल्लसियुमुत्तेसेना गजेन्द्रों- 
त्कर-दन्ताधाव-सब््वूण्णितशिखरदेलुचुज्लियेल्सि ल्किदसा- 
सुर-कान्ता-देश-ऊ श-त्र ज-जनक-ह वेधान्वित पारड्य भूप 
॥ २१ ॥ 
चिरकाल' रिपुगलासाध्यमेनिसिद_चू ड्विय॑मुत्तिदु- 
डंर-तेजे-निधि धूलि-गेटेयने काण्डाकास-इवावनी- 
श्वरने सनन्‍्देडेय चितीश्वरननाभण्डारम स्रीयर 
तुरग-आ्रातमुम समन्‍्तु पिडिदं बल्लाल-भूपालक ॥२२॥ 
खस्ति समधिगत-पठ्च-महा-शब्द भद्दा-मण्डलेश्वरं द्वार- 
चतीपुरवरावीश्वरं तुलुव॒बल्ल-जलधि-बडवानल दायाद-दावानल 
पाण्डय-कुल्त-कमलवेदण्ड गण्ड-भेरुण्ड मण्डलिक-वेण्टेकार 
चे।ल-कटक-सूरेकार। सड्भाम-भीम | कलि-काल-काम | सकल- 
वन्दि-ृन्द-पन्तप्पण-समग्र-वितरणविनाद | वासन्निका देवी- 
छतव्घ-बर प्रसाद । यादव-कऋुल्लाम्बर-द्यमणि | मण्डलिक- 
मकुट-चूडामणि कदन-प्रचण्ठ सतपरालगण्ड शनिवारसिद्धि 
गिरि-दुर्ग-मल्न नामादि-प्रशस्ति-महित श्रीमत्निभुवन-सज्ल 
तलकाडइु-कैइ-नडु लि-नें। लम्बवादि - वनचसे- हा नुज्जल-गेण्ड- 
भुज-चल्-बीर-गद्भू-प्रताप-हिण्सल वौर-बल्लाल देवईचिण- 
मण्डलम दुष्ट-निम्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पृथ्वेक सुखसड्डधा-विनेत 
ददिं राज्य गंय्युत्तिरे । 
तत्पाद-पद्मोपजीबि ॥ 


२श्८ श्रवण वेल्गाल नगर में क॑ शित्षालेख 


तनगाराध्य हर विक्रम-सुज-परिध बीर-बल्ाल-देवा- 
वतिपालं सामि विभश्राजितविमल-घचरित्रोत्कर शस्प्लु-देव । 
जनक॑ शिष्टेष्ट-चिन्तामणि जननि जगत्ख्यातेयक्कुव्वेयेन्द- 
न्द्निस श्री-चन्द्रमे। लि-प्रभुगे सममे कालेय-मन्त्रीश पर 
॥ २३ ॥| 


पति-भक्त वर-मन्त्र-शक्ति-युतनिन्‍्द्रड् न्तु भाखद-बह- 
स्पति-मन्त्रीश्वरनादलन्ते विलसद्द,ल्लाल-देवावनी- 
पत्तिगी-विश्रत-चल्द्रसे। लि-विबुधेशं सन्त्रियाद समु- 
न्नत-तेजे।-निल्ञयं विशेधि-सचिवेलन्मत्तेभस-पच्चानन ॥ २४ ॥ 


वर-तक्स्वुज-सास्करं भरत-शालास्सेधिचन्द्रं समु- 
ड्धर-साहित्य-लतालवालनेसेद नाना-कल्ला-कोादिदं | 
स्थिर-मन्त्र द्विज-दंश-शेशमसितनशेषस्तुयनुद्यय॒श 
धरेये।लू विश्वुत-चन्द्रमे| लि-सचिव' सै।जन्य-जन्साह्यं 

॥ २४५ ॥। 


तदधोड्-लक्तिस ॥। 
घन-बाहा-बहलोम्सि-भासिते सुख-ज्याकाश-पड़े ज-म- 
ण्डने दृस्ुृगेन-विलासे नासिविततावर्ताड्ले ज्ञावण्य-पा- 
वन-वास्सस्थ॒ते चन्द्रमालिपछुवी श्री ल्ाचियक्क जग- 
जन-संस्तुत्ये कल्नडु-दूरे नुते गड्ञा-देवि तानबले ॥ २६ ॥- 
सस्यनवरत-विनमद्मर-पमौ लि-माला-मसिलित-चल्लन-सलिन- 
युगल-भगवदहत्परमेश्वर-ल्लात-गन्धोदक-पविन्रीकृतात्तमाड़ यु चतु- 


श्रवण बेल्गाज्ञ नगर मे के शिह्ालेख २३७ 


व्विधानून-दान-समुत्तुड्ड युमप्प श्रीमतु दविरिय-हेग्मैडितियाचल- 
देवियन्बयवेन्तेन्दोडे ॥ 
वरक्षोत्ति-घवलिताशा--- 
द्विदेघ सासवाडि-नाड विनूत' । 
परम-श्रावकनमल 
धरणियेली-शिवेयनायक विभुवेसेद ॥ २७ ॥ 
आतल सतिये सीताम्बुज- 
शीतांशु-शरत्पयो द-विशदयशश्श्री - 
धाव-घरातलेगखिल-वि- 
नीतैंगे चन्दन्वेगवल्लेयद्ररियुण्टे || २८॥॥ 
तत्पुन्न ॥ 
जिन-पति-पद-सरसी रुदद- 
विनमद्श्चद्भ समस्त-ललनानड़ । 
विनय-निधि-विश्व-घा त्रियालू 
अनुपसनी बस्म-देव हेग्गडे नेगल्द ॥ २८ |। 
तत्सद्वादर ॥ गत-हुरितनमल्न-चरितं 
वितरण-सन्तप्पिताखिलात्थि-प्रकर | 
चितियालू-बावेय-नायक- 
नति-वीर कल्पन्चत्ष उं गेले वन्‍दं ॥ ३० ॥ 
तत्सहादरि |! 
सरसिरुद्द-वदने घन-कुचे 
हरियाक्षि मदेत्क-कोकित-स्तने मदव- 
१६ 


२४० श्रवण बेलो।ज्ञ नगर सें के शिज्नाल्नेख 
त्करि-पत्ति-गमने तनूदरि 
धरेयोल काल5्वे रूपिनागरमादल्तू ॥१३१ ॥ 
वत्सहे।दरि ॥। 
धरेयेल््‌ रूढिय सासवाडियरसं हेस्माडि-देव' शुणा- 
फरना-भूपन चित्त-वल्ज्मे लसत्सौभाग्ये गड्डानिशा- 
कर-ताराचल्न-तार-हार-शग्दम्से दस्फुरत्की त्ते-भा- 
सुरेयप्पाचल-देवि विश्व-भुवन-प्रस्यातिय' ताल्दिदल || 
| ३२ ॥ 
तत्सद्वादर ॥ 
वर-विद्वज्जन-करप-भूजनमतास्भेरासि-गम्भी रछु-- 
द्धू र-दप्पे-प्रतिनायक-प्रकर-तीत्र-ध्वान्त-सट्ठात-सं- 
हरणाक्क शरदअशुभ्रवित्लसस्कीत्येड़नावज्लभ' 
घरेयाल से।वण-नायकं॑ नेगल्दनुयडेये-शाय्याकर ॥ 
३३ ॥ 
क॑ ॥ गिरिसुतेगे जहू कन्नेगे 
धरणी-सुतेग त्तिसब्बेगनुपम-गुण-देल । 
देरेयेनलिन्ती सकतले- 
व्वेरेयेल्‌ बाचव्वे शीलचति सति नेगल्दल ॥३४॥ 
तत्पुत्रे ॥ 
परसैन्याहि-विहडडनूण्जितयशस्सडु' जिनेन्द्रांधि-प- 
अ-रजे-भ्रड्नजुदार-तुडनेसेद॑तन्नोप्युवीसद्गुणा- 
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त्करदिं देशिय-दण्डनायकनिलामिष्टात्येसन्दायक्क 
धरेयोलू बस्सेय-तायकंनिखिलदोनानाथसन्त्रायक ॥३५॥ 
सद्वनिते ॥ 
शतपत्रेचणे सल्लिसेट्टि-विभुर्ग निश्शेष-चारित्र-भा- 
सितेगी माचवे-सेट्टिकव्वेगवननात्मीय-सौन्दय्ये-नि- 
ज्जित-चित्तोद्धवकान्तेयुद्धविसिदल दे।चव्वे सत्कान्ते ता- 
र-तुपाराशु-तसग्यशा-धवलिताशा-चक्तेयीघात्रियोल || 
॥ ३६ ॥ 
बस्मेय-नायकननुज |! 
सार मदनाकार 
हार-ज्षोराव्धि-विशद-की त्त्योघार । 
धीर धरेयल नेगल्द 
दूरीकृव-मकल्न-ढुरिव-विमल्लाचार ॥ ३७ ॥ 
सदनुजे || 
हरिणी-त्ोचने पड्ुजानने घनश्रोणिस्तनाभाग-मा- 
सुरे विम्बाधरे काकितल-स्वने सुगन्ध-धासे चथ्वत्तनू- 
दरि-भूड्ावलि-नीलकेशे फल-हसीयानेयी कम्चुक- 
न्धरेयप्पाचलदेधि कन्तु-सतिय सैन्दय्य दिन्देलिपलू ॥ 
॥ रे८ || 
तदनुजे ॥| 
इन्दु-मुखि सग-विलोचने 
मन्द्र-गरिरि-पैर्य्य तुड़-कुच-युगे शड़ी- 


२४२ श्रवण बेल्गील भगर में के शित्षालेख 


बन्द-शिति-कश-विलसिते ' 
चेन्दव्वे विनूतेयादल्खिले।व्वरेयेत् ॥ ३७ ॥ 
तदनुज ॥ 
हार-हरहास-हिस-रुचि- 
तारगिरि-स्फटिक-श्ड-शु भ्रा स्वु रुद-- 
क्षोर-सुर-सिन्घु-शारद- 
नीरद-भासुर-यशे प्रसिराम' कास ॥ ४० ॥ 
सिरिग विषएगवेन्तु मुन्ननसमाश्च' पुट्टिदों शम्भ्ुगं 
गिरिस खातेगवेन्तु पड़ुवदननादों पृत्ननन्तीगली- 
धरणी-विश्रुत-चन्द्रमी लि-विभुग्ग श्रीयाचियक्कड़वु-- 
डुर-तेज॑ गुणि सेासनुद्ूविसिद निस्सीम पुण्येदय ॥४१॥ 
वर-ह्च्सी-प्रिय-वल्तभ विजयकान्ताक ण्तैपुर' विभा- 
सुर-वाणी-हृदयाधिपं तुदिन-तार-ज्षीर-वाराशि-पा-- 
ण्डुरकीर्ततीशनुद्प्र-दुढ्ध र तुरड्जारूढ़-रेवन्चनु-- 
छुर-कान्ता-फकसनीयकामनेसेद॑ श्री सेसनोी धात्रियाद्य 
॥ ४२ ॥॥ 
परमाराध्यननन्त सेख्य-निल्षय” श्रो-मल्निनाधीश्वर' 
गुरु-सेद्धान्तिक-चक्रवत्ति नयकौ त्ति-ल्यात-योगीश्वरं । 
धरणी-विश्रुत-चल्द्रम लि-सचिय हत्कान्तनेन्दन्दडा- 
दरियीयाचलदेवदिगिन्दु विशदेय्यत्कीत्तिंगी धात्रियोल।४ १ 
भरदि बेलुगोल-तीत्थे-दालू जिन-पति-श्री-पाश्व -देवे।डम- 
न्दिर्मं माडिसिदलू विनृत नयकौ रत्तिज्यात-येगीन्द्रभा- 
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सुर-शिष्योचम-बाल चन्द्र-मुनि-पादान्भो जिनीमसक्के सु- 
घिरेयप्पाचलदे दि कोत्ति-विशदाशा-चक्रे सद्भक्तियिं। ४ ४। 
वद्गुरुकुल श्रीज्नूतसट्ठ देशियगण युस्तकगच्छ केएण्ड- 
कुन्दान्वयदेल ॥। 
क॑ ॥ विदित-गुणचन्द्र-सिद्धा- 
न्त-देव-सुतनात्म-वेदि परमत-सूझ् द- 
मिद्दुर नयकी त्ति -सिद्धा- 
न्व-देवनेसेद मुनीन्द्रनपगत-तन्द्र | ४५ ॥ 
वर-सैद्धान्त-परयाधि-वद्धन-शरत्ताराधिप चार-हा- 
र-रुचि-भ्राजित-क्ी त्ति -बैत-निखित्नेज्वी-मण्डल् दुर्द्धर- 
स्मर-वायावलि-मेघ-जाल-पवने भव्याम्वुज-त्रात-भा- 
सुरनी-श्रीनयकी त्ति देव-मुनिर्प विख्यातिय ताल्दिदों ४६ 
सच्छिष्यर_ ॥ 
वर-सैद्धान्तिऊ-सानुकी ति -सुनिपश्री-मत्पभा चन्द्र दे- 
वरशेपस्तुव-साचनन्दि-मुनि-राजप्पेइनन्दि-तबती- 
ज्वररुव्वी-नुत-ने सिचन्द्र-पुनि नाथर्ल्यावरादनिर- 
न्वरवीश्रीनयकी ति -देव-सुनि-पाढाम्भेरुद्दाराधकर्‌ ॥ 
डे ॥ ४७ ॥ 
स्मर-मातहु-छगेन्द्लुद्ध-नयकी ति -ख्यात-येगीन्द्र-भा- 
सुर-पादास्वुरुद्द न मन्मघुकर्र चच्चत्तपा-ज्क्ष्मिगी- 
खरनादेीं नरपाल-मौलि-मणि-रुण्माल्लाच्चितांध्रि-द्वय 
स्थिरनाध्यात्मिक-चवाल चन्द्र-मुनिपं चारित्र-चर्रश्व राए८। 
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गारि तपडुल॑ नेगल्दु तां नेरेदल गड चन्द्रमी लियेल 
नारियगिन्नदे-सेबगु पेल्पलबु भवदेलू निरन्तर | 
सार-तपडुल् पडेदु तां नेरेदं गड चन्द्रमी लि-गं- 
भीरेयेनिप्प तन्ननेनिपा चलेबे[ल सेवगिड् नेन्तरार ॥४०॥ 
* शुकबंपंद सायिरद नूर नाल्‍्केनेय प्व-सवत्सरद 
पाष्य-बहुल-तदिगेसुक्रवारदुत्तरायण संक्रान्तियन्दु ॥ 
व्‌ ॥ शीज्षधि चन्द्रमोलि-विभुवाचल-दे वि-निजेद्ध-कान्तेया- 
लेोल-म्रगाक्षि-माडिसिद बेल्गी ल-तीत्थेद पाश्वेदेवर- 
च्चालिगे बेडे बस्सेयनदल्लियनित्तनुदारि-वोर-ब- 
“ लाललनपातल्कन्धरेयुमव्धियुमुल्लिनमेय्दे सल्विने ॥५०॥ 
वद्वनिपनित्त दत्तिय- 
नदनाचले बालचन्द्र-मुनि-राजश्री- 
पद-युगर्म पूजिसि चतु- 
रुदधि-वर निमिरे कीत्ति जिनपतिगित्तल्ू ॥ ५१ ॥ 
भन्तु धारा-पृव्वक माडि काट्ट तढ़ 7म-सीमे । मूड केम्बरेय 
इल्लं । भ्ल्लि तेट्टू सेट्टरे | श्रद्धिं तेड हिरिय-हेद्दारि | अध्लि तेड्ट 
आ्राक्द-मर । अल्लितेट्टू मेलियज्ननोब्बे | अरटिल तेडूलडूददहा- 
लोब्चे । ध्भतिल् तेड नागर-कट्टकके दोद देद्ारि | भ्रत्क्ति पडुव क्रे- 
न्तट्टिय हल्ल । अ्रतिंल पडुव मर-नेल्लिय गण्डु | अलिलि पडुव 
सेट्टरे | श्रल्लि पडुव पिरियरेय कल्लत्ति | श्रल्लि पुवलू कडवद 
कोल । भ्रन्नि पडुव कल्नत्ति | अरलिलि पडुव बण्डि-दा रियोब्बे । 
भल्त्ि बडगलेणिय दारि । अ्रतिलि बडग देवणन-करेय 
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ताय्वन्ल । श्रश्धचि वडग हुणिसेय गुण्डु। अल्लि बढ्गल्लालद 
गुण्डु | अल्लिं मुडलोब्ने । अ्रद्धि मुड नट्-गुण्डु | पअजन्नि मूड 
पतेयलियनगुड़ें । भ्रन्नि मूडलालद-मर । अल्लि मूल फेस्वरय 
इल्लमं सीमे कूठित्त ॥ स्थल बृत्ति ॥ श्री-करणद केशियणन तस्म 
बाचगणन कैयिं मार कोण्ड बेक्कन फील्केरेय चामगद्स 
विट्वरदर सीमे। मूड सागर | तेड्डू सागर। पडुव छुल्लगद्ट । 
वडग नट्ट कलू | हिरिय जक्षियव्वेय कंरेय तोट | केवर्क्रे। 
गड्ु-समुठ्रद फीलेरिय तोट । वसदिय मुन्द्ण अज्जुडि इप्पत्त | 
नानादेसियुं नाडु' नगरमुं देवरष्ट-विधाच्चेनेगे बिद्टाय दवसद 
देरिड्डा बत्ल १ अडकेय देरिड्र हाग १ मेलसिन देरिट्र 
हाग १ अरिसिनद हेरिड्र द्वाग ? दत्तिय मलवेगे दागे १ सीरेय 
मलवेग दौड़ वीस १ एलेय हेरिड्र अरुनूरु ॥ 

दान वा पालने वात्र दानाच्छ ये। पनुपालने । 

दानात्खर्गंसवाप्नाति पालनादच्युत पद ॥ ५२ ॥ 

वहुभिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि: । 

यस्य यस्य यदा भूसिस्तस्य तस्य तदा फल ॥ रे ॥ 

स््॒ दत्ता पर-दत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां । 

पष्टिव्व॑प-स द्लाणि विछ्ठाया जायते ऋृमि: ॥ ५४ ॥ 
मड़लमहा श्री श्रो श्री ॥ 

[ इस लेख में चन्द्रमालि म त्रा की भार्या आचलदेवी ( अपर नाम 
आचियकक ) द्वारा निर्माण कराये हुए जिन मन्दिर ( अक्षन पस्ति ) 


को चन्द्रमौलि की प्रार्थना से दाय्सल नरेश वीर बछ्लाल द्वारा घम्मेयन- 
दछ्ि नामक ग्राम का दान दिये जाने का उत्लेख है। अथम के घाइस 
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पद्यों में हेय्सल घंश के नरेशें। का वण न हे । जिनकी वशावली इस 


प्रकार दी ह-- 
विनयादित्य--फ्ेलेयबर सि 


पेरेयड्र --एचलदेवी 


[| | | 
वल्लाल विष्णुदपाछक--लक्ष्मीदेवी उद्यादित्य 
नरखिह--एचलदेची 


| 
चीर वज्नाल देव 

विष्शुद्प की फीत्ति सें कहा गया है उन्होंने कई युद्ध जीते शेर 
अपने शजन्नुओं के प्रधल दुग जेसे कि कायतूर, तलवनपुर व रायरायपुर 
जला डाले । 

चीर बछाल देव की युद्ध-दुन्दुभी बजते ही लाड नरेश की शान्ति 
भ् हो गई, गुमर-नरेश के भीतिज्वर हो गया, गोड-नरेश के शूलू 
उठ आया, पलछव-नरेश पछवाश्ललि लेकर खड़े हो गये, ओर चेल-नरेश 
के चस्र स्खललित हो गये । ओडेयरस-नरेश ने अभिमान में श्राकर युद्ध 
करने की ठानी, पर बललाल-नरेश ने उच्चद्धि हुग के शिखरों को चूरें कर 
ढाला और पाण्ड्य-नरेश का उसकी अड्जनाओं-सहित कैद कर लिया । 

पद्य बाइस से आगे इन्हीं द्वारवती के यादव वशी नरेश त्रिभ्र॒ुवन- 
मछ वीर वाल देव का परिचय है । लेख में हनकी अनेक प्रताप-सूचक 
पद॒वियो तथा इनके तरूकाहु, कोगु, नज्ञल्षि, नाहम्ववाडि, वनवसे और 
हालुंगल की विजय का उल्लेख है । शम्प्रदेव और अ्क्व्वे के पुन्न चन्द्र- 
मालि इन्हीं त्रिशुचच सछ घपीरवछालदेव फे म'त्री थे । 

पद्य सत्ताइस से चालीस तक आचल देवी के वश का वण्ण न है जो 
इस प्रकार है--- 


२४७ 


अवश बेल्गोल नगर मे के शिक्षालेख 


॥: 
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थ्राचछ देवी नयकीति के शिष्य घालचन्द्र की शिषपा थी ।  नय- 
कीति' सिद्धान्तदेव मूलसंघ, देशियगण, पुस्तक गच्छ, कुन्दकुन्दान्वय फे 
गुणचन्द्रसिद्धान्तदेव के शिष्य ( सुत ) थे। नयकीति के शिष्यों में 
भानुकीत्ति', प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मवन्दि और नेमिचन्द्र थे । ] 
२१२४ (३२२८) 
अक्लून बस्ति के प्रधान प्रवेश-द्वार के 
सामने को दक्षिणी दोवाल पर 
( शक सं० १३६८ ) 
क्षयाहय-क्ुु-वत्सर द्वितय-युक्त-बेशाखके 
सही-तनय-वारक युत-बलक्ष-पक्षेततरे 
प्रताप-निधि-देवराट प्रत्यसाप हन्तास मे 
चतुदश-दिने कथ पिठपतेनिवार्या गति: ॥ 


१२६ (३२८) 
उसी दौवाल के पूव कण पर 
( शक स० १३२६ ) 
तारण-संवत्सरद भाद्र-पद-बहुल - दशमियू से।- 
सवारदल हरिहररायतु खस्थनादनु ॥ 
कि (३३०) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
( शक् स० १३६८ ) 
जयास्य-शक-बत्सरे-द्वितय-युक्त-वेशाख के 


सहोतन [य]- वारके यु..... .. ... . ,..... 


श्रवण बेलाल नगर में क॑ शिन्नालेख २४<- 
श१्२ट (३३३) 


नगर जिनालय के बाहर 


( ? शक्कर स० ११२८ ) 

श्रीमत्परम-गम्भी र-स्याह्वादामे। घ-लाव-छने । 

जीयात्‌ त्रेलोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासन | १ ॥ 

भय-लेभ-द्बय-दुरन मदन-घोर-घ्वान्त-तीत्रा शुव 

नय-निक्षेप-युत-प्रमाण-परिनिर्ण्न वात्य -सन्दोहइने ! 

नयतानन्दन-शान्त कान्‍त तनुव सिद्धान्तचवक्रेशन 

नयकी ति ब्रति-राजनं नेनेदेड पापेत्कर पिजुयु ॥ २॥ 
अवर तन्कछिष्यरु || 

श्री-दासनन्दि त्रैविय-देवरु ओ-भानुकी त्ति -सिद्धान्त- 
देवरु वालचन्द्र-देवरु अभाचन्द्र-टेवरु साधणन्दि-भट्टा रक- 
देवरु मन्त्रवादि-पद्मणन्दि-देवर नेसिचन्द्र-पण्डित-देवरु 
इन्तिवर शिष्यरु नयकीति -देवरु ॥ 

घरेयालू खण्डलि-मृलभ द्र-विज्लस दू-वशे|द्भव रस्सत्य-शै- 

चरतर_स्सिंह-पराक्रमान्वित्तरनेकाम्मेधि वेला-पुरा- 

न्तर-नाना ज्यवहार-जाल-कुशलर व्यिख्यात-रत्ष-त्रया- 

भरणर व्वेल्गुल-तीत्थे-नासि-नगरड्ुलू रूढिय' वाल्दिदरु॥ 

॥ ३ ॥ 

श्रोगोस्मटपुरद समस्त-नगरज्भल्गे श्रोमतु-प्रताप-चक्रवत्ति 

वौरबल्लाल-देवर कुमार-से|ेश्वर-देवन प्रधान हिरिय- 
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माणिक्य-भण्डारि-रामदेव-नायकर  सन्निधियलु श्रीमन्नय- 
कौति -देवर कोट्ट शासनपत्थल्ञेय-क्रमवेन्तेन्दडे गे।म्मट-पुरद 
मनेदेरे शक्षय-स वत्सर मेदलागि भाचन्द्राक-तार' वर' 
सलुवन्तागि हणवोन्दर मेोदलिडु एन्ठ्ुद्रयव तेत्तु सुखविप्परु 
चत्ेलिगर गाणवोतज्ञगागि प्ररमनेय न्यायवन्यायमत्षत्रय एसनु' 
बन्दर्ड भ्रास्थलदाचाय्येरु तावे तेत्त निश्नेयिसुवरु ओक्ल कारण 
कथेयिन्न ई-शासन-म्यादेय॑ मीरिदवरु धम्म-स्थक्षव केंडिसि- 
दवरु ई-तीत्थेद नखरड्डलोलगे ओदचरिव्वरु प्रामिणिगल्लागि 
आचाय्येरिगे काटिल्य-बुद्धिधथ कलिसि वोन्दर्क्नान्द नेनदु 
ततेाज्लसाटव॒माडि हाग वेज्लेयनलिदि बेडिकोल्लियेन्दु आ्राचा- 
य्येरिंगे मनंगाट्रडे प्रवरू समय-द्रोहरु राजद्रोहरु बणशिंग- 
पगेयरु नेचनायरु कोल्ेकवत्तेंगाडेयरू इदनरिदु नखरडुलु उपे- 
ज्षिसिद्रादडे ई-धम्मेव नखरडूले केडिसिदवरल्जदे अाचास्येरु 
दुज्जेनर कैडिसिदवरटलल नखरडुल श्रभुमतविज्ञदर ओ।उ्यरिव्वरु 
ग्रामिशिगलु भाचाय्येर मनेयनक्के प्रर्मनेयनके होकडे समय- 
द्रोहरू सान्य-मन्नणेय पृव्व-मय्यादें नडसुबरु ई-मण्यांदिय 
किडिसिद्वरु गड़ -तडिय कविलेय॑ ब्राह्मण के।न्द पापद दोहरु 

स्-दत्तां पर-दत्तां वा यो दरेति वसुन्धरां । 

पष्टिव्वेप-सहस्रासिि विष्टायां जायते कृमि' ॥ ४ ॥ 

[ नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति के शिष्य दामनन्दि, भानुकीत्ति, 
थालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, प्मनन्दि और नेसमिचन्द्र हुए । इनके 
शिष्य नयकीत्तिदेव हुए। नयकीत्तिंदेव ने वीरथलालदेव के कुमार 
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सामेन्वरदेव के मत्री रामदेव नायक के सम बल्गोरू नगर के ध्यापा- 
रियां का यह शासन दिया कि वें सेव के लिये आठ 'हण'” का टेक्स 
विया करेंगे जिसका एक हण' व्याज आ सकता है । इसके अ्रतिरिक्त 
वे आर कोई टक्‍स नहीं देचें गे। यदि राज्य की ओर से कोई न्याय, 
अन्याय व मलनय टक्‍स लगाये जावेगे ते। खय बल्गोल के आचाय 
ही इसका प्रवन्ध करगे। यदि कोई व्यापारी था चाय के छुल-कपट 
सिम्वावे गे ते वे धर्म के और राज्य के डोही ठहरेंगे। व्यापारियों को 
अपने अधिकार प्वेवत्‌ ही रहेंगे । ये व्यापारी खडति और मुलूभह्ठ के 
व शज़ जनधमावल्टम्वी थे । | 

[ नेह--क्षवण वेग्गोल पर पूरा अधिकार जैनाचाय का ही था ॥ 


वर्हा के टैक्स भ्रादि का भी चे ही प्रतन्ध करते थे । ] 
१२८ ( ३३४ ) 
नगर जिनालय सें दक्षिण की ओर 
( शक से० १२०४ ) 
उक्त आी सुलसद्ठ $स्मिन्बल्लात्कार-ग . ....«. 
,...००.....-- » शास्वसाराल्य शास्ककृत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लान्न्ख से । 
जीयात त्रेलेक्य-नाथस्य शासने जिन-शासने || २ ॥ 
नमः कुसुदचन्द्राय विद्या-विशद-मूत्तेये । 
यस्य वाक-चन्द्रिका भव्य-कुमुदानन्द-नन्दिनी || ३ ॥। 
नमा नम्नजनानन्द-स्यन्दिने साधनन्दिले । 
जगत्पसिद्ध-सिद्धान्त-वेदिने चिठमेादिने ॥ ४ ॥ 
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खस्ति श्रो जन्म-गेहं निश्नत-निरुपमोव्वानल्लोद्टमत्ेजं 
विस्तारान्त:कृतेव्यी-तलममल-यशश्चन्द्र-सम्भूति-घाम । 
वस्तु-बआातेड्भव-स्थानकम्तिश य-सत्वावल्लम्व गभीर 
प्रस्तुत्व॑नित्यमम्भेनिधि-निभमेसेगुं हेय्मलेज्वीश-बंशं 
॥ २।। 
खरत श्री-जयाभ्युद्य सकवष १९९०५ नेय चिच्रभानु 
स'वत्यचर श्रावण सु ९० कु दन्दु खस्ति समरत-प्रश स्ति-स हित 
ओऔमन्महा-सण्डल्लाचाय्येरुमाचायये-व्येरुश्री-पुल-म हद द ड़ लेश्वर 
देशिय-गणाग्रगण्यरुम्‌ राज-गुरु-गल्ुमप्प नेसिचन्द्र-पण्डित- 
देवर शिष्यर बाल चन्द्र-देवरु श्रोमन्‍्महा मण्डलाचाय्येरमाचाय्ये 
वरय्येरुं हिय्मज्न-राय-राज-गुरुगल्ुमप्प श्री-भाचनन्दि-सैद्धान्त- 
चक्रवत्तिगल्ल प्रिय-गुड्डुगल्लमप्प श्री-बेलु गुल-तीत्थेद बत्लात्कार-- 
गणामगण्यरुमगण्यपुण्यरुसप्प समस्त-माणिक्य-नगरडलु नखर- 
जिनालयद आदि-देवर अम्ृत-पडिंगे राचेयनदल्लिय हेलवेरेगे।- 
क्गाद राडवज्नगेरेय केलगे पृव्बेदत्ति मोदलेरिय तेटमुं अमृत- 
पढिय गद्दे ..आरर भूमिय सेरुवेगे आ-बालचन्द्र-देवर कय्यलु 
समस्त-माणिक्य-नगर्‌डुलु विडिसिकाण्ड व्लय-शासनद कऋरमवेन्ते- 
न्द्डे रावेयन-इल्तिय सजल्लिकाजुन-दऐवर देव-दानद गछे हेोर- 
गागि आ-गहयि सूठल्लु नट्ट कल्छु । श्रतिंत्ञ तेन्क्र हासरे गरुल्ल । 
प्रत्ति तेह्ू गिडिगनालद गण्डुग्लिं भूडण किरु-कट्टद गहे । 
नीरोत्तोत्नगाद चतुस्सीमे । श्रा-किरु-कट्टद पडुचण कोडियलु 
हुटडु भुण्डिनलि चरद मुक्कोडे हसुब्े' नेट्े अल्लि तेड्ट हिरिय बेट्टंद 


श्रवण बेल्गाल्न नगर में के शिलालेख २५३ 


तप्पल दासरे-गल्लु। भान्न मूडय देवलड्ड रेय तेड्डूण काडिय गुण्डि- 

नलि वरद मुकोडे हसुबे नेट्रे श्रा-करे-नीरोतिले सीमे । प्ाकेरेय 
वडगण-कोडिय गुण्डि-नल्लि वरद मुकछोडे हसुचे नेट्टे इन्तोकेरेयु 
किरु-कटे वेत्नगाद चतुस्सोमेय गहे ॥ 

[ इस लेख में कुमुद्चन्द्र आर माघनन्दि के नमस्कार के पश्चाव 
होय्सल वश की कीत्ति का उल्लेख है और फिर कहा गया है कि उक्त 
तिथि को इगलेश्वर, देशिय गण, मूलसेघ के नेमिचन्द्र पण्डितदेव के 
शिष्य घालचन्द्रदेव आर बेल्गेल के समस्त जाहरिया (माणिक्य नगरद्भ छल) 
ने नगर जिनालय के आदिदेव की पूजन के हेतु कुछ भूमि का दान 
दिया । यह भूमि उन्होंने बालचन्द्रदेव से खरीद की थी। ये जाहरी 
दवेग्सलव'श के राजगुरु महामण्डलाचाय माघनन्दि के शिप्य थे । लेख 

_के प्रधम फ्य में शाखसार नामक किसी शास्त्र के कतां का उल्लेख रहा 
है । यह पद्म घिस जाने से आचाय का नाम नहीं पढा गया ] 
१३० ( ३३५ ) 
नगर जिनालय में उत्तर की शेर 
( शक्त स० १११८ ) 
श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामो प-ज्ञान्छन । हि 
जीयात्‌ त्रैज्ञेक्य-नाथस्य शासलने जिन-शासन ॥ १॥ 
खस्ति-श्रोजन्मनोहं निभ्चत-निरुपमाव्वानलोइामत्तेज 
*.. विस्तारान्तःकृतोव्वीवक्षममल-यशश्चन्द्र-सम्भूति-घार्म । 
चस्तु-आातेदड्भव-स्थानक्मतिशय-सल्वावलम्ब॑ गीर 
प्रस्तुत्य॒नित्यमम्भे-निधि-निभमेसंगं_हाय्सलेज्वीश-दंश 
॥ 4 ॥| 
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प्रदरोल, कौस्तुभदेन्दनग्ध्येगुणम देवेभदुद्दार-स- 
त्वदगुव्बे' द्विम-रश्मियुज्वल-कल्ला-सम्पतिय पारिजा- 
तदुदारत्वद पेम्पने|व्वैने नितान्त' ताल्दि तानत्ते पु-- 
इदनुद्गेजित-वीर-बैरि-विनयादित्यावनी-पात्क | ३ ॥ 
क ॥ विनयादित्य-नपालन 
तनु-भवनेरेय ड्भ-भूभुज तत्तनय । 
बिनुतं विष्शु-रपालं 
जनपति तदपत्यनेसेदनीन रसिह ॥४ | 
तत्युन्न ॥ 
गत-लील लालनालस्बित-बहल-भयेप्र-ज्वर' शुब्जेर' स- 
न्धृत-शूलं गे[लनुच्चै:-कर-धृत-विलसत्पन्नव पद्चवं प्रो- 
ज्फित चेल चेतलनादं कदन-बदनदेल भेरिय पोय्से वीरा- 
द्वित-भूशल्वाल-कात्तानल्ननतुलबलं वौर-बल्लाल-देवं 
| मै ॥ 
चिरकाल' रिपु-गलगसाध्यमेनिसिदु चुड्डियं सुत्ति हु- 
छर-तेजे-निधि-घूलिगोटेयने कोण्डाकाम-देवावनी- 
श्वरन सन्देडेय चितीश्वरतनाभण्डारमं खतीयर' 
तुरग-आ्रातमुर्म समनन्‍्तु पिडिद बल्लाल-भूपालकं ॥६॥ 
खर्ति समधिगत-पश्च-मद्दा-शब्द-महा सण्डलेश्वर द्वारबती- 
पुरवराधीश्वर । तुलुब-बल-जलधि बढवानल ।  दायाद- 
दावानस । पाशड्य कुल-कमतल-वेदण्ड । गण्ड-मेरुण्ड | 
भण्डलिक - बेटेकार। चे्ल-कटक-सूुरेफार । सद्भाम-भीमस । 
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कलि-काल-काम । सकलत-वन्दि-बृन्द-सनन्‍्तप्पंण-समग्र-वितरण 
विनाद | वासन्तिका-देवी-लब्ध-बर-प्रसाद | यादव-कुल्ा- 
स्व॒र्द्यमणि । मण्डलिक-मकुट-चूडामणि कदन-प्रचण्ड सत्- 
परालूनाण्ड नामादिप्रशस्ति-सहित श्रीमत्‌ू--चिझ्ुवनमज्न- 
तलकाडु केाडु-नड्भलि नोणम्ववादि-बनवसे हा नुड्गल 
ले।किगुण्डि-कुस्मट-र र॒स्वरगेयोलगाद समस्त-देशद 
नानादुग्गंड्डल लीज्ञा-मात्रदिं साध्य साडिकाण्ड भुज-बल्-वीर 
गड्डू-प्रताप-चक्रवत्ति हा|य्सल वीर-बल्लाल-देवर्‌ समस्त-मद्दी 
मण्डल्ञम॑ दुष्ट-निम्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पृष्वक सुखसद्डूघाविने- 
ददि राज्य गेय्युत्तिर। वदीय-करतल-ऋलिव-करातल-करवाल- 
धारा-दुल्लन-निम्स पत्रीकृत-चतुरप यो घि-परिखा-परी द-पृथुल्न-पृथ्वी- 
तलान्तव्बत्तियु. श्रीमद-चिण-कुकुटेश्वर-जिनाधिनाथ पद-कुशे- 
शयालहूतमु श्री मत्कमठ-पाश्व देवादि-ताना-जिनवरागार-मण्डि- 
तमुमप्प श्रीमद बेल्गाल-तीत्थेद श्रीमन्‍्मद्ा-मण्डलाचा्य्यरे 
न्तप्परेन्द्ड ॥ 
भय-लेा भ-ह्ुय-दूरन मदन-घार-ध्वान्त-तीत्रांशुच् 
नय-निल्ञेप-युत-प्रमाण-परि-निन्नीतात्थ-सन्दे। हने । 
नयनानन्दन-शान्त-फान्त-तनुव सिद्धान्द-चक्रेशन 
नयकी त्ति-त्रति-राजन नेनेदे।ड पापात्कर पिडुगु ॥ ७॥ 
तच्छिश्यर्‌ श्री-दामनन्दि-त्रेविद्-देवर । श्री भाजु- 
की र्सि सिद्धान्त देवरु। श्री बालचन्द्र-देवर। श्री-प्रभाचन्द्र 
देवर । श्रो साधनन्दि-मद्टारक-्देवद । श्री मन्त्रवादि-पद- 


१७ 
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नन्दि-देवरु । श्री नेमिचन्द्र-पण्डित देवरु । श्री-मुल-सद्ठद 
देशियनाणद पुस्तकनाच्छद श्री केण्ड-कुन्दान्वय-मूषणरप्प 
श्रीमन्महामण्डलाचाय्यर श्रीमन्नयकी र्ति-सिद्धान्तन्‍चक्॒व 
त्तिंगल गुड ॥ 
जितितलदे'लू राजिसिद 
धृत-सत्य' नेगटद नागदेवामात्य' । 
प्रतिपालित-जिन-चैत्य - 
कृत-कत्य' बेससदेव-सचिवापत्य' ॥ ८ ॥ 
तद्ठ निते | 
मुदर्दि पट्ण-समियेस्व पसरं ताल्दिद क्षद्मी-प्त मा- 
स्पदनप्पि-गुणि-म ल्लि-सेट्टि-विभुर्ग लोकात्तमा चार-स- 
म्पदेगी-साचेदे सेट्टिकव्बेगमनूनेत्साहस॑ ताल्द पु- 
द्विद चन्द॒व्वे रमाप्रगाण्ये सुवन-प्रस्यातियं ताल्दिदल ॥&॥ 
तत्पुत्न ॥ 
परमानन्ददिनेन्तु नाकपतिग पोल्तेमियं पृट्टिदों 
वर-सोन्दय्ये-ज्यन्तनन्ते तुद्दिन-क्षो रोद-फल्लोल-भा- 
सुर-कीत्तिप्रिय-लागदेव-विभुरग चन्दव्बेगं पुट्टिदों 
स्थिरनी-पट्टण-सामि-विश्व-विनुत्त श्रम झिदेवाहय' ॥१०॥ 
चितियोल_ विश्रुत-बस्मदेव-विभ्वु्ग जे।गव्येग प्रोद्भवत्‌- 
सुतनी-पद्चणस।मिगाज्जित-यशड्ी-स जलि-देवड़ मू- 
ज्जितेगी-कासलदेधिग जनकनस्मेजास्येशुब्बीतत्त- 
स्तुतेगी-चन्दले नारिगीशनेसेद' श्रीन। गदिवेत्तम॥ ११ ॥ 
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कारिते वीरबज्ञाल-पत्तन-खामिनामुना । 

नागेन पाश्व देवागे तृत्य-रड्राश्म-कुट्टिमे ॥ १२ ॥ 

श्रीमन्नयकी त्ति-सिद्धान्त-चक्रवरत्तिगलों परोक्ष-विनयात्थे- 
चागिमुडिजमुम॒ निपिधियुम श्रोमत्कमठ-पाश्वे-देवर बसदिय 
मुन्दग कल्ु-कट्ट म जृत्य-रड्रमुम माडिसिद तदनन्तर ॥ 

श्रो-स गर-जिनालयम 

श्री-निज्लनयमनमल-गुण-गणम्माडिसिद । 

श्रीनागदेवसचिच 

श्रो-नयकी त्ति-त्रतीश-पद-युग-भक्त ॥ १३ ॥ 
सत्विनातय-प्रतिपाक्षकरप्प नगरड्डल ॥ 

धरेयालू खण्डलि-मू लभद्र-वित्नसद्‌-वंशेद्धवरस्सत्य-शी- 

चरतर स्सिंह-पराक्रमान्वितरनेकास्मोधि-वेल्ला-पुरा- 

न्तर-नाना-ज्यवह्दार-जाल-कुशल र॒ विख्यात-रत्न-त्रया- 

भरणर व्वेल्गे।ल-तीत्थे-वरासि-तगरडडुल्ल_रुढियं ताल्दिदर 

| १४ || 

सकवप १९९८ नेव राक्षससंवत्सरद जेए सु ९ बृहवार 
दनन्‍्दु नगर-जिनान्नयक्ें यडवलगेरेव मोदलेरिय ताटमु यारू- 
सलगे-गरेयु उड्डुकर-मनेय मुन्दण करेय केलगण बेहले कालग 
१० नगर-जिनालयद वडढगण केति-सेट्टिय केरि आ-तेडडूण 
एरडु मने श्रा-अड्डडि सेडेयक्ति गाय एरड भनेगे हण अय्धु 
ऊरिड्र मलवबिय दृण मूरु ॥ 


श्प्८ श्रवण बेल्गोज्ञ नगर में के शिक्ञालेख 


[ इस लेख में नयकीत्ति के शिष्य नागदेव स॒त्री-द्वारा नगर जिना- 
छूय तथा कमठपाश्वेदेव वस्ति के सनन्‍्मुख शिलाकुद्ठम श्रोर रह्शाला 
बनवाने व नगर जिनाहूय को कुछ भूमि का दान दिये जाने का बल्लेख 
है। आइि में लेख न० १२४ के समान द्दोग्सठ वश का परिचय है । 
वीरत्रछ्ाल देव के प्रताप का वणणन कुछ अंश छोड़कर अ्रक्षरश वही 
है। इसके पश्चात्‌ नयकीनिंदेव ओर उनके शिप्यों दामनन्दि, भाजु- 
कीत्ति , ब्राहूचन्द्र, अ्रभाचनद्र, माधनन्दि, पद्मनन्दि ओर नेसमिचन्द्र का 
उल्लेख है । नागदेव के वश का परिचय इस प्रकार हे --- 


वस्मदेव---जो गबव्वे 


वी देव के पद्यण सामी) नागदेव--चन्दव्वे ( चन्दले ) 
2७ ( मछिसेष्टि और माचद्वे 
की पुत्री ) 


| | 
( मल्लिदेव ) ( कामलदेवी ) 
खडलि और मूलभह्?ः के व'शज् व्यापारिये! क्रा भी उल्लेख है । ये 
ही व्यापारी जिनालय के रच्चक थे । ] 


१३९ ( ३३६ ) 
नगर जिनालय के भौतरी द्वार के उत्तर में 
(शक से० १२०१ तथा १२१० ) 


सस्ति श्रोमतु-शक-वर्ष १२०३ नेय प्रसाथि-संबत्सरद 
साग्गशिर-सु (१०) बू दन्दु श्रोबेलुगुल-तीत्थेद समस्त नख- 
रज्ललिंगें नखर-जिनाज्ययद पुृजाकारिगल्ल ओ्रेडस्वटू बरसिद 


श्रवण वेल्गोज्ष नगर सें के शित्ालेख रद 


सासनद क्रमवेन्तेन्द्ठत | नखर-जिनालयद आदि-देवर देव 
दानद गहे वेदल्ु एल्नि उन्नदनु वेशदकालइलु देवर अष्टविधा- 
च्चेने अमृत-पडि-सटद्दित ओकाय्येबनु नक्रडुलु नियामिसि कोट्ट 
पडियनु कुन्ददे नडसुवेव आ-देव-इानद गहे बेहलनू आधि- 
क्रय हाज्नोते गुतगे एस्म वंशवांदियागि मक्कत्ल मचचलु दप्पदे 
आरु साडिदड राजढ्रोद्दि समयद्रोहिगलेन्दु वे!डम्बट्टू - वरसिद- 
शासन इन्तप्पुदक्के अवर वाप्प श्री-गे।म्मटनाथ ॥ श्री वेलुगुल 
तीत्थेद नकर-जिनाल्लयद आदिदेवर नित्यासिपेक्रके श्रो-हुलिगे- 
रेय सेवण्न भ्रक्ष-भण्डार-बागि कोट्ट गद्याणं अयिदु-होनिज् 
हालु व १॥ 

सव्वंधारि संवत्सरद द्वितीय-भाद्रपद-म्ु ५ ब्रि। 
श्रो-बेलुगुल-तीत्थेद जिननाध-पुरद समस्त-माणिक्य-नगरडलु 
तम्मोलोडस्वट् चरसिद शासनद ऋमवेन्तन्दोडे | नगर-जिना- 
लयद श्रो-आदिदेवर जीज्नोद्धारतुपकरण श्रो काय्येछेवू घारा- 
पुष्वेक माद्ि आचन्द्राक्तार' वर सल्लुवन्तागि आ-येरडु-पह- 
णद समस्त-नखरड्डलू म्वदेशि-परदेशियिन्दं वन्दन्तद् दवण 
गद्याय-नूरक्ते गद्याण वान्दरापादिय दवण अआदिदेवरिगे सल्लु- 
वन्‍्वागि कोट्ट शासन यिदरोले विरद्दित-ग़ुप्तरनारु साडिद्डसवत्त 
सनन्‍्तान निस्सन्तान अव देव-ड्रोह्दे राज-ड्रोहि समय-द्रोहिगलेन्डु 
वोडम्बट्ट  वरसिद समस्तनकरड्डुलेप्प ओ-गोस्सट ॥ 


[ यह लेख तीन भागो में विभक्त हं। प्रथम भाग में उल्लेख है 
कि उक्त तिथि का नगर जिनालढय के पुजारियो ने वेल्गोल के व्यापारियों 
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का यह लिखा-पढी कर ढी कि जब तक मंदिर की देव-दान भूमि में 
घान्य पैढा होता है तब तक वे सटेव विधि अ्रतुसार मठिर की पूजा 
करे मे । 

दूसरे भाग में उछेख है कि नगर जिनालय के आदि देव के नित्या- 
भिपेक के लिये हुलिगेरे के सावण्ण ने पाँच गद्याण का दान दिया 
जिसके व्याज से भ्रति दिन एक “बल”? दुग्ध लिया जावे । 

तीसरें भाग में उक्त तिथि को बेल्गेलल के समस्त जाहरिये के एक- 
त्रित होकर नगर जिनारूय के जीर्णाद्धार तथा बतेनों आइढि के लिये 
रकम जोडने का उल्लेख है । उन्होंने सा गद्याण की आमदनी पर एक 
गद्याण देने की प्रतिज्ञा की । जा काई इसमें कप करे वह निपुन्नी तथा 
देव धर्म ओर राज का ठोही होवे। ] 

[ नाट--लेख के प्रथम भाग मे शक्र स० १२०३ प्रमाथिसव्रत्सर 
का उल्लेख हे । पर गणनानुसार शक स॒० १२०३ बृप तथा शक स५ 
१२०१ प्रमाथी सिद्द होते हैं। लेख के तृतीय भाग से सब्तंधारि 
सवत्पर का उल्लेख होने से वह शक सं० १२१० का सिद्ध होता है ।॥] 


7३२ ( ३४१ ) 
संगायि वस्ति के प्रवेश मार्ग के बायीं शेर 
( लगभग शक से० १२४७ ) 


लस्ति श्रो-घमुलसद्ठ देशिय-गण युस्तक-गच्छ केण्डकुन्दा- 
न्वयद श्रीमदर्मिनव-चारुकी क्ति-पण्डिताचाय्यर शिष्य 
सन्‍्यक्लायनेक-गुण-गणाभरण-भूषिते राय-पात्र-चूडामणि बेलु- 
गुलढ सज्भञायि साडिसिद हिभुुवनच्वूडामणियेस्व चैल्याल- 
यक्ष मद्नन्ञमहा श्री श्री ओ ॥ 


श्रवण बेल्गोल नगर में फे शिलालेख २६१ 


[ श्रभिनव चारुकीज्ति पण्डिताचाय' के शिष्य, बेल्गोछ के स'गायि 
के निर्माण कराये हुए 'त्रिमुवन घूढामयि' चेल्ालय का मगर हो ॥] 


१३२ (३४०) 
उसी वस्ति के भवेश-सार्ग के दायीं खेर 
( लगभग शक सं० १४२२ ) 
आरमतु परिडतरदेवरुगल गुड्गलाद बेलुगुलद नाड-चि न्न- 
गेण्डन मग नाग-गेण्ड झुत्तगद हे।न्नेनदल्लिय कल्न-गाण्डनो- 
छगाद गाडगलु सड्भायि माडिसिद बसिगे कोट्ट देडनकट्टे 
गहे वेहलु यीधम्मेक अछ्ुपिदवरु वारणासियश्च सहस्त-ऋपिलेय 
कीन्द पापक द्वोगुवरु मड्ुलमहा श्री श्रो श्री ॥! 
[ पण्डितदेव के शिप्यों--नाग गाण्ड आदि गौडों ने म'गाय्रि वसिति 
के लिये देन कट्टे की कुछु भूमि दान की । 
१९४ ( ३४२ ) 
मड़्ांयि वस्ति को दक्षिण-भित्ति पर 


( सम्भवत; शक्रत सं० १३२३४ ) 


श्रीमत्परस-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लावछने | 

जीयात त्रेलेक्य-नाथस्य शासन जिन-शासने ॥ १ ॥ 
तारान्फारालकीघे सुर-कृत-सुमनेबृष्टि-पुष्पाशयालि- 
स्तामा: ऋमन्ति द॒दह्द जधरपटलीडम्भता यस्य मूप्ति 
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सेाएय श्रो-गेज्ष्सटेश स्तिभुवन-सरसी-रब्नने राजहसा। 

भव्य, ,,ब-भाजुव्वेलुगुल-नगरी साधु जेजीयततीर ॥ २॥ 

ननन्‍्दन-सबत्सरद पुश्य-शु ३ लू गेरसेप्पेय 'हिरिय- 
खसायथ्यगल शिष्यरु गुस्सटएणगलु गुस्मटनाथन स न्निधि- 
यप्ति चन्‍्दु चिक्-चेट्टदल्छि चिक-तरम्तिय कल्ल-कदिसि जीस्नेंद्धारि 
बढग-वागिश वस्ति मूरु सड्रायि-तबरस्ति वोन्दु द्वागे अ्रिदु-बर्ति 
जीर्थोद्धार वेन्दु तण्डक्के अहारदान । 

[ गुम्मठेश की प्रशस्ति के पश्चात्‌ लेख में उल्लेख है कि उक्त तिथि 
का गेरसाप्पे के हिरिय- अय्य के शिष्य ग्रुम्मदण्ण ने यहाँ आकर चिक 
वस्ति के शिल्ता कुष्टम का, उत्तर द्वार की तीन बम्तियो का तथा स गायि 
वस्ति का--कुछ पाँच वस्तियों का--जीणोंदार कराया । ] 

| नोट--लेख में नन्‍दन संवत्सर का उलेख है। भाक स» 
१8३३४ नंदंन था । ] 


१३५४ ( ३४३ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


' ( सस्भवतः शक सं० १३४१ ) 


विकारि-स वत्सरद ग्रावण शु ९ गेरसे।प्पे ध श्रीमति 
अव्वेगछु ममस्तरु-गेष्टिय कोहु ग ७ ॥ 

[ उक्त दिथि क्रो गेरसाप्पे की श्रीमती अब्त्रे और समस्त गोष्टी ने 
चार गद्याण का दान दिया । ] 


निट--लेख में विकारी संवत्सर का उदलेख है ! शक्त सा० 
१३४१ विकारी था |] 
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२३६ ( ३४४ ) 
भण्डारि वस्ति में एव की ओर प्रथम स्तरूस पर 
( शक सें० १२-४० ) 

खन्‍्ति समस्त-प्रशस्ति-सहित ॥। 

पापण्ड-सागर-महा-बड़वामुखा रिन- 

श्रीरद्भराजचरणाम्युज-मूल-दास । 

ओ-विष्णु-ज्ञाक-मणि-मसण्टपसाग्गंदायी 

रासानुजे। विजयते यति-राज-राज ॥१॥ 

शक वष १२८० नेय कौलक-संवत्सरद भाद्रपद- 
शु१० छु० स्स्ति श्रोमन्‍्मद्दा-मण्डलेशवर अारिराय-विभाड 
भाषेग॑ तप्पुध॒रायर गण्ड ओ वौरबुक्क-रायलु पथ्वो- 
राज्यव माइुव कालदलिलि जैनरियू भक्तरियू सवाज 
वादल्छ्ति श्रानेयगान्दि हे।[स-पट्टण पेनुगुण्डे कल्चेहद-पद्टण वेजल- 
याद समस्त-ताड भव्य-जनडुछ आ-वुक्क-रायड्रे भक्तरुरुमाडुव 
अन्यायडुलनू विन्नह माडल्लागि के।विल-लिरुमले-पे माल- 
कोचिल-तिरुनारायणपुरमुख्यवाद सकल्लाचाय्येरू सकत्-समयि 
गछू सकलमात्विकरू मोप्टिकर तिरुपणि-तिरुविडितण्नीरवरु 
नाल्यच न्डु-जनड्लहु सावन्त-नावक्ततु तिरिकुल्ल जाम्वुचकुलछ 
वोलगाद हदिनेण्डु-ताड श्रीवेष्णवरकैय्यल मधद्दारायनु 
चैणएव दर्शनक्के-ऊ जेन-दशनक्के-ऊ भेदविल्लवेन्दु रायनु वैष्ण- 
वर कैय्य्ु जैनर कै-विडिदु कोट्टू यी-जेन-इशेनक्के पृव्व॑मरियादे 
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यत्षु पश्चमद्दावायड्रलू कलगवु सलुवुदु जेनदशनक्क भक्तर देखे 
यिन्द हानि-वृद्धियादह वेध्यव-हानि-इृद्धियागि पालिसुवरु 
थी-मथ्यादेयलु. यल्ल्ा-राज्य-देालगुल्लन्तचदह् वम्तिगलिगे 
श्री-वेष्णवरु शासनव नह्टू पालिसुबरु चन्द्राक्‍्के-स्थायियागि 
वैध्यव-समयीा जैन-दशेनव रक्षिसिकेण्डु बद्देठ वेष्णवरू 
जेनरू: वोन्दुसेदवागि काणलागदु श्री तिरुमलेय तात 
य्यद्भलु समत्त-राज्यद भ्रव्य-जनड्डल भ्रनुमतदिन्द बेलुगुलद 
तित्थेदल्लति वैष्िणव-अड्ड रक्षेगासुक समस्त-राज्यदेलगुल्लन्तह 
जेनर बागिलुगटलंयागि मने-मनंगें व्षक्के १ हण काटू आ-ये- 
त्तिद द्वोन्निड्ड देवर अ्रड्ठ-रक्षेंगेयिप्पत्तालनूसन्तबिट्ट , मिकत 
दोन्चिद्ड जीण्ने जिनालयड्रलिगे सेथेयनिकूदु यी-मरियादेयत्र 
चन्द्राक्करुछन्न तप्पल्लीयदे वर्ष-बर्षक्के काट्ट कीत्ति यनू पुण्य- 
वन्‌ उपाज्जिसिकोम्बुदु यी-माडिद कट्टले यनु आवनोव्यनु मीरि- 
दवमु॒ राज-द्रोहिसड्व-सम्दायक्कंद्रोहि तपस्वियागलि ग्रामि- 
णियायलि यी-धरम्मेब केड सिदरादडे गड्भेय तडियल्लि कपि- 
लेयनू त्राक्षणनन्‌ू कोन्‍द पापदल्लि होहरु ॥ 


श्लाक ॥ खदतं परदत्त वा या हरेति वसुन्धरां । 
पष्टि-व्ष-स दस्नाणि विष्टाया जायते कृमि ॥२॥! 
( पोछ से जाडा हुआ ) 
कस्लेहद ह॒व्वि-सेट्टिय सुपुत्र बुसुवि-सेट्टि बुक्क-राय रिगे 
विन्नइमाडि तिरुमलेय-तातय्यड्गल विजय -गैसि तरन्दु जीज्रेंद्धार 
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व साडिसिदरु उभयसमयवू्‌ कूडि बुसु वि-सेट्टियरिगे सद्ब्नाव्क 
पट्टच कट्निदरू ॥ 


की कु. ७3 सर 


[ वीर दुकराय के राज्य-काल में जैनियां ओर वेष्णवों में रूगढा 
हो गया। नव जैबियों में से आनेयगाण्डि श्रादि नाडुओ ने घुकराय 
से प्राथना की । राजा ने जनियें आर चेष्णवा के हाथ से हाथ मिला 
दिये और कहा कि जैन और वेंप्णव दुशना में कोई भेद नहीं है । जैन 
दर्शन को पूत्रचत्‌ ही पञच महा वाद्य आर कलश का अधिकार है | 
यदि जेन दर्शन को द्वानि या दृद्धि हुई ते चेष्णचा का इसे अपनी ही 
हानि या वृद्धि समझना चाहिये। श्रीदप्णचो के उस विषय के शासन 
समस्त राज्य की बलियों में छगा देना चाहिये। जन ओर चेष्यव एक 
हैं. वे कमी दो न समम्दे जावे । 

श्रवए वेल्मोल में वेष्यच अड्अ-रक्षकों को नियुक्ति के लिये राज्य मर 
में जेनिया से प्रंत्यक घर के दार पीछे प्रतिव्य नो एक 'हण छिया 
जाता है उसमें से तिरुमछ के तातय्य, ठेव की रघ्ता के लिये, बीघ्त 
रक्षक नियुक्त करेंगे आर शेप उच्य जन मन्दिरों के जीणोॉंड्वार व पुताई 
आदि में खचे किया जायगा। यह नियम प्रति व्य जब तक सूय 
चअन्ठ्र हैं तव तक रहेगा। जो कोई इसका इल्े घन करे चह राज्य का, 
सघ का ओर समुठाय का होही ठहरेगा । यदि काई तपन्‍वी व आमा- 
घिकारी इस धर्म में प्रतिवात करेगा तो वह गगातट पर एक कपिल 
गी आर त्राह्मण ही हत्या का भागी द्वोंगा । 

( पीछे से जाोडा हुआ ) 

कछ ह॒ के हवि सेट्टि के पुत्र वुसुवि सेद्धि ने बुककराय का प्रार्थनापत्र 
डेकर तिरुमले के तातय्य को बुठलवाया आर उक्त शासन का नीणाद्वार 
कराया । दाना स्ठचों ने मिलकर जुसुति सेट्टि को सघनायक का पद 
भठान किया । ] 
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१३०७ (३४५) 
उसी स्थान में द्वितीय स्तस्म पर 
( लगभग शक सं० १०८० ) , 

श्रीमत्परमं-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लावछने | 

जीयात्‌ त्रैज्लोक्य-नाथस्य शासने जिन-शासने ॥ १ ॥ 
भ्रद्रमरतु जिन-शासनाय || आर 

खस्ति-श्रो-जन्म-गेह निश्चत-निरुपमौव्वानलोंदाम-पेर्ज 

विस्तारान्त:झृतेव्बीतलसमत्ष-यशश्चन्द्र-सम्भूति-धाम | 

वस्तु-प्रातेड्व-स्थानक्मतिशय-घत्वावल्लम्ब॑यभीरं 

प्रस्तुत्य॑नित्यमस्भेनिधि-निममेसेगु होय्पलोपी श-वंशं 

॥ २ ॥ 


अदराल केस्तुभदेन्दनः्ध्ये-गुणम देवेमदुद्यास-म- 

त्वदगुन्व हिम-रश्मियुज्वल्-कत्ता-सम्पत्तिय॑ पारिजा- 

तदुदारत्वद पेस्पनेज्वने नितान्त तालिद तानल्ते पु- 

ट्विदनुद्देजित-बीर-बैरि-विनयादित्यावनीपाज़फं: || ६ ॥ 
के || चिनय॑ चुधर रज्से 

धन-तेज वेरि-अलमनल्ललिसे नेगलद । 

विनयादित्य-नृपात्क- 

ननुगत-नामात्थेनमल्-की त्ति-समत्ये ।| ४ | 

आ-विनयादित्यन बधु 

भावोद्धव-मन्त्र-देवता-स निसे स- 


अवण बेल्गोज्न नगर में के शिलालेख रदव७ 


ज्वाव-गुण-भवनमखिलक- 
ला-विलसिते-केलयवरसियेस्वज्ञे पेसारि ॥ ५ ॥ 
आ-इम्पतिंग तनूभव- 

नाठ शचिरगं सुराधिपतियगं मुनें- 

न्वाद॑ जयन्तनन्ते वि- 

पाद-विदृरान्तरड नेरेयड्र-तप ॥ ६ ॥ 

आ्रत चालुक्य-मूपालन बल्द्भुजादण्डमुहण्ड-भूप- 
त्राव-पक्तुड-भूभ्रदू-विद्लन-कुलिश वन्दि-तस्यौध-पेघ । 
श्वेताम्भाजात-देव-द्विरदन-शरदसश्रेन्दु-कन्दा वदात- 
स्यात-प्रोद्ययशश्श्री-धवलित-भुवन घीरनेकाइ-वार ॥७॥ 
सरंयतंलेंगेनिसि नेगल्दि- 


द्वृ रेयज्र-टपाल विलकनडुुनेचे ल्वि- 
ड रवट्ट शील-गुणदि 


नेरे्च लदे वियन्तु नान्तय्मेज्लर | ८ ॥ 
एने नेगल्डवरिव्येग्ग 
तनू-मवन्नंगल्दरल्वे बलल्‍लाल' वि- 
ण्यु-ठपालकलुदयादि- 
त्यनेस्त्र पस रिन्दसखिल-वसुघा-तहूदाल ॥ < ॥ 

बृत्त॥ श्रवरेाल सन्यमनागियु सुवनदेल्‌ पृव्वापराम्साधिय- 
य्छुविन कूडे निमिच्चुवोन्दु निञ-बाहा-विक्रमक्रीडेयु- 
झबदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्रातिक-घाम घरा- 
घव-चूढासणि-यादवाब्ज-दिनिप श्री-विष्यु-भूपाक्तक ॥१०॥ 
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फन्द ॥ एलेगेसेव केयतृत्त- * / जोर ०3 
ततलवन-पुरमन्ते रायराय पुर व- 
ल्वल्ल बलेद 'विष्शुतेजो- 
ज्वलनदे वेन्दुतु बलिप्-रिपु-ढुग्गेड़लू ॥ ११ ॥ 

वृत्त || इनितं दुग्गम-बैरि-ढुग्गेचयम कफाण्ड निजाक्षेपदि- 
न्दिनित्रव्भूपरनाजियेरतविसिदं तन्नल-सट्डावदि- 
न्दिनिवर्ग्गानतर्गित्ततुद्ध-पदर्म कारुण्यदिन्देन्दु ता- 
ननित लेक्रे पेस्वोंडज्ज-भवलुं विश्रान्तनप्पंबल ॥ १२ ॥ 

कन्द ॥ लक्ष्मी-देवि-खगाधिप- 
लक्ष्मड़ -सेदिद विषुगेन्तन्ते बल 
लक्ष्मा-देवि-ल सनम ग- 
लच्टमानने विष्णुगग्र-सतियेने नेगल्दलू ॥ १३ ॥ 
अ्वग्ग मनेजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनीरकीलरके सं- 
ल्रवयव शेमेयिन्दतनुवेम्बसिधानमनानदडु ना- 
निब्रहमनेच्चु मुग्यनणमानदे बीररनेच्चु युद्धेल 
तविसुवोनादनात्म-भवुनप्रतिम नरसिह-भूझुज ॥ १४ ॥ 
पडे माते बन्दु कण्डड्म्त-जलधि तां गब्बेदि गण्ड-चात' 
जुडिवातड़े ननेम्ते प्रतय-समय-देल्‌ मेरेयं मीरिबप्पॉ- 
कडल्नन्न कालनन्न मुलिद-कुलिकनन्न युगान्ताप्तियन्न 
सिदिलन्न मिदददन्न पुर-हर-नुरिगण्णन्ननी नारसिहं।।१५॥ 
रिपु-सप्पेइप्प-दावानल-जहल-सिख़ा-जाल-काला म्बुवाद' 
रिपु-भूषायतादो प-प्रकर-पटुत्र-स्फार-फऋन्फान्ससी र । 


श्रवण वेल्गोल नगर में के शिक्षालेस २६< 
रिपु-तागानीक-ताक्ष्ये' रिपु-तृप-नलिनी पण्ड-बेदण्डरूप 
रिपु-मूझद-भूरि-बज् रिपु-त्प-मदमावड़-सिंह न सिंहँ।१६। 
खस्ति समधिगत-पच्च-महाशब्द महा-मण्डलंश्वर । द्वार- 
वती-पुखराधीश्वर | तुलुब-त्रत्त-जलधि-बडवानल्लन । दायाद- 
दावानल | पाण्ड्य-कुल-कमल-त्रेदण्ड। गण्ड-भेरुण्ड | मण्ड- 
लिक-ेण्टेकार । चेलल-कटक-सरकार । संग्राम-भीम । कलि- 
कात-काम। सकल-वन्दि-वन्द-सन्तप्पंण-पसमग्र-वित्तरय-विनेद । 
ब्रासन्तिक्रा-देवी-लब्धनवर-प्रसाद । यादव-कुल्ाम्वर-घ मणि । 
मण्डलिक-मकुट-चूडामणि-ऋदन-प्रचण्ड सन्ञपरोलू गण्ड | नामादि 
प्रशस्ति-म हित श्रीमन-चिभुवन-मज्ञ तलकाडु को ड्ू नड्ग लि 
नोलस्ववाडि वनवसे हानुड्भल-गाण्ड भुज-तत्न वीरगड़- 
प्रवाप-होय्सल-तारसि ह-देवर, दक्षिय-मद्ठी-मण्डलम दुष्ट- 
निम्रह-शिष्टअ्रतिपालन-पृन्वेक सुख-पड्डथा-विनाददिं राज्य 
सेय्युत्तमिर तदीय-पित-विष्णु भूपाल-पाद-पद्मोपजीबि ॥| 
आनेगल्द नारसि ह-ध- 
रानाधड्डू नर-पतिंग वाचस्पतिबोलू- 
तानेसेदनुचित-कार््यें-वि- 
पान-धर सान्य-मन्त्रि हुल्लू चमूर्ष ॥ १७ ॥ 
व्रत ॥ अकलडू पिठवाजि-वश-तिलक श्री यक्षराज निजा- 
न्वरिके लोकास्विक्रे ल्लोक-वन्दिते सुशीक्षाचारें ढेवन्दिवी- 
श-कदस्व-म्तुत-पाद-पदद्मनरुह' नाथ यदुच्षोखिया- 
सक-चूढामणि-मारसि ह नेनले पेम्पुल्लना हुल्लप॑ ॥१८॥ 
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धरयं गंल्दिद तिण्पुल्लननुदधियनेनेम्ब गुण्पुरक्लने म- 
न्द्रम माक्कोल्व पेम्पुल्लननमर-महीजातर्म मिक्क लोफ+- 
त्तरमप्पाप्पुल्लनंपुल्लननेसेव जिनेन्द्राडि -पड़ूं ज-पूजे।- 
त्करदाल तत्पाय्दलम्पुल्‍्तनननुकरिसल मत्येनावोंसमत्ये १<& 
सुमनस्सन्तति-सेवित गुरु-अचो-निहि प्ट-नीति-बक्रम 
समदाराति-तल्ष-प्रभेदन-कर' श्री-जेन-पुजा-स मा- 
ज-महात्साह-पर पुरन्दरन पंम्पं॑ ताल्दि भण्डारि-ह- 
ख़मदण्डाधिपनिद् प॑ महियोलुद्यद्वेभव-श्राजित ॥| २० ॥ 
सततं प्राणि-वर्ध विनेदमनृतालापं वचः:-प्रौदि स- 
न्ततमन्यात्यमनीरुदु कोल्बुदे वल॑ तेज पर-स्लीयरोल । 
रति-सेभाग्यमनून-काड क्ष मतियास्तेन्नग्गमाप्पेल्तिप- 
व्ल तरत्-प्रकरक्के-शीक्ष-भट-रोस्गाहुन्नने हुल्लनं ॥ २१ ॥ 
स्थिर-जिन-शासनोेद्धरणरादियेत्ारेन राचसलू-भू- 
वर-वर-मन्त्रि रायने वलिक्के चुध-म्तुतनप्प विष्णु-भृू- 
वर-वर-सन्त्रिगड़णने मत्ते वलिक्क नृसि ह-हेव-भू- 
वर-बर-मन्त्रि-हुल्ने पेरड्िनितुल्नडे पेझलागदे ॥ २२ ॥ 
जिन-गदितागमात्य-विद्रस्त-समस्त-बहिर_प्रपनचर- 
त्यनुपस-शुद्ध-भाव-निरतरगत-मेहरेनिप्प कुक्कुटा- 
सन-सलधारि-देवरे जगह रुगल गुरुगल निज्र-अ्रत- 
केनेगुण-गैरवक्षे तेणेयारों चमूपति-हुझ्नू-राजना ॥ २४ 
जिन-गंह।द्वरणड्रलि जिन-महा-पुजा-स मा जडू क्षि- 
जिन-योगि-अ्ज-दानदिं जिन-पद-स्तेत्र-क्रिया-निष्ठेयि 
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जिन-सत्पुण्य-पुराण-सश्रवणदि सन्तेपस ताल्दि भ- 
न्यनुत' निच्चलुमिन्ते पोल्तुगलेब॑ श्री हुल्लन-दण्डाधिप ॥२७॥ 
कन्द ॥ निप्पटसे जीण्न॑सादुद- 
नुप्पट्टाय्वन महा-जिनेन्द्राज़्यम । 
निप्पासतु माडिद कर- 
मोप्पिर हुल्ू मनस्वि बड्भगपुरदाल ॥ २५॥ 
मत्तमन्निय ॥ 
बृत ॥ कलितवनमु विटत्वमुमनुल्लवनादियोलाव्बनुन्वियाल 
कलिविटनेम्वनातन जिनाल्यम नेरे जीण्नंमाहुद ! 
कलि सले दानदालू परम-साख्य-रमारतियाल विट विनि- 
अ॥चलवे निसिद हुलझ्लनदनेत्तिसिद रजवाद़ि-तुज्ुस ॥ २६॥ 
प्रियदिन्द हुलु-सेनापति केशपण-महा-तीत्वेदेल धात्रियु वा- 
डिंयुमुल्तन्न चतुव्विशति-जिन-मुनि-सह्डक्के निश्चिन्तमाग- 
क्य-दान सल्व पाह्िं वहु-क्नक-मना-च्षे्र-जग्गित्तु सदुब- 
तियनिन्तीलोकमेब्वम्पेगले विडिसिद' पुण्य-पुब्जेकघारं ॥ 
| २७॥। 
भ्राकेल्लड रेयादि-तीत्येमदुसुन्न गड्जगरिं निम्मित 
लेक-प्रस्तुतमाय्तु काल-चशदि' नामावशेपष चलिं- 
का-फल्प-स्थिरसागें माडिसिदनी-भाखजिनागारम 
ओऔ-कान्त तलदिन्दर्मय्द कलसे श्री-हुल्ल*दण्डाधिपं ॥ २८॥ 
कन्द || पश्च-महा-वस तिगल 
पश्च-सुकल्याण-वाब्छेयिं हुलु-चमू- 
श्प 
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प॑ चतुर साडिसिदं 
काओ्वन-नग-पैय्येनेसेव कैलुड्वेरेयेल_) २८॥ 


फनन्‍्द ॥ हुल्लू-चमूपन गुणनाण- 
मुल्तनितुमनारो नेरेये पोगलल_ नेरेवर _ 
बल्लदाललेदुद्घिय जज्त- 
मुस्ल़नितुमनारो पवणिप्तक्ष_नरेबन्नर_ ॥ ३० ॥| 
सेश्रित-सद्गुण सकत्न-सव्य-नुत' जिन-भामितात्थे-नि- 
स्संशय बुद्धि-हुल्लू-धतना-पति कैरव-कुन्द-हंस-शु- 
अआराशु-यश' जगन्नुतदाली-वर-बेल्गुल तीत्थेदेल_ चतु- 
विवि शति तीत्थकृन्रिल्यर्म नेरे माडिसिदं दलिन्तिद' ॥ ३१॥ 
कन्द ॥ गोस्सट पुर-भूषणमिदु 
गोस्मटमाय्तेने समस्त-परिकर-सद्दित । 
सम्मददि हुझ्लू-चमू- 
प॑ माडिसिद जिनेतत्तमाज्यमनिद || ३२ ॥ 
तृत्त ॥ परिसूत्र नृत्ननेह प्रविपुक्त-विल्लसत्पक्ष-देशख-रील- 
स्थिर-जैनावस- युग्स विविध-सुविध-पन्नोस्लस द-भाव-रुपो- 
र्कर-राजद्वार-हम्ये' बेरसतुल-चतुन्निश-तीर्व्थशगेह 
परिपुण्ने पुण्य-पुख-प्रतिममेसेदुदी वन्ददिं हुल्लू निन्‍्द' (३३ 


स्तस्ति श्रो-युल-सट्ठद देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद कैएएड- 
कुन्दान्वय-भूषणरप्प शी-गुणचन्द्रसिद्धान्त-देवर  शिष्यरप्प 
श्री-नयकी त्ति-सिद्धान्त-देवरेन्तप्परेन्दोडे ॥| 


श्रवण वेंस्लाल नगर में के शिज्नानेस र्छ३्‌ 


वृत्त || सय-माह-द्वव-दूर् मदन-घोार-ध्वान्द-चीत्राशुव 
नय-निश्लेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीवात्थे-सन्दाहने । 
नयनानन्दन-शान्त-ऊान्तन्चन्ुव सिद्धान्त-चक्रेश् 
नयकी त्ति-त्रतिराजनं नेनेदेगड' पापोत्कर' पिज्ञगु ॥३श॥। 
कृत-दिग्जेत्रवि्ध बरतें नरसिंह-च्ञोणिप कण्डु स- 
न्‍्मतियिं गोस्मट-पाश्व॑ंनाथजिनर मत्तोचतुत्बिंगति- 
प्रतिमागेहमनिन्तिवक्त विनत प्रोत्साहर्दि विट्टन- 
प्रतिमल्‍्ल सुबवर्णरनृरनभय करत्पान्तरं सल्विने ॥ 3५ ॥ 
अदरक मयकी त्ति-सिद्धान्त-चक्रतरत्तिय्ल॑ महा-मण्डलाचायये 
रनाचाय्थेम्मांडि ॥ 
वृत्त | तवद्गाचियदे नारसि ह-ठपर्नि ता पेचुद सदुगुणा- 
एनंवनी जैन-गृहकर्क माडिक्नचण्ड हुल्ल-दण्डाधिपं । 
भुवन-प्रस्तुतनाप्पुतिप्प सबरणेरेस्वूरनन्मेाधियु 
रवियु चन्द्रनुमुव्वेरावलयमु निल्वन्नेंग सल्विन ॥ ३६ ॥। 
भाम-सीमेयेन्तेन्द्दत मूडण-देसेयोल. सवणर-रेकत्नेडेय 
सीमे करडियर अल्नि तेड्टू द्िरियोच्वेयि पोनल्ु विम्वि-सेट्रिय 
केरेय काडिय कोलू-वयलु श्रन्नि तेट्टू चरहाल-करेंचच्चुगट्ू मेरे- 
यागि हिरियानब्वेच वसुरिव तेड्ट्ण केन्‍्चरेय हुणिसे तेड्डख देसे- 
योल्ु दिश्वत्तिय ख॒णेर एडेय एरेय दिखेय हुणिसेय कोल-दविरि- 
याल अल्लि दडुव॒ल्लु हिरियाव्चेय सेद्द-मेारडिय हडुवण बललेय 
केरेय तइुय-काडिय बतरिय वन अल्लिन्दतत तरिहडिय छलिय 
मसनकट्टद ताय्वल्त जन्नवुरद हिरियकेरेय ताय्वल्न सीमे ॥ इडुवण 
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देसेयेल्न_ जन्नवुरक सवशरिद्भ| सागरमय्योदे जन्नवर सवशेर 
केरेयेरिय नड॒बण हिरिय हुणिसे सीसे बडगणदेसेयेल कक्षिन 
कोहु अद्र मूडण बर्तन केरे आ-केरेवेलगे सवणेर बेडुगन 
हरिल्लय नडुबे वसुरिय देणे अ्रतिंल मूडलाज्ज्वन कुम्मरि अर्छि- 
मूढ चिल्खदर सीमे ॥ 

ई-स्थल्नदिन्दाद द्वव्यमनिल्लियाचाय्यरी-स्थानद चसदिगल 
खण्ड-स्फुटित-जीण्नोडारक' देवता-पृजेगं रड्ठ भोगक्क बसदिगे बेस 
केय्व प्रजेग ऋषि-समुदायदाद्वार दानक सलिसुवयुदु ॥ 

इृदनावं निज-काल्देल्ल_सु-विधियिं पालिप्प लोके।त्तम 

विदित' निम्मेल्-पुण्य-क्रीत्तियुगम' तां तालुगु मत्तमि- 

न्तिदनाव किडिपान्दु केट्-बगेय तन्दातनारु गरभीर 

दुरन्ती » 8०५७ ७ ९७३४५ + ७» + ७ ७ ७ ७ ७० ७३७०७ ७० ७७०७७ # | ७ ( ३७ | 

[ इस लेख में हाव्सल वशी नारसि ह नरेश के मन्त्री हुछ्लराज 
द्वारा गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिव्य नयकीति' सिद्धान्तदेव के सवणेरु 
आम दान करने का उल्लेख है । प्राग्म्स में हेवपल वश का चही वर्णन 
है जे! लेख न० १२४ में पाया जाता है । हुछ्ल वाजिब'शी यक्षराज और 
लेक्राम्बिके के पुत्र थे। वे वे ही जिनभक्त थे। “यदि पूछा जाय 
कि जैन धर्म के सच्चे पेपक कान हुए तो इसका उत्तर यही है कि 
प्रारम्भ में राचमृकछ नरेश के मसन्‍्त्री राय ( चामुण्डराय ) हुए, उनके 
पश्चात्‌ व्रिष्णु नरेश के मनन्‍्त्री गठ्णण ( गड्दगराज ) हुए और अप नर- 
सि हदेव के मनन्‍त्री हु है ।' हुल्ल मन्‍्त्री के गुरु कुककुटासव सलूघारिदेव 
थे। मनन्‍्त्री जी के जैनमन्दिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार कराने, जैन।पुराण 


सुनने तथा जैन साधुओं के भाहारादि दान देने की बढ़ी रुचि थी । 
उन्होंने चंकापुर के भारी और प्राचीन दे मन्दिरों का जीणोद्धार कराया, 


श्रवण चेल्गागत नगर में के शिलानेख र्७ए्‌ 


कापण मे नित्यदान के लिये 'द्ुत्तियोँ का प्रवन्ध किया, गदड् नरेशों द्वारा 
स्थापित प्राचीन केछड़ रे! में पक विशाढरू जिन मन्दिर व अन्य पांच 
जिन मन्दिर निर्माण कराये व वेल्गुल में परकाोटा, रहुशालढा व दो आशभ्रमों 
सद्दित चतुवि शति तीये कर मन्दिर निर्माण कराया । सवर्णेर आम का 
दान नारसि ह देव के विजययात्रा से लाटने पर इस मन्दिर की रक्षा 
के हेतु दिया गया था ।] 


२३७ ( ३४६ ) 
उसी पाषाण को दायीं बाजू पर 
( लगभग शक सं८ १०८७ ) 

ओऔमत्सुपाश्व देव॑ 
भू--महित सन्त्रि-हुल्ल-राजड्ू व- 
ड्रामिनि-पद्मावतिग 
क्षेमायुन्विभव-बृद्धिय साल्कभमव ॥ १ ॥ 
फमनीयानस-हेम-तासरसर्दि नेत्रासितास्मेजदि- 
न्द्मल्लाडु-चुति-कान्तियिं कुच-रघाडु-द्वन्द्रदि श्री-निवा- 
समेनल् पहच्चल-दे वि राजिसुतमिप्पल्ठ हुल्लू-राजान्वर- 
ड्र-मरालं रमियिप्प पद्मिनियवोलु नित्यप्रसादास्पदं ॥ २॥ 
चल-भाव' नयनक्क काश्येमुदरक्कत्यन्तराग पदौ- 
८ठ-लसत्पाणि-वलक्फे कक्केशते वक्षो जछ्के काष्ण्य कच- 


कत्तसत्व गतिगल्लदिल्ल हृदयकंन्दन्दु पद्मावती- 
लत्तना-रत्नद रूप-शील-ग़ुणमं पोल्वन्नराक्वोन्तेयर ॥ ३ ॥ 


२७६ श्रवण वेल्गोल नगर में के शिलालेख 
उरगेन्द्र-तीर-मीराकर-रजत-गिरिश्री-सित-च्छत्न-गढ्ञा- 
हर-हासैरावतेभ-स्फटिक-वृषभ-शु आरा अ्र-नी हा २- हा रा- 
मर-राज-श्वेत-पडुं रुद-हलघर-पाक छट्ठदंसेन्दु-कुन्दे- 
त्कर-चश्वत्की त्ति-कान्त॑ बुध-जन-बिन्नुतं भानुकौत्ति - 

ततीन्द्र ॥ ४॥ 
श्री नयकी ति-समुनीश्वर- 
सुन श्री भानुकीत्ति-यति-पतिगित्त । 
भूलुतनप्पाहुल प- 
सेनापति धारंयरेदु सपणेरुर' ॥ ५॥ 
[ इस लेख में हुल्लराज मन्त्री की धर्मपत्नी पद्मावती ( प्मलछठेची ) 
की प्रशसा के पश्चात्‌ उल्लेख है कि हुल्लराज ने नयकीत्ति मुनि के 


शिप्य ( सूचु ) भाजुकीत्ति को धारापूर्वक सचणेरु ग्राम का दान 
दिया । ] 


१३७ ( ३४७ ) 
उसी पायाण की बायीं बाज पर 
(६ शक सं० १२०० ) 
स्वस्ति ओ-जयाभ्युदयश्च-शक-वरुष १२०० नेय बहु- 
धान्य-संवत्सरद चेच-सु १ सु भण्डारियय्यन बसदिय 
औ-देवरबज्लुभ-देवरिगे नित्यामिषेकक्के भ्रक्षय-भण्डारवागि 
मनु महा-मण्डक्षाचारियद उदचन्द्र-देवर शिष्यरु सुनि- 
चन्द्र-देवर गर प ५ के हालु मान २ श्रीमतु चन्द्रप्रभ-देवर 


श्रवण बेल्गोल्न नगर में के शिकज्षालेख श७७छ 


शिष्यद पदुसरन्दि-देवरु फोट्ट प €ह ३ श्रोमन्मद्ामण्ड- 
लाचारियरु नेमिचन्द्र-देवर वम्म सातण्गनवर मय पदु- 
सण्ननवरु काइ ग १ प२ सुनिचन्द्र-देवर भ्िय आादि- 
यण्न ग १ प २६५ बसिम सेट्ट्यिर तम्म पारिस-देव ग १ 
प २५ जन्नवुरद सेनवोव सादस्य ग १ प २३ आतन तम्प 
पारिस-देवय्य सिंगण्न प्‌ ६३ सेनवोव पदठुसणनन मग 
चिक्कृएन ग प १ भारतियक्कन नेम्सवेयक्ष प ३ अ्रग्गप्पगे. ..- 


ओसन्‍्सद्या-मण्लाचारियद राजगुरुगलुम॒प्प श्रो -छुल-सडू- 
द ममुदायड्डल दुस्‍्सुखि-स वत्सरद झाषाढ़ सु ५ झा ॥ 
ओऔगाम्मट-देवर, श्री-कमठ-पारिध्र-दंवरु अण्डाय्येयन वसदिय 
श्रीदेवरवल्लभ-देवरु मुख्यवाद वसदिगल्ल देव-दानद गई 
बेदलु सहित खाण प्रभ्यागति ऋटक शेसे चसदि मनक्षतयिवु 
मुन्तागि येतुवनु कोल्निवेन्दु विद्ट श्री-बेलुगुल-चीव्थंद समसत- 
माणिक्य-नगरडुलु कव्बाहु-नाध-प्ररुवणद गाहु-प्रजेगलु मुन्तागि 
श्रोदितरवल्लभ-देवर  हाडुवरद्न्चिगे सम्भुदेव अ्रन्यायवागि 
मलत्रववागि कोम्ब गदाण अय्दनु आदेवरवल्लभ-देवर रड् 
भोगकर्क सलुबुदु आइल्लिय अष्ट-भेग-तेज-सान्य किस्क्त्ष थेना 
दोड आादेवरवल्ुभ-देवर रइ-मे।गकके सह ॥ 

[ उक्त तिथि को भण्डारिश्रय्य बच्दीं के देवर वढ्लभदेव के नित्या- 


भिपेक के लिए उदयचन्द्रदेव के शिष्य मुनिच्रन्द्रदेव जादि ने उक्त चनदे 
की रकम एकत्रित की । 


श्ष्प श्रवण वेलोल नगर मे के शिज्ञालेख 
१३८ (३४४) 
भरण्डारिवस्ति में पश्चिम की ओर 
( शक्त सं० ९०८१ ) 


श्रीसत्परम-गम्भीर-स्याद्वादमे घल्तावछन । 
जीयात त्रैज्ञेवयनाथर्य शासन जिनशासन || १ ॥ 
भद्दे भूयाज्नेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 
कुतीत्थे-ध्वान्त-सट्डात-प्रभेद-धन-भानवे ॥ ९ ॥ 
खतस्तिहीय्छलचंशाय यहुमूनाय यद्भूव: । 
ज्त्र-मे।क्तिकसन्तानर पृथ्वीनायक-सण्डने ॥। ३ ॥| 
ओघधम्मम्युदयाव्जपण्डतरणिस्सम्यक्तचूड़ामणि- 
न्नीतिश्रीस रणिग्रेतापधरणिदानात्थि-चिन्तामणिः | 
वंश यादवनाम्नि मौक्तिक-सणिज्जति जगनन्‍्मण्डनः 
'ीराज्याविष क्षैरतुओो प्रविनयादित्यावनीपालक:ः ॥४॥ 
अपि च | ओ-कान्ता-कमनीयकेलिकमल्तोल्लास /त्सुनित्योदया- 
दप्पन्ध-क्षितिपान्धफार-दरणादु भूयर_ प्रतापान्वयात्‌ । 
दिकचक्राक्रमणाद्विशस्कुबल्लय-प्रध्व सनादभूतले 
ख्याते (न्वत्थेनिजाल्ययैष विनयादित्यावनीपाज्षक: ॥५॥ 
धात्रा त्रित्ञाकादर-सारभूतैरंशैम्मुदा खत्य विनिम्सितेव | 
तस्प प्रिया केलियनामदेवी मने।ज-राज्य-प्रक्ृतिब्वेमूव ॥६॥ 
तयोरभूदभूनुतमूरिकीत्ति पेराक्रमाक्रान्तदिगन्तभुसि: । 
तनअव: चन्नकुल्प्रदीष: प्रतापतुड्ठोन्वेरेयड्भ भूप: ॥ ७ ॥ 


ँ 


श्रवण बेलाल नगर में के शित्ान्नेख २७<€ 


विवरण-ल्ञता-वसन्तप्रेमदारतिवाहि-तारकऋाकान्त. | 
साक्षात्समरक्ततान्ते जयति चिर भूप-मरकुट-मणिररेयड्र:॥ 
॥८॥। 
अ्रपि च ॥ शरदसत-द्य ति-ह्ीत्ति म्मेनसि जमूत्ति- 
व्विरोधिकुरकपिकेतुः । 
ऊत्ति-काल-जलधघि-सेतु- 
ज्जेयति चिर जञत्र-मौलि-मणिग्रेयद्भू3 ।। € ॥ 
अ्रपि च ॥ जयलक्ष्मीकृतसड़ कृत-रिपु-भड्ड. प्रयृत-गुण-तुड्ड॒ । 
भूरि-प्रवाप-रड्डो जयति चिर नृप-किरीट-मणगिरेरेय ज्रू: ॥१०॥ 


अपि च ॥ लक्ष्मीप्रेमनिधिव्विदग्ध-जनता-चातुय्ये वच्चो-विधि- 
व्वीरश्री-नलिनी-विकास-मिहिरो गाम्भीय्य-रत्लाकर । 
फीत्ति -श्रो-त्ततिका-वसन्त-स मयस्सौंन्दय्येल्क््मी मय- 
स्सश्रीमानेरेयद्र-तुद्वत्॒पति: के केण्ने संवर्ण््यते ॥ ११ ॥ 

अप्रपि च ॥ फण्नक्तोत्येरेयड्रमण्डलपतेहोत्बिक्रमक्तोडन 
स्तोतुं सालव-मण्डनेश्वरपुर्री घारामघाक्षीन्‌ क्षणात्‌ | 
देःकण्डूल-कराल चेतलकटक ठ्राक कान्दिशीक व्यवान्‌ 
निर्दधामाकृतचक्रगे।ट्टमकरोद भद्ठ॒ कलिड्ुल च ॥ १२॥ 
कान्ता तस्य लतान्तवाणलतना ज्ञावण्यपुण्यादयै: 
सौभाग्यस्य च विश्वविस्मयकृतपांत्रो घरित्रो-भ्रव । 
पुत्रीवद्धितसत्कन्ञासु सकलाखम्मेजयोनेन्चेधू- 
रासीदेचल-नवामपुण्यत्रनिता राज्ञी यशब्श्रोसखी ॥ १३ ॥ 


श्प्प० श्रवण वेल्गाल नगर से के शिन्ानेख 


अपि च ॥ कुन्तल्-कदली-कान्ता प्रथु-कुच-कुम्सा मदालसा भाति 
सदा | 
स्मर-समरसब्जविजयमतड्डोंद्वचार-मूत्ति रेचलदेवी ॥ 
॥ १४ ॥ 
अ्रपि च ॥ शचीव शक्त जनकात्मजेव राम गिरीन्द्रस्य सुतेव शम्सु। 
पद्म व विष्णुं मदयल्जस्न सानड्रलच्मीरेरेयड्डः भूर्प ॥१५॥ 
कैामल्यया दशरथे। भुवि रामचन्द्रं 
श्रीदेवकीवनितया वसुदेवभूष: । 
ऋण शचीप्रमदयेव जयन्तमिन्द्रो 
विद्शु ठया स नृपतिज्जेनयावभूव ॥१६॥ 
उढ्यति विष्णी तस्मिन्ननेशदरिचक्र-कुत मिलाधिपचन्डरे | 
अधिकवर-शभ्रियमभजत्कुवल्य - कुलमश्वदमलघम्माम्मेधि:॥ 
॥ १७॥ 
अपि च ॥ निदलितकेयत्रे। भस्मीकृतकेपड्भ रायरायपुरः । 
घट्टित-चट्ट-कवाट. कम्पितकाझू पुरस्सविप्णुन्॒पाल:॥१८॥ 
भ्रपि च॥ अतुल्ल-निज-वल्-पदाह ति-घूली कृततद्विराटनरपतिदुग्ग: । 
वनवासितवनवासी। विप्ण॒ुन्ृपससरल्षितारु-वल्लू र: ॥१४॥ 
अ्रपि च ॥ निज-सेना-पद-धूत्तीकदेसित-मल्लप्रद्या रिणीवारि: । 
कलपाल-शेाणितान्त्रु-निशातीक्ृव-निजकरा सिरवनिप- 
विष्णुः ॥२०॥ 
अपि च ॥ नरसिंद-बम्मे-भूभुज-स इस्रभु न-भूजपर शुरामो ५पि । 
चित्र विष्णुन॒पालश्शतकत्वो पप्याजिनिद्वित-शत्र-च्षत्र: ॥ २ १॥ 


श्रवण वेल्गाजल नगर सें के शिलालेख र्पर 


अदियस-पथुशौरय्याय्येमराहुश्चेड्विरि-गिरीन्द्र-ह॒ति-पवि- 
द्ण्डः 
तलवनपुरलक्ष्मों पुनरहरज्ञयमिव रिपास्स विष्शु-दृपः 
॥२२।। 
अपि च ॥ चक्रिप्रेषित-सालवेश्वरजगहेवादिसैन्याण्नेवें 
घृण्नेन्त सचह्सापिवत्करतलेनाइत्य सत्यु-प्रभु' । 
प्राक पश्चादसिनामहीदिह मह्दीं वत्कृषावेण्यावधि- 
श्रोविष्ण॒व्भुजदण्डचूयिंतनितान्तोतुड्डतु ड्राचल ॥ २३॥ 
मपि च ॥ इसड्रोल-क्ोणी-पत्ति-सगसगारातिरतुल्ल 
कदम्व-क्तोणीश-चितिरुह-कुलच्छेद-परशु । 
निज-व्यापारैक-प्रकटितलसबौग्यम हिमा 
स विध्णु, पृथ्वीशा न भवति वचेगाचरशुणः ॥२७॥ 
साक्षान्नह्मी-व्विपद्पगमे विश्वलोकस्य नातम्रा 
लक्ष्मीदेवी विशद्यशसरा दिग्धदिकचक्रमित्ति, | 
च्यह्वरि-क्षितिप-द्तिजन्नाव-विध्व स-विष्णो . 
विष्णोस्तस्य प्रणय-वसुधासीत्सुघानिम्सिताड़ी ॥ २५४ ॥ 
ब्रह्माण्ड-भाण्ड-भरितामलकी ति-ज्क्ष्मी- 
कान्तस्तयारजनि सुनुरजातशज्रु. 
पृथ्वीश-पाण्डु-पृथये।रिव पुष्पचापो 
देलय-द्िषत्‌ कमलयोरिवनारसिंददः ॥ २६ || 
अ्रपि च ॥ गव्ब॑ बन्चेर मुच्च काआ्वन-चय चे।लाशु राशीकुरु 
कस मिक्तय चेर चीवरमुखे। दूरेण विज्ञापय । 


रपर श्रवण वेल्गोल् नगर में के शिक्षालेख 


स्व गे।डेति लूसिह-मभू रि-ठपतेस्मेध्ये सदस्सव्बेदा 
दुर्व्यारस्सरति ध्वनि: परिजनानिग्धात-निरधोष-जित ॥२७॥ 

अपि व | शौये नैष हरे' परत्र तरणेरन्यत्र तेजखितां 

दानित्व करिण' परत्र रथिनामन्यत्र कीति रदात्‌ । 

राज्य घन्द्रमसपेरत्र विषमास्तत्व च पुष्पायुधा--- 

दन्यत्रान्य-जने मनाक्‌ च सहते श्रेनारसिं है। उपः ॥२८॥ 
अपि च ॥ स भुज-पत्व-बी र-ड्-प्रताप-हायसलापर-नामा । 

पात्चयति चतुस्समय' सय्येदामम्बुनिधिरिवात्ति प्रीत्य! 

।। ९५४।। 

चागल्त-देवी-रमणे। यादव-कुल-कमल-विमल-मात्त ण्ड-श्री:॥ 

छित्वा द॒प्त-विरोधि-त्र श-गहने दिगजैत्र-यात्रा-विधा- 

वारुह्योदय-भूधरं रविरिवाद्रवि दीप-वत्ति -भश्िया । 

तत्वा दक्षिण-कुक्ूटेश्वर-जिन-श्री-पाद-युग्स॑ निधि 

राज्यस्याभ्युद्याय कल्पितमिर्द खम्यात्मभण्डारिशा ॥ ३० | 

सव्वाधिकारिए काय्यें-विधे। येगन्धरायणा- 

दुपि दक्तेण नीतिजगुरुणा च गुरोरपि | ३१ ॥ 

ले॥काम्बिक्नातनूजेन जक्ि-राजस्य सूनुना | 

व्याथसा ज्ञाक-एच क-छत्मणामरयारपि ॥ ३२ ॥ 

सलधारि-खामि-पद-प्रथित-मुदा वा जि-ब श-गगनांशुमता | 

हिम-रुचिना गछ्ड-मदही-निखिल-जिनायार-दान-ते।यधि-विभवै 

॥ ३२३ ॥| 


श्ररण वेस्गाल नगर में के शिलालेग २८३ 


दूरी-कृत-कलि-स्यूत-नू-फल्डू न भूयसा । 
चरित्र-पयसा कीति-घवलीक्ृद-दिशालिना ॥ ३४ ॥ 
त्रिशक्ति-शक्ति-निर्भिन्न-मदवद्धू रि-तैरिया । 
हुल्‍्लपेन जगन्नत-मन्त्रि-माणिक्च-मोलिना ॥ ३५ ॥ 
चतुत्चि शति-जिनेन्द्र-श्रो-निज्ञय” मल्याचल । 
मदधम्म-चन्दनादभूती दृष्टा निर्ममापित ततः ॥ ३६ ॥ 
द्विवीय॑ यत्य सम्यक्तव-चूडामणि-गुणाख्यवा । 
भव्य-चूडामणिज्ञाम तस्मे ग्रीत्या ददात्तत, ॥ ३७ | 
दानाथ भव्य-चूडामणि-जिनवनतै वासिनां सन्मुनीनां 
भागात्य चाजुजीण्नेद्धरणमिह जिनेन्द्राष्टविध्यच्चेनात्थ | 
श्रो-पाश्व-स्वामिना च त्रिजगदधिपते. छुछटेशस्थ पत्यु: 
पुण्यश्री-सन्यकाण विवद्दन-चिधये सुद्रिकामप्पंयन्चा ॥३प८ा॥। 
रएकाशीत्युत्तर-सहख-शक-वर्येयु गतेयु प्रसादि- 
उवत्सरस्थ पुष्य-सास शुद्ध शुक्रवारचतुदृंश्यामुत्त- 
राययसक्रान्ती. श्री-मुल्-सघदेशियगण पुस्तकगच्छसस्वन्धिन 
विघाय ॥। 
नरसिंह-हिमाद्वितदुश्नित-क़लश-हुद-ऋ-हुल्ल-कर - जिहिकेया 
नत-घारा गड्डाम्वुनि सचतुव्चिशतिजिनेश-पादस रसीमध्ये। 
सवर्णेस्मदादभूपतिरगणित-वलि-कण्न “हृपति-शिवि-लचर- 
पति" 
प्रमुणित-कुबेरविभव्चिगु्णीकृत-सि हविक्रमों नरसिंह: ।३४॥ 


रेपछ अवश बवेल्गोनल नगर में के शिलालेख 


अत:परं ग्राम-सीमासिधास्यते ॥ तत्न पृथ्वस्यां दिशि सवर्णेर- 
बेक्कन यडेय सीमे करडियरे अन्नि तेड्ड हिरियोब्चेयिं पागल 
बिम्विसेट्ियकेरेय फीडिय किब्बयलु | अन्तलि तेडू बरदालकेरेय 
प्रच्चुगट्ट मेरेयागि दिरियाच्वेय बसुरिय तेट्टूण. फेस्वरेय 
हुशिसे ।। दक्षिणस्यां दिशि बिल्त्तिय सवर्णर यडेय एरेय 
दिशेय हुणिसंय फोल दिरियाल | अल्लनि हडुवल्ु हिरियोच्वेय 
सेल्ल मोग्डिय हडुच॒ण बल्लेयकरेय तेड्शर्काडिय बलरिय बन || 
अल्िन्दत तरिहृत्षिय फलियमनकट्टद ताय्वन्न अन्नतुरद हिरिय 
केरेय ताय्वन्न सीमे ॥ पश्चिमायां दिशि जन्नवुरक्क सवणोरिध्ठ 
सागरमरियादे अनवूर सवणेर फेरेयेरिय नडुवश छिरियहुणिसे 
सीमे ॥ उत्तरम्यां दिशि कक्किन काहु अदर मडण वीरज्जन 
केरेयाकरेयोलगे सव॒णर बेडुगनहल्लिय नडुवे वश्तुरिय दोणे | 
अतिक्ति मुडल्ात्ज्जन कुम्मरि अल्लि मूड चिल्लदरे सीमे ॥॥ 

सामान्या (ये धम्म-सेतुनू पाणां काले काते पालतीयो मवद्धि: 

सव्वॉनितान्‌ भाविनपात्थिवेन्द्राय भूयो भूयो याचते 

रासचन्द्र! ॥ ४० ॥ 

सखदत्ता परद््तां वा या इरेत वसुन्धरां | 

पष्टि वष-सहस्राणि विछाया जायते कृमि: ॥ ४१ ॥ 

न विष विषमिद्माहुई वख' विषमुच्यते । 

विषमेकाकिल इन्ति देवख पुन्न-पैन्नफं ।। ४९ ॥ 

शरज्ज्योत्स्ता-तत्मी-वपुषि बद्नश्वन्दनरसे। 

दिशाधीशल्लीणां ध्फुरदुरुदुकूलीकवसने । 


श्रवण वेल्गोल नगर में के शिज्नालेख सदर 


त्रिज्ञाकप्रासाद-प्रकटिव-सुघा-धाम-विशद 
यशो यस्य श्रोमान्‌ स जयति चिर हुल्लप-विश्यु:॥ ४३ ॥ 
धस्तु खस्ति चिराय हुल्लू भवते श्रीजैन-चूडामणे 
भव्य-व्यूह-सरोज-पण्ड-तरणे गास्भीय्ये-वारा न्रिधे । 
भाखद्विश्व-कल्लाविधे जिन-नुत-क्षोराव्धि-बवृद्धीन्दवे 
स्वेयस्कीति -सिताम्वुजेदरल्मद्वारासि-वा व्विन्दवे ॥४४॥ 
श्री ग्रेगम्सट-पुरद दिप्पेसुड्डदल्लि अडकेय हेरिड्रो २०० 
इसुम्वेगे अय्वत्तु उप्पु द्टे_.. गे विसिगे १ हसुम्वे गोफल ४ 
मेलसु हेरिज्ञबल्ल १ हसुम्वेगे मान १ मरिपन्नायदल्लि एलेय, . . . .. 
,रेंग द्वाग १ सेलेले २०० गाणदेरे इनितुम तम्स सुड्ददधि 
कारदन्दु चतुन्वबिशति-तीत्थेकरपू .. . .. .. प्रधान सर्व्वा- 
घिकारि हिरिय-भण्डारि हुल्लण्यद्भलु हेग्गडे लक्कय्वड्डलुं 
हेग्गडे-अ, ..... -... «- हाय्सल नारसि ह-देवनकय्य चेडि- 
कोएण्डु विटद्टरु ॥ इप्पच-नाल्वर मनेदेर प ..... ........ ततां 
नुडिदुदे सद्बाणि तन्न पेल्दन्ददेलाण्नेडदेडदे मार्गमेन्दल्े 
तडेंद २६: 3०६: ७४७ रे 
शशिवचिन्दम्बरमव्जरदि तिलि-गोल नेन्नज्गेलिन्दानने 
पाससावि वनसमिन्द्रनि त्रिदिवमासे 
,.ढ. - « कौति -देव-मुनिर्थि सिद्धान्त-चक्रे श-नि- 
न्देसेगु ओजिन-धम्ममेन्दडे वलिक्कंवण्णिप वण्णिप ॥४५॥ 
दर बल टी डक बह दै। लव्या चमू-नायक ॥ श्री हुलल 


२८६ श्रवण वेल्गोज्न नगर में के शिक्षालेख 


,,.-»-वत्या मुदा धारापृव्वेकमुव्बरा-स्तुति-म्व, ......... .. मम 
242 दब पक श्री श्री 
भव्यास्भेरुद-भास्करस्सु रस रिज्नोहारवु .........« - 
,,,...ऊ, ..... -« -.नि: पुरात्थ्यं-रत्माकरः । 
सिद्धान्ताम्बुधि-बद्धनामतकरः कन्दर्प्पशेन्षाशनि- 
स्सेप्य विश्रुव-भानुकी त्ति -मुनि.... ... .. त'भूतल्े ॥४६॥ 
[ इस लेख में भी ह्वाव्यछव शी नारसिंह देव के वश-परिचय छे 
पश्चात्‌ उनका चतुर्चि शति मन्दिर की वन्दना करने तथा हुल्ल द्वारा सव- 
णेरु आम का दान करने का उल्लेख है । इस लेप में हुछ्ठ के रूघु आता 
छक्ष्मण का व प्रसर का भी नाम आया है । नारसिंह देव ने उक्त बस्ती 
का नाम भव्यचूडामणि रक्ख़ा । टुछराज की उपाधि सम्यक्तव चूडामणि 
थी । लेख का अन्तिम भाग बहुत घिस गया है | इसमें हुल्लथ्प देग्गढे, 
लेकय्य आदि द्वारा चारतिह देव को प्रार्थनापन्न देकर गोम्मटपुर के कुछ 
टेकक्‍्से। का दान चतुवि शत्ति तीर्थंकर वस्ति के लिये कराने का उह्लेख 
है। श्रन्त में भानुकीत्ति मुनि का भी उल्लेख है । ] 


९३८ ( ३५१ ) 
सठ के उत्तर की गे।शाला सें 
( शक स० १०४१ ) 
श्रीमत्परम-गम्भी र-स्याद्वादामो घ-लाव्-छने । 
जीयात्‌ त्रेत्लाक्य-नाथस्य शासन जिन-शासन ॥ १॥ 
खत्ति श्रो-वद्धमानस्य वर््रमानस्य शासने | , ,,... 
श्री-के।एडकुन्दनामाभूच्चतुरजुलचारण :॥२॥ 


श्रवया वेल्गाल नगर में के शि्ञालेस श्प्प७ 


तत्यान्व्रये पजनि ख्याते विख्याते देशिकी गण । 
गुणी देवेन्द्र-सिद्धान्त-देवो देवेन्द्र-चन्ठित ॥ ३ ॥ 
अवर सन्‍्तानदेल्_॥ 
वृत्त ॥ पर-वादि-चषितिभ्त्निशात-कुलिश श्री-प्लूल-सद्बावज्पट --- 
चरण युस्तकनाच्छ देशिग-नाण प्रख्यात-येगीश्वरा-- 
भरण' मन्मश्र-सखन जगदेालाद ख्यातनाद दिवा- 
करणन्दि-त्रतिपं जिनागम-सुधाम्सेराशि-ताराधिप ॥ ४॥ 
अन्तेनलिन्तेनटत्करियनेय्द जगत्वय-वन्धरप्पपे- 
स्प तल्लेदिटरेन्चुदने वल्तेनदल्तदे सयम' चरि- 
न्न॑ वपमम्बिवत्ततगमिन्तु द्वाकरनन्दि-देव-सि- 
द्वान्तिगग नव्डोन्द रसनाक्तियालानदनेन्तु वण्णिपे" ॥ ५॥ 
तत्शिण्यरप्प ॥ 
नेरेये तनुत्रमिक्रिद्वालिए मलन्तिने मेय्यनेम्सेयु 
तुरिसुच्ुदिल्त निद्े वर मग्गुलनिक वुदिल्ल वागिल' 
किर नेरेयंन्चुदिल्लुगुल्बुदिल्त मलडुबुदिल्लहीन्द्रनुं 
नेरेवन बण्यिसल्गुग्र-गणावल्िय सलधारि-दंवर ॥६॥ 
अवरशिष्यर ॥ 


वृत्त ॥ कन्तुमदापहन्सकल्त-जीव-दयापर-जैन-माग-ना- 
द्वान्त-परयोधिगलु विपय-वैरिगलुठ्वत-कस्में-सखन- 
स्सन्वत-भव्य-पञ्म-दिनकृत्पभर' शुभचन्द्र-देव-सि- 
द्धान्व-मुर्नीन्द्रर पोगल्चुठम्युधि-बेष्टित-मूरि-भूठक्ष ॥ ७ ॥ 


श्र 


श्पप श्रवण वेलाल नगर से के शिक्षालेख 


इन्तिवर गुरुगलप्प श्रोमट्टिवाकरणान्दि-सिद्धान्त-देवरु ॥ 

घृत || आ-मुनि-दीक्षेय कुडे समप्र-तपो-निधियागि ढदान-चि- 
न्‍्तामणियागि सदगुण-गणाग्रणियागि दया-द्म-चमा--- 
श्री-मुख-लक्तमियागि विनयाणेव-चन्द्रिकेयागि सन्‍्तत' 
श्रोमति गन्तियन्नेंगल्द्रुव्वियेल्ुव्बरे कूत्ते की चिंसलु ॥ ८॥ 
श्रीमति गन्तियब्जित-कषायिगल्लुम्न॒तपड़ लिन्दसि- 
न्तीमहियेल, पोगत्तेंगे नेगतेंगे नेन्तु समाधियिं जगत- 
स्वामियनिष्प पेम्पिन जिनेन्द्रन पाद-पयाज-युग्सस - 
प्रेमदे चित्तदोल निलिसि देवनिवास-विभूतिगेय्दिदलु ॥<॥ 
सक-वष १०४९ नेय विलश्बि-सस्व॒त्सरद फार्गुण- 

शुद्ध-पञ्लुमी बुधवार-दन्दु॒ सनन्‍नन्‍्यसन-विधियिं. श्रीमति 

गन्तियम्मुंडिपि देवललेकक्के सन्‍्दर ॥ 
अगणितसेने चारु-तपं 
प्रगुणिते गुण-गण-विभूषणाल ड तेयि- 
स्तगणित-सिजगुरुगे-निखि- है 
घिगेय' साडुब्बे गन्तियम्मांडसिदर्‌ ॥ १०॥ 
करुण प्राणि-गणडूलोल_ चतुरतासम्पत्ति सिद्धान्तदोल, 
परितेष' गुण-सेन्य-सव्य-जनदेल निम्सेत्परत्व” सुनी- 
श्वरराल घीरते घार-वीर-तपदेशज्न फयगण्मि पाण्मल दिवा- 
करणान्दि-अति पेम्पनें तलेदने योगीन्द्र-इन्दड़लेल ॥११९॥ 


| यद्द लेख देशिय गय कुन्दकुन्दान्वय के दिवाकर नन्दि भोर उनकी 
शिष्या श्रीमती गन्ती का स्मारक है । दिवाकर नन्दि बड़े भारी येगी थे। 


श्रवण बेटोलल नगर में फे शिनालेख र्प्प्ड 


वे देवेन्ठ सिद्धान्त देव की शाघा में हुए थे। इनझे दे! शिष्य भछधारि 
देव आर शुभचन्द देव सिद्धात्त सुनीन्‍्द्र थे । श्रीमती गनन्‍तो ने उनसे 
दीज्षा लेकर उक्त तिथि के समाधिमरण किया । यह स्मारक माहुठ्वे 
गन्ती ने स्थापित कराया । |] 


२४० ( ३५२ ) 
सठ के अधिकार सें रक ताम्न-पच्र पर का लेख 
( शक्र सं० १५५४६ ) 


श्री स्वस्ति श्री-गालिवाहन-सक-वरुष १५६६ नेय भाव- 
सव॒त्सरद आपाढ़-शुद्ध ९३ स्तिरवार जद्ययेगदल्ल्ु 
श्रीमन्महाराजाधिराजराजपरमेश्वर अरि-राय-मस्तक-शुल 
शरणागववल्ञपखर पर-नारी-सद्देदर सत्म-द्याग-पराक्रम-समुद्रा- 
मुद्रित भुवन-वल्त्भ सुबर्ग-कतवस-घापनाचाय्ये-पढ घम्मे-चक्रे- 
श्वरराद मैयिसूर-पद्ण-पुरवराधीश्वरराद चासराज्ु वोडेरैयनवरु 
देवर बेहगुलद गुम्मट-ताथ-खामियचर अचेन-ब्ृत्तिय स्वास्वि- 
यनु स्तानदवरु तम्म तम्म अनुपटदिन्दावत्त क-गुरस्तरिगे 
अरडहुवोग्यवियागि काट्डु अढहुगाररु वाहुकाला अनुभविसि 
बरुत्ता यिरलागि चामराजवोडेयरय्यनवरु विचारिसि अड॒हु 
वोग्याविय अ्रतुभविसि वरुत्ता यिदन्‍्त वर्चकगुरुस्तरन्च॒ करे 
यिसि। स्तानदवरिगे नीठु फाटन्थ सलालवनु तीरिसि कोडिसिदु 
येन्दु देललागि वत्त क-गुरस्तरु आडिद मातु चादु स्वानदवरिगे 
कोटन्ध सालबु वम्म तन्देवायिगलिगे पुण्यवागलियेन्दु घारदच- 


३७० श्रवण वेल्गाल नगर से के शित्ाक्षेस 


वागि धारयदु येरदु काट्रेवु यन्दुसमस्वरु श्राउल्ागि। स्तानदवरिगे 
वत्त क-गुरस्तर क्रैयस्लु । गुम्मट-ताथ-खासिय सन्निधियलिल्ि 
देवरुू-गुरु-साक्षियागि वारेयनु यरिसि। भआाचन्द्राक्ष -स्ताय- 
वामि देवतासंवेयनु माडिकाण्डु सुकदल्लि यीहरु एन्हु विडिसि 
कोट धम्मे-शासन ॥ सुन्द बेलुगुक्षद स्तानदवरु खास्तियनु 
ध्रवानानाव्वनु अडह-दिडिदन्तवरु अडद क्लोाटन्तवरु धरुशन 
धर्मक्फे होरगुस्थान-मान्यकं कारुणविरल्त | यिष्टकक् मी रि अडव- 
कोटन्तवरु अडव द्विडिदन्तबरनु $-राज्यकर्क अधिपतियागिहन्ध 
धोारेगल्लु ई-देवर धर्मवज्लु॒ पु मेरेग नडसल्लुस्तवरु ।। ई-मेरेगे 
नडसलरियदे उपेक्षेय देरेगलिंगे वारणासियटि्लि सहस्त कपि- 
लेचनु ताह्य णन्‍्लु कोन्‍्द पापक्फे होहरु येन्दु बरेसि कोट धम्मे 
शासन मड्ुलमदहा श्री श्री श्री ॥ 

[ कुछ चिपत्ति के कारण ठेचर बेल्गुढ के स्थानकों ने गुम्मटनाथ 
न्वामी की दान-सम्पक्ति भहाजने को रहन कर दी थी। महाजनों ने 
बहुत समय तक वद सम्पत्ति अपने ऋबने में रखकर उसका उपभोग 
किया , मेसूर के धर्मिष्ठ नरेश चामराज चेडेरय्य ने इसकी जाँच-पडतात 
कर रहनदारों का बुल्लाप्ना आर उनसे कहा कि हम तुम्हारा कर्ज अदा 
करेंगे, तुम मन्दिर की सम्पत्ति को मुक्त कर है । इस पर रहनदारों ने 
कहा कि श्रपने पितरो के कल्याण के हेतु हम स्रथ इस सम्पत्ति का 
दान करते है । तब नरेश ने वह दान करा दिया भोौर आगे के लिये 
यह शासन निफारछ दिया कि जो कोई स्थानक् दावसम्पत्ति के रहन 
करेगा व जे। महाजन ऐसी सम्पत्ति पर कर्ज देगा वे दोनें समाज से 
वहिष्कृत समस्हे जावेंगे। जिस राजा के समय से पैसा कार्या हो उसे 
उसका न्याय करना चाहिये। जो कोई इस शासन का उल्ल घन करेगा 


श्र श्रवण वेल्गोल चगर में के शिलालेख 


साध हेमाड़ि-पाशर्द श चारु-श्री-चै्य-्वेश्मना । 
द्वानिशत्पमितानां श्री-सपय्योत्सिव-हेतवे ॥ < ॥ 
जिनेन्द्रप ्वकल्याण-श्री-रथे।त्सव-समन्पदे । 

श्रीचारु की त्ि-ये|गीन्द्र-मठ-र्ण-फारणात्‌ ॥१० ॥ 
धराहारामय-भेपज्यशास्र दानादि-सम्पदे । 
घेर्गलाख्यमहाम्राम विन्ध्य-चन्द्राद्रिभासुर ॥ ११ ॥ 
भूदेवी-मडुलादश कल्याण्याख्य-सराएन्वित । 
जिनालयेस्तु ललितैम्म॑ण्डित' गापुरान्वितै: ॥ १२ ॥ 
स-वटाक स-चाम्पेय' हे।स-हलिसमाहय' । 
इशानदिकास्थत आम' शाल्वाय्‌ स्पत्तिभासुर' ॥ १३ ॥ 
उत्तनहल्ली लि विख्यात' प्रतीच्यां ककुसि स्थित' । 
प्राम कव्यालुनामान ग्राम -गापाल-संकुक्ष ॥ १४ ॥ 
पृष्वे पणर्नाय्ये-सन्‍्दत्त कुमारे तृपते। सति | 

इति प्रामान्‌ चतुस्संल्यान्‌ ददे! भक्तया खय मुदा ॥१५ ॥ 
खरत श्रो-दिलि-हेसाद्वि-सुधा-संगीत-नामसु । 
तथा श्वेतपुरक्षेमवेणु वेल्गुल रूढिपु ॥ १६ ॥ 
सेखानेपु लस त्सिद्ध-पिह-पीठ«विभा सिनां । 

श्रोमतां चारुकीती नां पण्डिताना सतां चवशे ॥ १७ ॥। 
शासनीकृत्य तान ग्रामानपेयामास सादर | 

एप: शकृष्ण-भूपाल: पालिवाखिल्-मण्डलः ॥ १८ ॥ 


| यह मूल सनदु का मठ के गुरुद्वारा किया हुआ केवछ सस्क्ृत 
भावालुवाद है। मूल शासन आये न० (३९४) के लेख में दियाजात्ता छै ॥] 


अश्रवश वंेल्गान नगर में फी शिलालेख र८प३. 


दूरी-कत-कलि-त्यूत-ह-फलड न भूयसा । 
घरित्र-पयसा कीति -घवलीकृद-दिशालिना ॥ ३४ ॥ 
त्रिशक्ति-शक्ति-निभिन्न-मदवरलद्धू रि-बेरिणा । 
हुल्लपन जगन्नत-मन्त्रि-माणि क्य-मोलिना ॥ ३४ |। 
चतुव्यि शति-जिनेन्द्र-श्रो-निश्नय' मलयाचलं । 
सद्धम्म-चन्दनादभूती हृश्ाा निर्म्मापितं ततः ॥ ३६ ॥ 
द्वितीय॑ यत्य सम्यक्तव-चूड़ामणि-गुणाख्यया | 
भव्य-चूड़ामणिन्नाम तस्मे प्रीत्या ददात्ततः ॥ ३७ || 
दानाथ भव्य-चूडामणि-जिन-बसते वासिनां सन्मुनीनां 
भागात्य चानुजीण्तेद्धिशमिद्द जिनेन्द्रा्रविध्यच्चैनात्थ ।' 
ओऔ्री-पाश्व-स्वामिनां च त्रिंजगदधिपतं: कछुकुठेशस्य पत्यु: 
पुण्यश्री-फन्यकाया विवद्दन-विधयय मुद्रिकामप्पेयन्चा ॥३८॥ 
एकाशीत्युत्तर-सहख-शक-बपयु गतेयु मभादि 
स वत्सरस्य युण्य-मास शुद्ध शुक्रवारचतुद्ृश्यामुत्त- 
रायणसंक्रान्तों.. श्री-मुल-संघदेशियगण पुस्तकगच्छस स्वन्धिने 
विधाय ॥| 
नरसिंह-द्विसाद्वितदुशित-कलश-हद-क-हुल्‍्ल-कर - जि्ठिकेया 
नत-धारा गड्डाम्युनि सचतुव्धिशतिजिनेश-पादस रसीमध्ये। 
स॒व्णेरुमदादभपतिरगणित-बलि-कण्न -ठृपति-शिवि-खचर- 
है पत्ति: 
प्रगुशित-कुबेर विभवल्षिगुणीक्रत-सि दृविक्रमो नरसिंह: ३७४ 


प्रवण बेल्गाल के आसपास 


९२४४ ( १८४७ ) 
जिननाथपुर सें अरेगल बस्ति के पूव्वे की झोर 
( छ्गभग शक्कर स० १०४७ ) 
श्रीमत्परम-ास्भीर-स्याह्वादामे घ-जाव्छलने | 
जीयात त्रैनाक्य-नाथस्य शासन जिन-शासले ॥ १ ॥ 
भद्रमस्तु जिन-शासनाय सम्पद्मता प्रतिविधान-हेतवे । 
प्रन्य-चादि-मद-ह स्ति-मस्तक-+फाटनाय घटने-पटीयसे ॥२॥ 
म्वस्ति समस्व-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-चल्लभ-मद्दाराजाधिराज 
परमेश्वर-परम-भद्टारक संद्याश्रय-कुल-तिलक चालुक्याभरणखं 
श्रीमत्विशुवनसल्ल-देवर. राज्यमुचरोत्तरामिदृद्धि-प्रवद्धमान 
माचन्द्राक्कतारम्नर सल्लुत्तमिरे | 
विनयादित्व-नृपालं 
जन-विनुत' पाण्स लाम्वरान्वयदिनप | 
मनु-माग्गनेनिसि नेगल्द' 
वत-निधि-परिवृत-समस्त-धात्री-तल्देक्ष_॥ ३ ॥ 
तत्पुत्न ॥ 
र्रेय ड्भ-पोय्सलं त- 
ल्तरेयट्टि विराधि-भूपर घुरदेडेयाल । 


है." 
श्रवझ वेल्गाल क धझासउ पास श्द५ 


तरिसनन्‍्दु गेल्दु वो र- 
करेवद्वागिदु सुखदे राज्य गेय्द ॥ ४॥ 
शानेंगल्द सरग नृपालन 
दि ६.५. 
सूनु इृद्ृद्ध रि-महने सकझल-घरि- 
त्रो नाथनथि-जनता- 
फासीन बरेगे नेगल्द बल्लालनुएं ॥ ५ ॥ 


ऋातन तम्म ॥| 


वक्ेडइ लछु मजेयल्ुम- 

नड्नझय गलवडिसि ले।क्िगुण्डिवर ढे- 

शद लनिल्कुलि-गाणए्ड ज्ृ- 

सिद्ठ' श्रो-विष्णुवद्धलेव्वीपाल ॥ 5 ॥ 


खर्ति समधिगतपञ्चनहाशब्द-महामण्डलेच्र द्वारावतोी 


पुरवराधीश्वर यादवकुचाम्वग्-्चमणि सम्यन्त-चृ डासमस्ति 
सलपरारंगण्ड राज-सात्तण्ड तलकाड-केाडु -नह्ुलिकेशर- 


तर “परयूर-उच् ड्रि-तलेट्ूप्पेस्विच्चमेन्दिवुमादलागे पत्तल- 


दुग्गंगल काण्डु गड्डवाडि ताम्बत्तरसासिरम प्रतिपाल्निसि 
सुखदिं राज्य गंय्युत्तिर तत्पाद-पद्मोपजीविगल ॥ 


वृत्त || जिनधर्म्माप्रणि-नागवस्म न सुव श्रोक्षारसण्ध जग- 


द्विनतु' तत्सुवनशचि-राजनमल व्लेण्डिन्य-सहढ्रोन्नना- 
तनचित्तोत्सवे पोचिकव्वे ऋवर्ग॑त्तुत्माह्दिं पृष्टिदर 
* उठ स्स-चमृपनम्ननघट अओोगद्भप्डामिपं | ७ | 


२८६६ श्रवण बेलाल के प्रांसपास 


अ्न्तु | 
ध्दटापरपन्नति सत्यमाण्मु चलमायुं सोचर्मीदाय्येम- 
ए्मु दिटं तन्नले निन्‍्दुवेम्ब गुणसंघातड़ल तालिदतले- 
कद वन्दि-प्रकरडल तणिपि कः केनात्थियेन्दित्त चा- 
गद पेम्पिन्दमे गड्ढ-राजनेसेदं विश्वम्भरासागदेालू ॥ ८ ॥ 
तल्काडं सेलदन्ते व्लाइनेलकेण्डार्ब, ..य॑ तूल्दिदे।- 
व्वेलदि चेड्डिरियं कक्लल्चि मरसिड्ठड्नस्तकावासमस । 
निल्लयं माडि निमिच्चि विणशु-तृपनान्यासाग्गदि गड़ूम- 
ण्डलममं कोाण्डनराति-यूथ-मृगसिड्ध भइ-दण्डाधिप ॥ <€ ॥ 
अआतन-पिरियण्न || 
व्यापित-दिग्वलय-यश- 
श्री-पतिवितरण-विनेद-पति धनपति वि- 
द्यापतियेनिप्प धस्स-च- 
मूपत्ति जिनपतिपदाव्जभूड्डननिन्ध ॥ १० ॥ 
आ्रावन सति ॥ 
परम-श्री-जिननाप 
गुरुगल्लु श्रो-भामुकी लि देवर_ लच्ष्मी- 
छरनेनिप्प घरुस-देवने 
पुरुषनेनल बागशणब्बे पडेदले जसम॑॥ 
कन्द ॥| भासतिगे पुण्यवतिगे वि- 
ज्ञासद फणि सकत्त-भव्य-सेव्य' गर्ब्सा- 


श्रवण बेलीाल के भ्रासपास २८७ 


वास दिनुदयिसिदं ससि- 
भासुरतर-की त्ति येचदण्डाधीश' ॥१२॥ 


वृत्त ॥ साडिसिद' जिनेन्द्रभवनडू लना कापणादि-तीत्थंदलु 
रूढियिनेल्गे-वेत्तेसेव बेलानलदलु वहु-चित्र-भिनत्तियि । 
नेाडिदर मनड्रोलिपुवेम्बिनसेच चमृपनत्थि के- 
यूले धरित्रि काण्डु कानेदाडे जस म्नलिदाड़े लीलेयि ॥१३॥ 


अन्तु दान-विनादन जिनधस्मीभ्युदय-प्रमोदनुमागि पल काल 
सुखदलिदु वलिक सन्‍्यासन-विधियि शरीरम बिद्टू _ सुर-लेक 
निवासियादनित्त ॥ 
वृत्त | सलवत्युद्धत-देश-कण्टकरनाटन्दो त्तिवेद्दों ण्डदी- 
व्वेल्लदि काइरनात्ति वरि तपरं वेन्नद्टि तूल्दाविसुत्तन्य-मं- 
उलम तत्पतिगेये माड़ि जगदालु वीरके तानिन्तुगु- 
न्दलेयादं कलि गड़नप्रतनय श्री बे।ण्पू-दण्डाधियं ॥१४॥ 


सस्ति समधिगत-पभ्व-महा-गव्द महा-सतमस्ताधिपति 
महाप्रचण्डदण्डनायक वैरिसय-दायक द्रोह-घरट्ट संग्रामजत्तल्नद | 
हयबत्सराज । कान्‍्ता मनोज । गान्र-पचित्र । वुधनन-सित्र । 
त्रीमतु वाष्पदेव दण्डनायकी | तस्मण्णनप्प रचि-राज दण्ड- 
नायकड़ु परोक्ष-विनय निसिधिगेय' निलिसि आतन माडिसिद 
चसदिगे। खण्ड-स्फुटिकक्षवाहार-दानके | गड्ढसमुद्र-दलु १० 
खण्डुग गदेयुं हृविन-ताटमुं वसदिय सुडय किरु-गेरेयु । चेकन- 
फेरेय वेद लेयूं तम्म गुरुगलप्प श्रीम्ुल्सद्वद देसिग-गयद पुस्तक 


र्सूप अदशण देलोील के आमपास 


यच्छद श्रोमतु शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर-शिष्यरप्प साध (न) 

चन्द्र देवर्गें धारा-पू्वक मादिझोट्ट दत्ति ॥ 

क्लोक--सदत्ता परढ्ता दा यो दरेत वसुन्धरा | 
पष्टिव्बेप-सहस्नाणि विष्टाया जायते कृमि: ॥१५॥ 


सीता--कान्तिगे रुक्मिणि--- 
गातत-येशनेविराजनड्रोडड नेये- 

सातादारे सरि सम त्तेणे 

नूतलदंलग शचिकब्बे क, .. रूपिं ॥ १६ ॥ 


दानदे।क्षसिमानदेाली- 

सानिनिगेणेयिल्क सतिय... .. 

अनात्थियेन्दु कुडुकले 

दानमन्‌ रुचठबदेयत्तिमव्वरसियवोल ) १७ ॥ 


इन्तु परण राज-दण्डनायनदण्डनायकिति श्रोमतु शुरू- 
चन्द्र सिद्धान्त-देवर गुड़ि एचिकब्बेयु' तम्मतते बागरुब्बेयु 
शासनस निलिसि महापूजेय. भसाडि मदह्दादान गंय्दु नेट्विद-ते- 
ण्टव चिहर्‌ मडुल श्री ॥ 


[ इस लेख में द्वोाग्पछव शी नरेश विष्शुवद्ध न ओर उसके दुपड- 
नायक असिद्ध गद्गराज के व शो का परिचय हैं | गद्भराज के ज्येष्ट आता 
वस्परदेव के पुन्च एच दण्डनायर ने कापड, वेध्युल श्रादि स्थाने में अनेक 
जिनमन्द्रि निर्माण कराये और अन्त सें संन्यासविधि से प्राणेव्सरो 
किया । गद्नराज के पुत्र वोप्पठेव दण्डनायक ने अपने आता एचिराज 
की निपथ्या निर्माण कराई तथा डनफी निर्माण कराई हुई बल्धिनों के 


श्रवण वल्गाल के श्रासपाल २<र 


लिये गह् समुद्र की कुछ मूमि का दान शुभचन्द्र सिद्दान्त देव के शिष्य 
माधत्रवन्त देव का किया। मुचिराज की भार्या एचिकव्र ब उसकी ध्वश्ष 
वागगच्दे ने यह लेख लिक्षाया। एसिकड्ये शुमचन्‍्टर ठेव की शिष्या थी । 
लेस मे गहराज की प शावली इस प्रफार पाई जाती है-- 





नागवर्म 
मारमरथ 
पुचिराज--पाचिरूच्दे 
। | 
बम्मदेंव चमृप--वागणदयप ेु गहू राज्ञ दण्डनायक 
| € भसानुझफीसिदेव की शिष्व्म ) | 


एचिराज दण्डनायक्र--एचिकब्ये घोप्पदेव दुण्ठदनायक 


श्रवण वेल्गोल ओर आसपास के 
ग्रास्तों के अवशिष्ट लेख 


अवशिष्ट शिलालेखां का निम्न प्रकार समय 
अनुमान किया जाता हैं 


शक सबत्‌ को 
छठवों शवाब्दि 


शक सवबत की 
सातवीं शदाव्दि 


शुक्र संवत्त की 
झ्राठतीं शवाब्दि 


शक सवत्‌ की 
नवसी शवताव्दि 


२० 


| 


| 
। 
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अवशिष्ट शितालेसों का समय ३०५ 


शक संवत्‌ की 
तेरहवीं शताबव्दि 


शक सवत्‌ की 
चै।ददत्री शवाब्दि 


शक संवत को 
पन्द्रद्ती शताब्दि 


शझ संदत शी 
सालहबी शत्ता 


शक संवत को 

सत्तरहवती शताब्दि 

शक सवत्‌ को 
भ्रठारद्री शवात्दि 


! 
] 
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| 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अ्रवशिष्ट लेख 


पाश्वनायवस्ति के दक्षिण की श्र चट्टान पर 


१४५( ३ ) श्रीदेवर पद्‌। वसनि... .. 

१४६ ( ४ ) सल्लिसेन भटारर गुडं चरेड्रय्यं तीत्थेस बन्दिसिद। 
१४७ ( १० ) श्रीधरन 

१४८ ( ४०८ ) नमोस्तु १४८ (४०४८ ) भ्रीरच 


१५० (४१० ) सिन्दय्य १५१ (४११)......गिट्ढ. .. 
कुन्द गड़र वण्ट ..गद नण्ट 
१५२ ( ११ ) 
न . »,»-»सचिणान्पत्ति: । 
भाचाय्ये, ... . श्रीमान्शिष्यानेक-परिग्रह: ॥ १ ॥ 
मर विज्ञासस्य निव्याथा, ... . .जनि 


चल्लाचलविशेपस्य गणहेंवी च कम्पिता ॥ २॥ 
दीपैद्ध पैश्च गन्धैश्व साकरोदधिम्‌ . सान्‌। 

तत्र दिण्डिक राजाएपि साज्ञी सन्निहितो।भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
परित्यज्य गण सब्बे” चातुव्व॑ण्ण-विशेषित । 
आहारादिशरीरं च कटवप्र-गिराविह् ॥ ७॥ 
आचाय्याप्रिप्ठनेमीशः शुक्लद्धयानारु वार 
समारुहय गतस्सिद्धि'सिद्ध-विद्याघराच्चित: ॥ ५ ॥ 


चन्द्रगिरि प्ेत के अ्रवशिष्ट लेख ३०७ 
१५३ ( १३ ) 


राग-हरंप-तमेन्‍माल-व्यपगवश्शुद्धास्म -संयेद्ध कर 

वेशूरा परम-प्रभाव-रिषियरसुसव्येज्ञ-भट्रारकर 

-गादेव,.... न...डित.. न्वव्यु... लग्मशेल 

श्री कीण्णामल-पुष्प, ........र, खग्गाप्रमानेरिदार्‌ 

[ शांगद्वेप रूपी भ्रन्धकार से विमुक्त, शुद्धात्म योद्धा बेंगूरा वासी 
परम-प्रमात्री ऋषि, सदवेज्ञ भद्दवारक ,., - «.. शिक्तर पर, . .- 
न मा «० अमल पुष्पों से भ्राच्छादित . न्यर्ग के अग्रमाग 
का आरोहण किया । ] 

१५४ ( १४ ) श्रिष्टनेमिदेवर_  काल्चप्पु-तीत्थंदाहु मुक्त- 
कालम पढेदु मु... 

१५५ ( १५ ) खस्ति श्री महावीर, ..झल्दुर तम्मडिगल 
सनन्‍्यमन दिन्‌ उन्तम्मज्या निसिधिगे | 


१४६ (१६. ). «४-४ पादपसनून , ,....स-प्रव .... 


१५७ ( १<८ ) खस्ति श्रो भण्टारक थिट्टगपानदा तम्म- 
डिगल शिष्यर कित्तेरे-यरा निसिधिगे । 


९५८ ( २१ ) 


दत्षिण-भागदासहुरे उय्मू इनिताव, , .शापदे पावु मुदिदेन 
लक्षणवन्तर एन्त्‌ एनलू इरग,.....ग दे मदह्दा परूवदुल 
खक्षय-की त्ति ठुल्तकद वार्द्धिय मेल अदु नोन्तु सक्तियिम 


ड्च्प 'वन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


ग्रक्षिमणक रभ्य-सुरतेक-सुकक्के भागि झा. .... . 
पल्ुवाचारि-लिकि ( खि) तम्‌ | 
[ दुछ्षिण साग की मदुरा ( नगरी ) से आकर और शाप के कारण 
सर्प द्वारा सताये जाकर, परीक्षकों के विचार करते ही फरते, भ्रक्षयकीत्ति 
भक्तिपू्वक इस शिखर पर ब्तां का पालन करते हुए दुषख-सागर के 
पार कर, रमणीक सुरलेक-सुख के भागी हुए ! 
पलवाचारि लिखित | 


१२८ ( २२ ) 
श्री | बाला मेलू सिखि-मेले सप्पेद महा-दन्ताप्रदुल सल्ववे।तन_ 
सालाम्बाल्न-तपे।अदिन्तु नडदो नूरेण्टु-संवत्सरं 
केलौय_पिन्‌ कट वस्म शेलमढद एनम्मा कलन्तूरनं 
वाले पेग्गोरिवं समाधि-नेरेदेन्नो-तेय्दिदार_ स्सिद्धियाव्‌ ॥ 


[ इस लेख में कालन्‍्तूर के किसी मुनि के कटवप्र पर एक से आठ 
वप तक तप के पश्चात्‌ समाधिमरण फी सूचना है ।] 


१६० ( २३ ) 


नम खत्ति । 
«दे शाल्षविदे येन गुणदवाख्य-सूरिणे 
कल्वाप पव्वेत-विख्याते . . .नम. , .तमाग. . . 
« द्वादश-तपो नुष्ठा. ..... 
सम्यगाराघने ऋऊृत्वा खर्गांलय, . ........ . . 


चन्द्रगिरि पव॑त के अवशिष्ट लेख ३०5६ 


[ शाखवेदी शुणदेच सूरि के नमस्कार, जिन्होंने कलुवाप पवेत के 
शिखर पर द्वादश चत धारण कर आर सम्यगाराधन का पालन कर 
स्वगेलाभ किया ] 


९६९ ( २७ ) 


श्री । सासेनप्पैरम-प्रभाव-रिषियर क्रुल्वष्पिना वेटदुल 
ओ-सड्ड्ल पेल्द सिद्ध-समयन्तप्पादे नान्तिम्विनिन्‌ 
प्रासादान्तरसान्विचित्र-फनक-प्रज्वस्यदिण्मिक्कुदान 
सासिव्वेव्व॑र-पूजे-दन्दुये झ्बर_ सग्गागमानेरिदार, ॥ 


[ इस लेख में परम ऋषि “मासेन के समाधि मरण की 
सूचना है । ] 

१६२ (३६) श्री चिकुरापरविय गुरवर सिधष्यर, सर्वणन्दि 
अवन श्री वसुदेवन्‌ । 

१६३ (३७) ओमद गड्डान्त । 

१६४ (३८) वीवरासि । १६५ (३-८) श्रोचावुण्डय्य । 

१६६ (४०) ओकविरत्न । १६७ (४१) श्रोमद्‌ खड्ूचेय । 

१६८ (४२) श्रीविद्पय्य । १६४८ (४३) श्रीमद्‌ श्रकलडू 
पण्डितर । 

१७० (४४) श्रो सुब । 

१७१ (४५), ..लम्नकुल्लान्तक धीरर चण्ड परिकरन किट्ठ | 

१७२ (४६) स्रस्ति श्री ब्ण्नन कालेय पण्डिग कस्वप्प 
तीत्थेव बन्द... 


बै१० 


चन्द्रगिरि पर्वत के भअ्रवशिष्ट लेख 


१७३ (४७) का;..य भिज्ज॑ंग रायन कादगले वन्तिलि 
देवर वन्तिसिद । 

१७४ (४४) ओ दवणन्दि वल्लरर गुड श्यासु . . .बन्दु तीत्थेव 
बन्दिसिद । 

१७४ (५०) ब्पलस कुमारो महामुनि । 

१७६ (५१) आओ कण्टथ्य । 

१७७ (५२) श्रीवर्स्म चन्द्रगीतय्य देवर वन्दिसिद 

१७८ (१३) श्रो छूसकथ्य | १७७(५४) श्री विधिय्यम्म । 

१८० (५५) श्री नागणन्दि कित्तय्य देवर वन्दिसिदर । 

१८१ (५१६) स्वस्ति समधिगतपथ्चमहासब्द महासामन्त 
भप्रग्गनगण्य 

१८२ (५७) सारसन्द्र केय काट ,.गलवेय बीर फोट । 

१८३ (४८) साल्षव खमावर | 


शान्तो श्वर वस्ति से नेऋत की प्र 


१८७ (६०) श्री परेकरमारुग-बलर-चट्ट सुल बण्टरसुल । 
१८५ (६२) खस्ति श्री तेयड गुडि.... . .न्दि-भटारर सिष्य 
« गर-भटारर सिष्य के .र , मि-भटार 
अवर सिध्यर पदट्टदेवा .. .-.सि-भटार कुमा 
«छा सिष्य न ..सले भुनिव्वेने मन्दि पमुमस्म 

निसिदिगे | 


चन्द्रगिरि पवेत के भ्रवशिष्ट लेख ३१५ 
पाश्वनाथ बस्त में रुक टूटे पावाण पर 


१८६ (६८) श्रीमत्‌ बेद्ृददोी न सगल वैजन्चे ल्वप्पु 
तीत्थेदालयू नोन्तु सन्‍्यसने । 


१८७ (७१) 


चन्द्रगुण्त बस्ति से पाश्वनाथ स्वासी के सनन्‍्मुख 
रुक छोटी मति के पादपीठ पर 


( लगभग शक्कर सें० ११९०० ) 


५ 


( अ्ग्रभाग ) 
श्रीमद्राजचविरीटकेटिघटिव - पादपदंद्गये। 
देवो जैन, ..रविन्द-दिनकद्वागदेवतावल्त॒भ । 


, «वा, ..त-समन्विते यतिपति,,, . त्र-रक्षाकर 
से।प्य' निज्ि त॒ ..ते विजयतां श्रोभानुकी त्तिच्मूवि॥ १॥ 
श्री-बवाल चन्द्र मुनिपादपयोज , .. .. «- 
जैनागमास्वुनिधितरद्धन-पू.. . .. . - दर. 
दुग्धाम्वुराशि-हर-हा 

(पृष्ठमाग) 


,- मल्लश्रित (बहु) कैवल्यमेम्वबस .... स्पमिनिते नेग्गिरिय 
विश्वम. . रिव सहिसेयि वद्धंमा,, जिन-पतिगे वर्द्धमान-मुर्नी 
**"छुर नठिय वार हा “'र सुर-दन्तिय रजतग्रिरिय चन्द्रन 


३१२ चन्द्रगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख 


बेल्पि पिरिदु वर... द्वरुमानर परमतपोध ..रकीति .. "मुझ 
जगदीालु ॥ 

"*"चडिछिष्यरु ॥ 

तीत्थोधीश्वर-व 


[ इस लेख में भानुकीत्ति, बालचन्द्रसुनि श्र वद्ध मान मुनि 
का उललंख हैं । श्रघरा होने के कारण लेख का प्रयोजन ज्ञात नहीं 
दो सका | ] 


[ पृष्ठभाग का अथम पद्म पर्प रामायण श्राध्वास १ पद १३४६ से 
मिलता है !। ] 


१८८ ( ७२ ) 


चन्द्रगुप्त बस्ति में पाए्रवेनाथ जिनालय के 
क्त्रपाल के पादपीठ पर 


( कह्गभग शक से० १०६७ ) 


«««जअनिष्ट,......... रिन्न, . .रखिला. . .., .माला-शिलीमुख-वि- 
राजित-पा . , .. . . ॥ १॥ 


तच्छिष्या गुण ** त यत्तिश्चारित्र-चक्रेश्वर: 
तक्क-व्या' ' “दि-शासतर-निपु' ' “साहिल्य-विद्या-नि'** 
सिथ्या-वादि-सदान्ध-सिन्धुर-घटा-सढ . . ... .. . . रवो 


श्स् 


भव्यास्सेज ( यहाँ पाषाण टूट गया है ).... ..॥२॥ 


चन्द्रगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख ३१ ३ 
( उसी पीठ के वाये पृष्ठ पर ) 
“* उिमिने शुभकी त्ति-देव-बिहुपा विट्वेषि-भाषा-विष- 
ज््वाला-जाहुलिकेन जिद्धित-मतिव्बांदी वराकस्वय ॥श॥ 
घन-दर्प्पेन्निद्ध बाद्धू-क्षितिधर-पवियी वन्दनी वन्दनी ब- 
न्दने सन-नैथ्यायिकेयत्तिमिर-तरणियी वन्दनी-घन्दनी व- 
न्दने सन-सीमांसकेयत्करि-फरिरिपु यीव न्दनी बन्दनी ब- 
न्दन पो पे। वादि-पोगेन्दुलिवुदु शुभकौत्तोंद्धि-कीत्ति- 
प्रधाप ॥ ४ ॥ 
वितधाक्तियल्तर्ज पशुपति शाह्ियेनिप्प मूचरु शुभकीत्ति- 
ब्रति-सन्निधियोत्नु नामेोचिद-चरितरे तेडईंडितर-वादिग- 
छल्तवे ॥ ५ ॥ 
सिड्द सरम केल्द मतड्जदन्तत्ुकलक्लदे समेयात्रु 
पोद्धि शुभकौत्ति-सुनिपनेलेड्रल मुंडियरके चादिगसो- 
प्टेल्देये । 
पे" ल्वुदु वादि वृथधायास विद्युधापह्ासमनुभानोप- 
न्यास निन्नी"“ वास सन्‍्दपुदे वादि-वर्जादुशनाल ॥६॥ 
सत्सधम्मिंगल ॥ 
[ यह लेख हटा हुआ हैं पर इसके सब पद्य भनन्‍य शिलालेख से 


पूरे किये जा सकते हैं। इसके छुट्दों पथ्य शिलालेख नं० ४० (१४०) 
के पद्य ६,७,३८ ३६,४० अर ४२ के समान है 4 | 





आन आाथम्का०-०-कषकानुकनय, 
॥०नहकककामके कला वेडममनपोमक सुथी 'सेलका. मम ५०-७००००००००##प७-'राकीआ- ७-3५ नपकनमगानबक नकी-+)०. आआनया++ मन अनमाफकीक-क, 


अल पमपिाना अमनीकामम-_-. धा-पाम्याम्यानपृक्रामिनपानपीकाा-+) ०. अकरमाणप... पिदरिषम आन ००७ "गली बागाओ 
4-९ स पिन "पाशा" अमान नाह बी नम इनमपहीन-०३* कम 


३१४ चन्द्रगिरि पवेत के भ्रवशिष्ट लेख 
१्८€ू ( ७५ ) 


कत्तले वस्ित के सन्मुख चद्ठटान पर । 
( छगभग शक स० ५७२ ) 
ममास्तूपान्व ,,,, ..स कले ... .. .गदगुरु: । 
ख्याते चृषभननन्‍्दोीति तपे-छ्वानाव्धिपारग ॥ १॥ 
्रन्तेवासी च तस्यासीदुपवास-परे गुरु: । 
विद्या-स लिल-निद्ध त-शेमुषीको जितेन्द्रिय: ॥-२ ॥ 
,«स',.-त धपे, ... .... . तपसेय्याग-प्रभावेप्य तु 
चन्द्यो प्रनाहित-कामना निरुपम: ख्यादा स. ,,ना. .,! 
दृष्टा ज्ञान-विज्ञोाचनेन मद्दता स्वायुष्यसेव पुन" 


पू,,..... गृह शुरुरसो यो. ..स्थित, . .चशः ॥ ३ ॥ 
पा कटवण्प्र-शैक्ष शिखरे सनन्‍्यस्य शास्त्र ऋ्भात | 
ध्यान. . ... . दा, . .मणि-मुखे प्रज्निप्य फम्म॑न्धल | 


०» »-दिव्य-सुख प्रशस्तक-घिया सम्प्राप्य सब्वेश्वर- 
ज्ञान, ,.न्तसिदं किमन्र तपसा सब्बे सुर प्राप्यते॥ ४ ॥ 


१.६० (७७) 
( ख़गसमग शक्त सं० ६२२ ) 
सिद्धमू। श्रो। 
गति-चेष्टा-विरह' शुभाडूदे घनम्मारिट्टमान्विद्ववत्त 
यतिय पेल्द विधानदिन्दु तोरदे कल्बष्पिना शैक्ञदुल 


चन्द्रगिरि पर्वत के अ्रवशिष्ट लेख ३१५ 
प्रथिवात्थेपदे नान्‍्त निस्थित-यशा खायु:-प्रमा, . .यक 
स्थिति-देद्दा कमलोपमज्ज सुभसुम सल्लोकदि निमश्िवम ॥ 

[ इस लेख में किसी के समाधिमरण की सूचना है । ] 
१८१ (७८) सददेव माणि | 
१८२ ( ७८ ) 
 खगभग शक सं० ६७२ ) 
सुन्दरपेम्पटुमतपदेगिद . . .. . . . . .वाद्धंदनिन्यमेन्दु. पिन्‌ 
बन्दनुरागविन्दु वल्लगोा, . .ण्डु मद्दोत्सवदेरि शैलमान्‌ । 
सुन्दरि सोाचदाय्येदेरदे...ढु विभानमेडिप्पि चित्तदिम 
इन्द्र समानमप्प सुख... ण्डदे“*“ज्षणदेवि स्वग्गंचा ॥ 
| सोचदायप् ( ? शुद्धम्रुनि ) ने आकर हुपए से पर्वातत की वन्दना 
की और श्रन्त में यहाँ ही शरीर त्याग किया । ] 
१८३ ( ८० ) 
( लगभग शक स० ६२२ ) 
महादेवन्मुनिपुड्वन्नदप्पि कछु पेदप' 
मद्दाववन्मरणमप्पे तनगा. .. कमु कण्डे,.. 
मदहागिरि सम ,.गलेसलिसि सत्या. . .नविन्तो- 
महातवदोन्तु मलेमेल्वलवदु दिवे पेाक्क 


[ महाठेव झुनिषुद्धव ने मत्युक/लछ निकट आया जान पर्वेत पर 
वपश्चवरण किया और स्वग-गति भ्ाप्त की । | 


३१४६ चन्द्रगिरि. प्वेतः के भ्रवशिष्ट लेख 
/ १८६४ (८१) 
( क्गभग शक सं० ६२२ ) 


बेध्यातिरेच्य-कैचल्य-बाध-प्राद्धि -महाजसे । 
ईशानाय नमे योगि-निछायार परमेष्ठिने ॥१॥ 
.रे कित्तूर-संट्ृस्य गगनस्य महस्पति: । 


ख्यया... , 
१८५ ( ८२ ) बलदेवाचाय्येर पाउग्गमण | 
१८६ ( ८३ ) खर्ति श्री पदानन्दिमुनिप ..... अतुल .. ... 
.«दैनिमा कृतदेवा,.. -. - अभव . देप . .. ...सा .. 
:-- छूव: - 
१४७ ( ८५ ) श्रीपुष्पणन्दिनिसिधिगे । 
१८८६ ( ८६ ) क्र नतम्म - नगे। 
१८७ ( ८७ ) श्री चाट | 
२०० ( ८& ) कनदि ण-वंशा - कल्वप्पिन्दुर्ग *२**- 
२०१ ( <€० ) श्री बम्म । १०२ (&१) दरक्षग पेलदय्वन्पाल, . . 
२०३ ( <२ ) स्रस्ति केशक्लात्तर सडथदि विशोकमसदारर 
४ निसिधिगे । 


२०४ ( <४ ) श्रोमद गो।ड़ देवर पाद । 
२०४५ ( £५.)...... ब साधु-प्र...र धीरन्नत-संयता, ,,मन्‌ 
इन्द्रनन्दि आचाय्ये,,. . मे. ..स्से आसेद, ..न्‍्तूरिदेष्पे प्रवनू 


न्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३१७ 


सान्तरि, , ....भाव्यमन्व्पिन्‌ू एडे... . दि मेहमगल्दु 
इन्‍वलु-विपयड्डलनात्म-बश-कमविदु कट ... ..... »०«स्थिता- 
राधिता.. विम्नु ..... श्वररि,,,.. नन,,.. .. रेन्द्र “राज्य- 
विभूति-सास्वतमेरिददान्‌ । 


[ संयमी इन्द्रनन्दि श्राचाय ने मोह विषयादि को जीतकर कट 
( वप्र ) पर्वेत पर समाधि मरण किया । ] 
२०६ ( €६ ) खस्ति श्री क्लाक्त्तर सदघदा देव . खन्ति- 
यन्निसि अप 
२०७ ( €७ ) नमिलूरा सिरिसट्भद खाजिगणदा राज्ली- 
मती-ान्तियार_ 
अमलम्‌ नल्तद शीलदि शुणदिना-सिक्कोत्तमर्म्मलेदेर | 
नमगिन्दोल्तिदु एन्दु एरि गिरियान्सन्यासने योगदाल 
नमे चिन्तय्दुसे मन्त्रमण्मरि प्‌ खर्गालय एरिदार॥ 
| नमिलूर सेव, भाजिंगण की साध्वी राज्ीमती गन्ति ने पर्वत 
पर संन्यास धारण कर स्वग-गति प्राप्त की । ] 
२०८ ( <&<€ ) श्री स्वस्ति 
तने सत्यु-वरवानरिदे पेल्वॉण-वंशदेन 
ऋतलनिगंकसुदे, . प्पिन राज्य वीवतिन । 
घा...क. ..मादसु ...ते ..... मता कच्नि नि- 
धानम. ... ..छुर. . .ग-गतियुल नेले-फोण्डन्‌ । 


[ इस लेख में पेव्वांण वश के किसी व्यक्ति के समाधि-मरण का 
उछेव है ] 


श्श्प चन्द्रगिरि पर्वत के श्रवशिष्ट लेख 
२०८ ( १०० ) परवतिमल | 


२१० (१०१). . .भले-मेल अ्रच...... सहा. ... बोल, . . 

२११ (१०२ ) ... .जन्नल नविल्वर_ अनेकगुणदा श्रा- 
सड्घ...... दु... 

न की मेनल्विल्लक, ,. . भरी. . .राचाय्येर | 

कम मिमानमेय्दे ते।रदेन्दा राग-सोख्यागति 

,.. - ददान्दु पभ्चपददे देपष निरासं,........ 


| नविलुर संघ के किसी आचाय ने संन्यास धारण कर आणोत्सर 
किया ।| 
२९१२५ ( १०३ ) स्रस्ति श्रोमत्‌ नविलूर_सह्ठद पुष्पसेना- 
चारि...य निसिधिगे | 

२१३ ( १०४ ) श्री देवाचाय्य ..... निसिधिएग । 

२१४ ( १०७ ) श्रो 

वन्दनुरागदिनेरदु प्रन्थेगल कक्रमदरिशेत्ञ, . 

वन्दनु माग्गेदिने तिमिरा विधिये नविलूर सं-*- - 

चेन्ददे चुद्धिय हारमनि. . तियु , . .य सावि-अब्नेगल 

लिप्पि नल सुरर सैरुयमनिम्मे।डगेएण्डराड्मुम्‌ । 

[ नविद्धर संघ के मावि अब्चे ने समाधि मरण किया | ] 

२१५ ( १०४ ) श्रा 

सेधनन्दि मुनि तान्‌ नमिलूत्वेर सट्ठदा 


'न्द्रगिरि पर्वत के श्रवशिष्ट लेख श्१ 
हम न रद कक तीत्थेदि सिद्धियान्‌, . 
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२१६ (११०) श्रीकण्ठय्य । 
२१७ (१११) श्री 
८2 ना.. ...नेगतेंयगु सेदेणे-वडेसि दल 


««“माय्य न.. ,..यु......ल्मालो तल इदरुल नोन्तु 
सिद्धिखनादम । 
[ नन्दिसुनि ने यहाँ ब्रतपाल सिद्धि श्राप्त की ] 
२१८ (११२) श्री नविलूर सद्बदा शुयमति-अन्वेगल्ा 
निसिधिगे । 
२१७ (१२५) भनेक शील्ल गुणदोप्पिदोरिन्तु लेक्कि सुदु्म्‌ 
नेनेगेन्दोरु मुनियिन्दल तपच्चले नेन्तु तास्‌ 
तसगे मत्युवरवानरिदं ओ्रो पुत्तिय 
[ अनेक शील-गुरण सम्पन्न पूत्तिय ने झुत्यु का आगमन जान ] 


२२० (११६) ई-पूज्या. ..लमान्सरेति 
वरदोरेलू-नुव्बेर' लक्ष्यमी- 


कक सं हे के 


२१ 


३२० चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट ल्लेख 
आओपुरान्वय गन्धवरम्मनसित-श्रेसड्डदा पुण्यदी- 
सनन्‍्पौरा.. निदे,. रिवलघ ...री-शिज्ञा-तत्ष . ... .. 


बज पालरदप २५७० ही २३३४ ०३७६ 35 ॥॒ 


[ इस लेख में श्रीलंघ, पूरान्वय के पूज्य गनन्‍धवर्मा द्वारा इस शिल 
पर कुछ किये जाने का उल्लेख रहा है । ] 


कप्तले बस्ति के पीछे चट्टान पर 
२२१ (४१२) चन्दय्य । 
चासुण्डराय बस्ति के द्वारे के दक्षिण को शिला पर 
२२२ (११-८६) श्रीमत््‌ सक्खण देवर पाद। , 
चासुण्डराय बर्ित के द्वारे के देने बाज 
२२३ (१२२) श्री चामुण्डराज माडिसिदं 


चासुण्डराय बसर्त के ट्वारे से बायों 
शेर शिला पर 

२२४ (१२३) (नागरी भ्रक्नर्रों में) सान्तणन्दि देवर पाद 

२२४५ (१२९४७) ” ' श्रोमतुचन्द्रकीत्ति देवर 
पाद । 

तेरिन बस्ति के बायीं खेर रक स्तस्म पर 

२२६ (१३५) स्व्रस्ति 

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामेघलाबछन । 

जीयात्‌ ज्रेज्ोक्यनाथस्य शासन जिनशासत || 


चन्द्रगिरि पर्वत के शअवशिष्ट लेख ३२१ 
तेरिन बस्ति के नवरड्भ में रक टूटे पाषाण पर 


२२७ ( १३६ ) त * **' 'ति कल्वप्पिनन्तलि | सलद 
कुमारणन्दिभटारर सिपित्तियर_ सायिव्चे-कन्तियर ..... 
चृप्पिदिगल्‌ । 

( एक बाजू में ) विज्ञ "*** स** स्ये 


तेरिन बस्ति के सस्मुख 
२२८ ( ४२ )'''सवरेद बद्र * नरगेद कील 
२२८ ( १३७ ) 


तेरिन बस्ति के उम्मुख 'तेरु? के उत्तर झुख के 
ऊपरी भाग पर 


( शक स० १०३७ ) 
भद्र भूयाज्ननेन्द्राणा शासनायाघ-नाशिने । 
कु-तीत्थ-ध्वान्त-सद्दाव प्रभिन्न-चन भानवे ॥ १ ॥ 
सक वर्ष सायिरदिं 
प्रकटमेनल्मूवत्तेम्भतु नडेयुतिरलु 
सुकरमेने हेमलम्बवियेल्‌ 
अकलइद जेए-सुद्ध-गुरु-तेरसियेह ॥ २॥ 
च्नत्त ॥| 
धरणी-पालकनप्प पेय्यसलन राज-सश्रेष्ठिगल्वम्मुत्ति- 
व्वेरेनल पेय्सल-सेद्ियुं गुण-गणाम्मेःरासियेस्बोन्दु सु- 


३२२ चन्द्रगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख 


न्द्र-गम्भीरद नेसि-से [ट्टि] युमिव श्रोजेन-धम्मक्के ताय- 

गरेगलू तामेने सन्‍्द पेम्पसंदलम्पत्वित्त भू-भागदे।लू ॥३॥ 
कन्द ।। 

झमल-यशरमल-गुण-गण- 

रमलिन-जिन-शासन-प्रदी प करेने पे- 

म्पमहिरे पे।य्सल-सेट्टियु- 

ममेय-गुणि नेसि-सेट्टियु सुखदिनिरछु ॥ ४ ॥ 

ध्रवर जननियरेनट्की- 

भुवनवलं पोगले माचिकव्बेयुमुद्यद- 

विविध-गुणि शान्तिकब्बेयु- 

सवग्गल्ु जिन-जननियन्नरुर्बीतलदालू ॥ ५ ॥ 


( उसी 'तेरु के पश्चिम मुख के ऊपरोे भाग पर ) 
जिन-ग्रह्मम मने।-मुददे माडिसि मन्दरम॑ विनिम्मिसि- 
दजुपम-भानुकी त्ति -मुनि-से दिव्य-पदाब्ज-मूलदेलू । 
मनमे|सेदिव्वेरे परम-दीच्षेयनाप्पिरे ताल्दिदज्जेग- 
ज्न-तति कीत्तिसल्क सरु-देवियु [मिस ] बिने 


सान्तिकब्बेयु ॥ ६॥ 
श्री मूललसड्डदेल म- 
ता-महिसेन्नतमेनिप्प देसिग-गणदेलु 
तामिव्वेरुसखिल-गुणो- 


इसेयरेने नेगदरिन्तु नोन्तरुमेलरे || ७ | 


चन्द्रगिरि पर्वत के अ्रवशिष्ट लेख ३२३ 
जिन-पतिगे पूजेय स- 
न्मुनि-पतिगलुगन्न-दानम भक्तियोलि- 
म्बिने पाण्सल-सेट्टियुमेल- 
पिन कणियेने नेमि-सेट्टियु. माडिसिदर्‌ ॥| 


[ पाय्सल नरेश के असिद्ध सेठी पोय्मछसेट्टि ओर नेसमिसेट्टि की 
साताओं-माचिकव्ये और शान्तिकव्वे--ने जिनमन्दिर ओर नन्‍दीश्वर 
निर्माण कराकर भानुकीत्ति स्रुनि से दीक्षा ली । उक्त सेठियों ने भक्ति- 
पूवंक जिन-पूजन किया ओर दान दिये । ) । 


गन्धवारण बस्ति के समीप रुक टूटे पाषाण पर 


२३० ( १४४ ) नमस्सिद्धेभ्य” । शासल जिनशासन 


गन्धवारण बस्ति की सौढ़ियें के पांस 
२३१ ( ४२८ ) श्रोमतु रविचन्द्र देवर पाद 
इसुवेब्ह्मदेवमन्दिर के माग पर 
२३२ ( १४६ ) नेमगन पाद । 
२३३ ( १४७ ) श्रीखिवग्गय्य | 
२३४ ( १४८ ) श्री कलय्यन्‌ | 
२३४ ( १४० ) 
इसुवेब्रह्मदेवसन्दिर के द्वार की दक्षिण बाज पर। 
ने सेवल्कुन्द गुबु, ..ट्विसि पट्टम गुलिय . सिगेयिल्ले सले गड्- 


३२४ चन्द्रभिरि पर्वत के श्रविशिष्ट लेख 


राज्य, ... ..नेमद मन्त्रि नरसिद्ध. ..तड्भलिय विशेषदि | 
स्रेगड्भर-महामात्य 
, रे नत-गड्ड-महिगे सफल्ल-मतेयि 
गलिपालनातनल्िय॑ 
नेरे नेगल्द नागवस्मनवनीतलदे।ल्‌ | १ ॥| 
झातन पुत्रनव्धि-वत-घातये।लितने रामदेव ...न 
इतने वत्सराजनिल्ेगीतने तांभगदत्तनागिविख्यातयसं 
तगलद कु. ..म॒ तोरेदुन्नरे नान्तुमेतु 
( शेष भाग टूट गया है ) 
[_ गद्गराज्य के मन्त्री नरसिद्ठट के जामाता | पऐरेगन्न के प्रधान 


मनन्‍्त्री - .जामाता नागत्रमे के पुत्र ने--जो रामदेव, वत्सराज व 
भगदत्त के समान जगत्मसिद्ध थे--वेराग्य घारण कर . , ] 


उसी द्वार की बायीं बाजू पर 


२३६ ( १४१ ) ........ प्पिडिदुल्ु. .....मारदे, ..... 
«««छेदि. . .इृगचे।्ल आके जेगदि,........ विमा, ,,साडिसिद . .. 
उसी सन्दिर के सन्‍्मुख चट्टान पर 


२३७ ( १५२ ) 'चगभक्षणचक्रवत्ति गोग्गिय साव- 


२३८ ( १५३ ) ( नागरी भ्रक्षरों मे ) चन्द्रकीत्ति । 
२३७ ( १५४ ) श्रीमतु राचमत्ल देवर जड्लिन सेनबेव 
सुबकरय्य बन्दिसिद 


चन्द्रगिरि प्वेत के अवशिष्ट लेख ३२५ 


काब्चिन दोणे के शसास-पास 


२४० ( १५६ )..... -- »“सुडिपिदरवर गुड़ि साचित्ते 
निसिदल पोल्तव्वेक्रान्तियरें, .....गे। 


२४१ ( १५७ ) श्रीमत गण्डविसिद्धान्तदेवर गुड्ड 
ओपधर वोज । 


२४२ ( १६० ) 


श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामेाघलाव्-छन | 
जीयात त्रेज्ञाक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥| १ ॥ 
जगतृ-त्रितवनाधाय नमो जन्मप्रमाधिने | 
नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तध्वान्ताय शान्तय ॥ २ १ 
परमश्री जिनधम्मेनिम्मेलयश भव्याव्जिनीभास्कर 
गुरुपादास्वुजबृत्तनुद्धचरित विप्रो.. ..म मेरुभृू- 
घरघेय्ये गुणरत्नवाद्धि विज्ञसत्सम्यक्तुरत्नाकरं 
परमोत्साहदे रा ....... :«. स्विज्ञाभागदालु ॥ ३ ॥ 
आा-पु.. .. - माण-गुणगल्त 
२४३ ( १६१ ) श्रीधनकी त्तिदेवर मानस्तम्भद कम्म । 


२४४ ( १६२ ) सानभ शखानन्द-संवच्छदरिज्ञ कट्टि- 
सिद देणंयु । 


३२६ चन्द्रगिरि पर्वत फे अ्रवशिष्ट लेख 


२४५ ( १६३ ) तम्मय्यड्र परोक्षविनयनिशिधि श्रीध- 
रहे परोक्ष-विनय तम्मवेगे परोक्ष- 


विनयनिशिदि । 

२४६ ( १६४ )....... दलि क........- गोा,....« 
गलं गड़ ..निसिदिगेय निरिसिदन | 
पी दू,. ... गमदे, . .. . .गलिय, .. 
सगि ३७७७ ३३४०४४२५ 


भद्रबाहु गुफा के साथ य केन पर 
२४७ ( १६५८ ) श्रीमत्‌ लद्मीसेन भदट्टारकदेवर शिष्यरु 
सल्लिसेन-देवर निसिधि | 
चन्द्रगिरि की चोटी पर चरण-चिह् के नोचे 
२४८ ( १६- ) श्रो भद्रवाहुभलिखामिय पाद । 
घन्द्रगिरि के माग पर चरण-चिह् के नौचे 
२४६ ( १७१ ) [ तामिल्ल अक्षरों मे | 
कोद३-शट्टूरनु मलयशारगलिड्ल _ निनन्‍्क 
कलनिक्कु सेझे निन पुलिक्कु निरे | 
ते।रनगम्ब के वायव्य सें जिन-मृ्ति के पास 
२५० ( १७२ ) साम...... 'देवरु .... . 
चामुण्डराय शिला पर मृत्तियें के नौचे 
२५१ ( १७३ ) श्रीकृनकतन्दि देवरु पसि देवर सलि- 
देचरु । 


चन्द्रगिरि पर्वत के झवशिष्ट लेख ३२७ 
चन्द्रगिरि की सीढ़ियें के बाई ओर 


२५४२ ( १७४ ) श्री नरवर जिनालय केरे | 
२५३ ( ४८१ ) श्री रणधीर 


चन्द्रनाथ बचस्ति के झास-पास 
२४५४ ( ४१३) ... - चामुण्डय्य 


२५५ ( ४१३ ) सेट्टपय्य 
२५६ ( ४१५ ) सिवमारन वसदि | 
२५७ ( ४१६ ) वसद् 


सुपाश्वनाथ बस्ति के सनन्‍्मुख 
रए८ ( ४९७ ) श्री वेजय्य २५८ (४१८) श्रोजक्कय्य 


२६० ( ४१८ ) श्री कड॒ुग 
२६१ (४३० ) . -«चनमा | 


चासुण्डराय बल्ति के दक्षिण की झोर 


२६२ ( ४२१ ) महामण्ड , . शव... - 

२६३ ( ४२२ ) श्री बास 

२६४ ( ४२३ ) बसवस्य 

२६४ ( ४२४ ) श्रोमर .. . 

२६६ ( ४२५ ) नरणय्य 

२६७ ( ४९६ ).... रसप वम. ... .य निषिधिगे 


इ्र८ चन्द्रगिरि प्वेत के अवशिष्ट लेख 
इस्वेश्रह्मदेव सन्दिर के सन्मुख 
२६८ ( ४३१ ) वबाजनु २६७( ४३२ ) मेलपथ्य 
२७० ( ४३३ ) श्री 'पूृथुव 
२७१ ( ४३४ ) चन्द्रादितं ( चरणचिह्न ) 
२७२ ( ४३५ ) नागवम्स' बरेंद 
२७३ ( ४३६ )...निगरजेयण तंशचन्रगण्ड 
२७४ ( ४३७ ) पुलियण्न २७५ ( ४३८ ) सोलय्य 
२७६ ( ४३८ ) केसवय्य २७७ ( ४४० ) नमो प््स्ठु 
२७८ ( ४४१ ) श्री रेचय्य विरोधिनिष्ठुरं 
२७-८६ ( ४४२ ) वास 
स्डुकट्ट बस्ति के प्ूत सें 
२८० ( ४२७ ) क्वगूत्तर 
शान्तीश्वर बस्ति के पीछे 
२८१ ( ४३० ) श्रोमत्‌ कस्मरचन्द अाचिरग 
काह्िनदाणे के पास 
२८२ ( ४४३ ) मुरु कल्न कदम्व तरिसि,........ 
परकेटे के प्वों द्वारे के पास 
र८रे ( ४४४ ) जिनन देशो 
लक्किदाणे की पश्चिमी शिलापर 


२८४ ( ४४५ ) श्रो जिन माग्गेन्नोतिसम्पन्नन्सप्पचूडामणि। 


चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३२८६ 


२८४ ( ४४६ ) श्रो विद्य्य्य 

२८६ ( ४४७ ) श्रोमद्‌ अ्रकचेव 

२८७ ( ४४८ ) श्री परवेण्डिरण्नन्‌ इश्वरव्य 

रण्प८ ( ४४< ) श्री कविरत्न 

२८5 ( ४५० ) श्रो सचय्य २६० ( ४५१ ) श्री चन पैम 

२€१ ( ४५२ ) श्री नागति भ्राल्दन दण्ड 

२८२ ( ४५४३ ) श्री चासनण्न न दण्डे 

२€३ ( ४५४ ) श्रो शाजन चट्ट 

२८४ ( ४५९५ ) श्रो चडचर वण्ट 

२४५ ( ४५६ ) ओओ नागवस्स 

२८६ ( ४५७ ) श्रो वृत्मराज बालादित्य 

२८७ ( ४५८ ) श्रीमत्‌ सले गाल्छद श्मरिद्वनेमि पण्डितर 
पर-समय-ध्वंसक | 

२८८ ( ४५८ ) श्री मडवर चण्ट 

२€<८ ( ४६० ) श्री नागय्य 

३०० ( ४६१ ) श्रो देचय्य ३०१ ( ४६२ ) श्री सिन्दय्य 

३०२ ( ४६३ ) श्री गेववणय्या व्यिल्न-चतुम्मुंक 

३०३ ( ४६४ ) श्रो . गिवस्मे वावसि मल्ा.. ति मात्तेण्ड 


३०४ ( ४६५ ) 


श्री मलधारिदेवस्य्यनप्प श्रो नयनन्दिविमुक्तर गई 
झधघुवय्य दवर' वन्दिसिद ॥ 


३३० चन्द्रगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख 
विघु-विधुधर-हा स-पथये- 
म्बुधि-फेन-वियश्वरा चल्लो पम-यशन- 
भ्यधिकतर-भक्तियिन्द 
सधुव बन्दित्लि देवर वन्दिसिद ॥ 

[ मल्धारिदेव के पिता नपनन्दि के शिष्य मधुवय्य ने देववन्दना की । | 

३०५ ( ४६६ ) कण्णनव्धरसिय तम्म चावय्यज्ु दुम्मडय्यनु 
नागवस्मेनुं बन्दिल्लि देवर वन्दिसिदर ॥ 

३०६ ( ४६७ ) श्री सन्‍्द बेल्गेलदले निन्दु...डने विट्टू 
खन्‍्दसार्य सनदलू शअ्पग्गल देवरेम्बर 
काण्व बगेयिन्द । श्री पेग्गंडे रेतय्यन वेढे 
सड्डय्य । 

३०७ ( ४६८ ) श्रोमत्‌ सरेयप गामुण्डनु सह्य्यन्ु वन्दिन्लि 
च्रतकाण्डर 

३०८ ( ४६८ ) श्री पुलिकल्तय्य 

३०४८ ( ४७० ) श्री काच्चय्य 

३१० ( ४७१ ) श्रीमन्‌ एन क्रियद देव बसद 

३११ (४७२ ) श्री सारसिड्रय्य ३१२ ( ४७३ ) कत्तय्य 

३१३ ( ४७४ ) पुलिचोरय्य' सहध्वजदेज, , ,मणि-वितान- 

देज तेज 
३१४ ( ४७५ ) श्री कापण दीत्थेद 
३१५ ( ४७४२ ) सासिर गद्याण 


विन्ध्यगिरि पर्वत क॑ अ्रवशिष्ट लेख ३३१ 
विन्ध्यगिरि पर्वत के श्वशिष्ट लेख 


३२९६ ( १८१ ) 
गासमटेश्वर के बाये' चरण के ससोीप 


श्रोी-विद्धिदेवन पुत्र प्रताप-नारसिंह-देवन कय्यल्ु 
सद्दा-प्रधान द्विरिय-भण्डारि हुलझ्लूसय्य गामद-देवर पा.. .. 
«-«««“वरवरू, ...... . -दानक्क सवणर विडिसि फोटद्टर | 

| महामन्त्री हुल्लमय्य ने विटिदेव के पुत्र नारसिहदेव से (गाव) 
प्राप्त कर गोस्मटदेव और दान के हेतु अ्रपैण किये । ] 

३१७ ( १८७ ) श्रोमुलसड्ड देशियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दान्वय नयकौ त्ति सिद्धान्त- 
चक्रवतत्ति गल गुड़ बंसविसेट्टि माडिसि दं || 

३१८ ( १८८ ) श्रोम्ुुलसड्ड देशियगण पुस्तकगच्छ 
कोण्डकुन्दान्वय नयकौरत्ति सिद्धान्त- 
पक्रवत्तिगल गुड़ बस विसेट्टि माडिसिदं || 

३१४८ ( १८६८ ) श्रीमुलसद्न॒ देशियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दान्वयद श्रीनयकी रत्ति 
सिद्धान्तचक्रवत्तिगल गुड बल्लेय[द] 
ण्डना [य] क माडिसिदं ॥ 

३२० ( १४० ) श्रीझ्ुलसट्न देशियगय  पुस्वकगच्छ 
केण्डकुन्दानवयद. श्री-नयकीत्ति 


३३२ विन्ध्यगिरि प्ेत के अवशिष्ट लेख 


सिद्धान्तचक्रवत्ति गल शुड्द बल्लेय 


दण्डनायक माडिसिदं ॥ 

३२१ ( १८१ ) दुम्भुखि संवत्सरद पुष्यमासद 
शुद्ध बिदिगे सड्जज्ववार 
केपणपुरद... ..य-सेट्टि गुम्मटसेट्टि 
दनद. ....... वादरु, .... . 


३२२ ( १८२ ) 


श्रोसंवत्‌ १५४६ वर्ष जेष्ट सुदि ३ रवि 


[ नागरी लिपि में |] उासदि गेम्मट खामी की जात्रा कियो 


गे।मट बहुपाले प्रजौसवाले कद्किबंस 
त्रसचारी पुरस्थाने पुरी त्रान्नपुत्रसम,.. 


३२३ ( १८६४३ ) श्रोनयकौ त्ति सिद्धान्तचऋवत्ति गल- 


३२४ ( १८४ ) 


३२५ ( १८५ ) 


शिष्यरु श्रीवालचन्द्र देवर गुड़ 
अद्ठिसेद्टि अभिनन्दन देवर माडिसिदं ॥ 
श्रीझ्ुलसट्न देसियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दान्वयद श्री-नयकीत्ति 
सिद्धान्तचक्रवत्ति गल्लगुडड कम्मटद रामि- 
सेट्ि माडिसिद ॥ 

श्री नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवत्तिगल 
शिष्यरु श्रीवालचन्द्र देवर गुड सुद्टद 


भानुदेव हेग्ग्ठे माडिसिद बअ्यजित- 
भट्टारकरु ॥ 


विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३३३ 


३२६ ( १-६ ) 


३२७ ( १८६७ ) 


शेरप ( १८८ ) 


३२८७८ ( १<८ ) 


३३० ( २०० ) 


श्रोनयकीत्ति सिद्धान्वचक्रवत्ति गल् 
गुड बदियमसंद्रि माडिसिद झुभति 
भद्टारकरु ॥ 

श्रे म्ूलसज्ठं देशियगण पुस्तकगच्छ 
केण्डकुन्दान्बय नयकीरतति सिद्धान्त- 
चक्रवत्ति गल गुड बसविसेट्टि चतुन्वि- 
शतितीत्थेऋर मालिसिद ॥| 
श्रीनयकीत्ति सिद्धान्त चक्रवत्ति गल 
शिप्यरु श्रीवालचन्द्र देवर गुइकन्नलेय 
भसहवदेव सेट्टि सन्लिभद्वारकर माठ्सिद॥ 


शक दष २१२०२ नेय प्रमाधि सवत्सरद 
काति क शुद्ध १० सोमवारदन्दु श्रोमनु- 
सहा-पलायत तिरुसप्प .. . घिक्रारि 
सम्भुदेवण्न-नवर, , लछु॒ संह्षण्ननवरु- 
शोम्सट,.,.  .,. .. - --०००००० 
मड़ल महा श्री श्री ॥ 


सर्वेधारि-सचचरद चेत्र-सुद्ध-पाड्य 
इृदह्वार दन्‍्दु श्रीगामट-देवर नित्या- 
भमिपेककक्‍्के विटेयन हलिय सेंणसिन से।यि 
सेटिय मग॒मादिसेटि कोट्ट,, द्याय 
१ पण २ हाल मान ॥ 


३३४ 


चदि 


विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


३३१ (२०१ )संबत्‌ १६३५ ..पिसतीच-स। फ 

[ नायरी लिपि में | सुदीय सेनवीरमतजी श्रो-जगतकरतजी 
पदाभट्रोदराजी प्ररसटीवदव, . .उ. .. 
मधघोपदे श्रो-रायसेरघजी | 


३३२ ( २०२ ) संवत्‌ १५४८ पराभव स. जे, सुद्द ३ 
[ नागरी लिपि में | मछ्सह्व खगुषजे श्री-जगद त. . ,ज्ञाकपड 
न ले तडमत्‌ सेंदाराजद्‌ सतराब॒ 


३३३ ( २०३ ) संवत्‌ ९१४८ वरुपे चैत्र वदि १४ द 

| नागरी लिपि में | ते भटारक श्री ख्रभयचन्द्रकत्य शिष्य 
ब्रह्मधम्मसचि.. ब्द्यगुणसागर-पं ॥ 
को का यात्रा सफल्ल | 


३३४ ( २०४ ) गेरसेपेय श्रप-नायकर मग लिड़ण्शनु 
साष्टाइवेरगिदनु 

३३४ ( २०५ ) आसाची रकम ठऊ [ठेऊ] 

| नागरी लिपि में |[ २] तुम्ची कम घऊ [ घेऊ ] 

[ ३३६ से ३५० तक के लेख नागरी अच्चरों मे हैं ]] 

३३६ ( २०६ ) श्री गणशाह्र नम शाओ्रे हरखचन्ददसजी 
शवत १८०० मौगशर वीदी १३ गराऊ | 


[ श्री गणेशाय नम । साथ हरखचन्द्रदासजी संवत्‌ १८०० मगसर 
१३ गुरो ] 


विन्ध्यगिरि परत के श्रवशिष्ट लेख ३३५ 


३३७ (२०७ ) श्री गणएसा झ नमः साओ कपूरचन्द 
सेतीचन्द शातीदी रा सावत १८०० 
सगशरा वदी १३ गराऊ | 

[ श्रीगणेशाय नमः | स्वाव कपूरचन्द सोतीचल्द शततीदी रा 
संचत्‌ १८०० मगतर घदि १३ ग़ुरा ] 

३३१८ ( २०८ ) सवत १८४२ मद्द सद ५४ अतदस 
अ्रगरवल् दलवतल् प]्परथय व सट सग- 
चनदस जंदरक शअश्रय | 

[ सबत्‌ १८४२९ माह सुदी < अतदास शचअगरवारहा दिलछीवाला 

पनपथिया वो सेठ मगवानदास्र ज्ञात्रा को आये ] 

३३७ ( २०७ ) सवत १९८०० पोस बद १४ सटड्डराय 
बाज्कीसनजी तेसुवका पण्डेन्नवाल 
बुधल्ञाल गड़रामज करणो भोग ..... 

३४० ( २१० ) सबदंत १९८०० मद झसड सद १० सन- 
चरवर सुतष रयज् बंलकसनज शझ्पज- 
दतज चनरय व दनदयल अचट ब्यज- 
दत्तज इक जतर इसंथत पठेक् सगरवत्ष 
सरवणग पत्तपधक गयल्लगत अयथ 

[ सवत्‌ ५८०० मिलती आपाठ सुदि १० शनीचरवार सनन्‍तोपरायजी 

ब्रालकिसघ्तनजी अजीतजी चैंनराय च दीनदयारू व बेदा अजीतजी एक 
जातरा स्थान पेठका अगरवाला सरावधी पानीपत का ग्रोयरू गोत्री 
आये थे ] 

श्र्‌ 


३३६ विन्ध्यगिरि पवेत के झवशिष्ट लेख 


३४९ (२११) सबत १८०० पस वंद ६ मगलतवर 
दनवरतलल दनचदयत् क बट | 


३४२ ( २१२ ) सबंत १८९४२ वबसह सद ११ वर भगत 
बलरस रमकसन क बट अर | गरव | 
लसर [ वग फ ] स रयग|[ कल्ल | 
गढ्य वसह, .,. «.« 6४6४४ र्‌,७७०००००० 

[ सवत्‌ १८१२ वैसाख सुदि ११ वार मक्नलल बल्लीराम रामकिसन 
का बेटा श्रगरवाक्ा केसोराय गोकलगढिया वेसाख . ] 

३४३ ( २९३ ) सदत ९८४४३ मत मह चद ३ लष [स] 
णु-रयक बट तइर भ्रक्ष नरठसवत्तष संत- 
मल शनरस अन,.....पे.. ......... 
दज परप, ..... नरक सहनवत्त 

| संवत्‌ १८४४३ मित्ती माह चदि ३ लक्ष्मणराय का बेटा तोडरमंछ 

नरठनवालहा (१ ) [| नत [र्था मरू गनीराम धन .... ] 

३४४ ( २१४ ) सवत २८९२ झत वसह वद्‌ ८ वर सन्त 
सठ रजरमस रसकरसन सगत रयक बट 
गयत्न गत, ..२,., . सरपल खभनथ बट 


नय,.....क वट । 
३४५ ( २१५ ),,........««सद मंगल वर नय,..... 
नरयनज वहड, ,.... ..... रथघ .... .. टू 


जद्दतय रसदनमजल्त कसद . . ... .. .. बमदय 
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कसद जेनद्रयज .,..वन .. . ..य 
«०००० रेलेस .,..... -«-०० 5 2088 

३४६ (२१६ ) कघववराय का वेद सवत ९८१२ वसष 
सद ११ वर सगल्लन-वर रस पर-सल्लक वट स ज- 
रस गंगनय सडनगढ पनप्थय अगरवल | 

३४७ ( २१७ ) खसत १८०० जट सद ३ फरवघक सट 
इसणपन घंतय यमढ ,. . .. २... ..- 
र . लमराय . रयज इसरसज लसनव 
हलसरय बलकदस सरवग बअ्प्रगरतल 
घंनपधथ गरगयत वचय सननय | 

३४८ ( २१८ ) उठसग दवगवल्ल रतत .. रजप .. . 
प कल । 

३४७ ( २१८ ) सवत ९१९८१९२ वसह सद्‌ ८ नव॒लरय 
सकरदसक बट श्रयथ । 

३४५० ( २२० ) सबत १८१९२ मत वसंप सद ८ सनच*- 
रक दन सतपरय* सगनरमक वट जडकर- 
नक पत सरवग 


३५१ ( २२१ ) 
प्रह्न-दिकक्‍्पाल सरझप की छत के 
मच्य भाग से गे।लाकार 
( उत्तर ) श्ररस-ख्ादित्यक्लवाचस्विके गवेल्लविनिं 
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पुट्टदिदर ए्परपराज हरिदेवं मन्त्रि-्यूथाम्रणि 
गुणि बल- 

( पूर्व ) देवण्णनेन्दिन्तिवस्मूवरुमुव्बी-ज्यात-कण्नोटिक 
कुल-तिलकरर्माचि-राजड्र.. मावन्दिररात्यु 
च्चण्ड-शक्तर- 

(दक्षिण ) -ज्जिनपति-पढ-भक्तस्मेद्दाधारयुक्तर || 

सकल्ष-स चिव-नाथ: साधिताराति-यूथ' | 
परिहत-पर-दारोा 

( यश्मिस) . .. -.-भारती-कण्ठ-हार, | 

विदित-विशद-क्री त्तिव्विश्रुतेदार-सूत्ति - 

सस जयतु बलदेव: श्री जिनेन्द्राब्डि सेव: || 

[ अरखादित्य (व नुप आदित्य) और आचाम्तिके के सुख देने- 

वाले तीन पुत्र उत्पन्न हए--पम्पराज, दहरिदेव और मन्त्रि-समृह में 
श्रग्गगण्य, शुणी बलदेव । ये लेक-प्रसिद्ध कर्ण्णाटक कुछ के तिहूक, 
माचिराज के पितृब्य, शत्रुओं के लिए प्रचण्ड-शक्ति, जिन-पद-भक्त 
महा साहसी थे। समस्त सन्त्रियों के नाथ, शत्र॒थों के चश करनेवाले, 
परस्री-त्यागी, सरखती देवी के कण्ठहार, विशुद्ध कीत्ति, प्रसिद्ध और 
उदार-सूत्ति जिनेन्द्र-पद-सेवी बलहूदेव जयवान्‌ हो । ] 

३४५२ ( २२२ ) द्ालायुक्त संवत्सरद माघ ब श्र लु 
गुम्मि सेट्टि संग. .... . सा पक सेट्टि 
दश्शनव_ आदलु ॥ 
कालायुक्त संवत्स रद साघ व १२. . . पुटण्य 
सग चिकण्ननु दशेनव_ आदर ॥ 
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३२४३ ( २२८ ) . . ..कफ-स चत्सर आवण सु ५. . 


की ते 


सि , ..पाल , पश्रा-नप्रामदन्लि ना . 
कियना. . य...आ्रामक्छे सल्ु . दल्लु... .. 
ऊद्ठू . ..डारस्थ-नीरारम्भ-सकल-सुवर्ण्ना- 
दाय-सकल-दवसादाय आ ..... गरु 
आन्माम .. ,.ग११... .. परहगलेनु । 


[ इस लेख में मय नवद्‌ ओर अनाज की आमदनी के किसी आम 
के दान का उत्लेख रहा है । | 


३५४ ( २३० ) क्र,.. .. .. --फाल ......- अनुभ .. 
का . .,.य सीमेगे त्रेकूद .. . ऋण्डूय 

,- »«वूत्ति , .,.आ-्पामक्के ..पनु नीवे 

तेत्त॒काण्डु .. .... झा-प्रामदलिन नमगे 

सलुव पत्तिगेयनु पान्रपारम्परे आ-चन्द्राक् 

स्थायियागि अनुभविसिकोण्डु बरुषदु यी 

, «««««कय-पाधन,. .. यी-म््यांदि 


.. , क्रबसाधन . .. .. थ्यों ,..... 
नाग-गवुढन ..... .. द स्थानीक. . 
नाक साक्षिगलुन , ...हलिय, . बाल 


मसले देवरु नब्जेगबुड हिन्दक्त ...द 
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कीत्तनगवुड बसद्टर गद्युड,...... इलिय 
तित्तवन मुयि मय्यो....... .. 
[ यह किसी झाम का बैचामा सा ज्ञात दाता है । ) 

३५५४ ( २३१ ) पण्डित देवरु माडित्त्‌ माहाासिपेकदे'्गं 
हालु-मेसरोागे २ पुजारिगे ? भागि केल्- 
सिगलिगे कलुकुटिगरिंगे भागि २ भण्डि- 
कारड् १तप्पिदवर के सास्ति चरु हरियाणी 

[ लेख का भावार्थ कुछ संद्ग्धि है। शायद इसमें सहाभिषेक के 

लिए व पुजारियां, कारीगरों आर मजदूरों के पण्डित देव के दान का 
उल्लेख है । ] 

३५६ ( २३२ ) श्रीमतु व्यय संवत्सरद माग सुद्ध १३ नेय 
त्रयोदसियलु करिय-कान्तणसे ट्वियर मकलु 
करिय-बिर्मण सेट्टियर तस्म करियगशुस्मद 
सट्टियरु बिडितियिन्द सड्भव कुडिकोण्डु 
बेलगुलदल गुम्मटनाथन पादद सुन्दे रक्ञन्न- 
यद नेम्पिय उद्यापनेय माडि सट्ठगपूजेय 
माडि कीत्तिपुण्यवनु उपाजिसिकोण्डर श्री । 

[ उक्त तिथि को करिय कानन्‍्तण सेट्टि के पुनत्न व करिय विरुमण सेट्टि के 

आता गुस्मटसेटि ने एक संघ सहित वेलुगल की वनन्‍्दना की और 
गेम्सटनाथ के दर्शन कर कीत्ति और पुण्य का उपाजन किया।] 

३५४७ ( २३३ ) श्रोमतु करिय बेस्प्तणगे गुम्मटनाथ ने 
गति कं । 
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2५८ ( २३७ ) संवत १८०० कत सद ६ सवत १८०० 
(नागरी लिपि में) पह-स' २ पत दव पनपथ दनचद परवत् 
क वप | 
३५४७८ ( २४८ ) रब ९८०० संत पद्द सद ८ सगलवर 
(नागरी लिपि में) कट रइ व गरधर लल वजमल क बट व 
सगतरय कट रयक बट बंगमजल्त गमट 
सम क जत कर । 
३६० ( २५१ ) ( यद्द लेख, शिलालेख नं० €० (२४०) 
फे प्रथम १५ पद्मों की हृवहू कापी मात्र है ) 
३६१ ( २५२ ) खस्ति श्रीमतु वडुन्यवद्दारि सोसलेय ... 
वि-सेट्रियर तावु भाडिसिद चवीसतीत्थे- 
कर श्रष्टविधाच्चेनेगे वरिषपनिवन्धियागि 
साणिक्ष्यनकर, ..... शस-नकरडुलु कीट्ट 
, पडिप ..गे हाग ।...व-सेदट्टि बाचिसेट्टि 
चिक वाचिसेट्टि प ३२ प्प्रम्मेलेय केटि 
सेट्टि चन्दिसेट्टि गुम्मिसंट्टि चिकतम्भ, 
प २ ध्यादिसेट्टि चे। डिसेट्टि १ बाचिसेट्टि 
प्रयिविसेट्ि जक्नेमैदुन बेहिसेट्टि 
बाचि सेट्टि सारिसेट्टि वम्मिसद्टि प २ 
भाषति सेट्टि नम्विसेष्टि सस णिसेट्टि केति- 
सेट्टि प २ क्ेतिसेट्टि रेविसेट्टि हरियम- 
सेट्टि फोम्मिसेट्टि शआादिसेट्ट चिक्-केति 


१४९२ 
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सेट्टि प २ पद्टण खामि चन्देसेट्टि सोम- 
सेट्टि फेतिसेट्टि प२ सेडलिसे सेट्टि 
बाकवेचट्ठि, ... .. . - . कैमिसेट्विप १.. 
..द,. ,.,चिछ ..हेग्गडिति पद्ण- 
स्वामि सलिसेद्धि कामवे प२ बम्मेय 
नायक दिाचवे नायिकित्ति चिक्क पट्टण 
स्वामि प २ बाहुबलिसेद्टि पारिषसेट्टि 
बमविसेट्टि बरत बाहुतनलिप २ सह्ड- 
सेट्टि रचिसेट्टि चेडिसेट्टि बाचिसेट्टि 
सुक्षिपेद्वरि प २ नागिसेट्ि करियशान्ति- 
सेट्टि बवणसेट्टि बे।प्पसेट्टि प २ भेलि- 
सेट्टि खहदेव सेट्धि हाठ्वसेट्टि प १ 
वक्लाविसेट्रिय पारिपषसेट्टि श्यादिसेट्टि 
प १ ओआवाछेयच्चसेट्टि जकिसेट्धि प १ 
'तिप्पसेट्टिय बसविसेट्टि वक्त तिप्पि- 
सेट्टि प १... . ...य पहुमनसामि- 
सेट्टि बमच्चि पदुम प १ देसिसेट्टि. 
कल्िसेट्टि फेतिसेट्टि बम्सिसेट्टि प १... 
यटद्‌ राचमल्लसेट्टि यरू पद्टण खासि 
जकरसरु हे!य्पलसेट्टि बीवसेट्टि पट्टण 
सामि सलिसेट्टि चाकिसेट्टि दासिसेट्टि 
प ३ नेमिसेट्टियरु प २ नाविसेट्टि देवि- 
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सेंट्रि चद्दिसेद्टि कातवेसेट्रिति प २ 
पद्टणखामि बाप्पिसेट्टि बाोकिसेद्धि तम्स 
बोप्पिसेट्टि बमविसेट्टि हाहुवलिसेट्टि 
जकवे पत्तियक प २ अड्डरिक कालि- 
सेट्टि सेमिसेद्टि चन्दिसेट्टि देविसेट्टि 
चिक का लिसेट्टि प २ सा विसेट्टि चड्डिसेट्टि 
बम्मिसेट्टि प १ होनिसेट्टि पारिष सेट्टि 
कुप्पवे प २ माचिसेट्टि चद्िसेद्ति गद्नि- 
संट्टि कानिसेट्टि मारिसेट्टि प २ सड्डि- 
सेट्टि वद्धमानसेाट्ू पपरिषसेद्धटि प २ 
काविसेटद्रि देविसेट्टि वम्मसेट्टि प १ 
गुम्मिसेटि. साकिसेट्टि गेम्मटसेट्टि 

माचिसेद्रि प ९? ससणिसेष्टि लकुमि- 
सेट्टि प १ बहणिगंय बम्सवेय क्ेटि- 
सेट्टि प १ दनसेट्रिय म॒ वसेटद्ठि देमि- 
सेट्टि चामवे प २ बाचिकवेय बम्मि- 
सेद्टि पारिषसेट्टि चिक् पारिपसेट्टि वेलि- 
सेट्टि सामसेट्टि गा।म्मट सेट्टि केतिसेट्टि पर 
सहदेवसेट्रिय चेट्टिसेट्टि रामिसेट्टि चह्ठि- 
सेट्टि प २ पदुमसेट्टि हाल्तेसेट्टि गोास्मट- 
सेट्टि लकुमिसेद्टि पेचम्म नाकिसेट्टि 
महदेवसेदट्धि प २ चागगर-नविल्लेय केंति- 
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सेट्टिय मग बम्मिसेट्टि गुज्मबे प २ सेलदि 

सेट्रि ससणिसेट्टि सद्दादेवसेट्टि प १ 

वासुदेव नायक रामचन्द्र पण्डित चिक- 

वासुदेव प २ सेनवाव-तिव्बसेट्टि प १ 

ऊयपिसेट्रि वृम्मि मसेट्टि पदुमिसेट्ि 

चिक्षजयपिसेट्टि प २ प्यड़डिय सहदेव- 

सेट्ि गेाम्मटसेट्ि महदेवि सेामकछ प २ 

केतिसेट्िय आदिसेद्टि प १......... 

य्य , ...मग अ्यज्नष्टिप्प पडि, ..दोड़ 

गद्याश नारक फाडुबचरु ४ वद्धमान हेग्गडे 

नागवे हेग्गडिति लाहुबलि फलवे प २ 

केदार वेग्गडे कन्नवे हेग्गडित्ति जकण्न 

हुरिय कडलतेय क्वेति सेट्टि जक्किसेट्टि प २ 

कऋातिसेट्टि भरुरेति चागवे हेग्गढित्ति 
वेकवे-हगाडित्ति प २ 

[मेले के वडुव्यवहारि बसचि सेट्टि के प्रतिष्ठित कराये हुए चतुरि- 

शति तीथेडूरों की अष्टविध पूजाचेन के हेतु उप्यु रू सउ्जनेई ने उपयु क्त 

चापिक चन्दा देने की प्रतिज्ञा की । ] 

३६२ ( २५४७ ) श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामेघलाञछने | 

जीयात्लेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासने।|१॥ 

स्नस्ति श्रो शकवर्ष ९६०९ नेय युव 

संवत्सरद वेशाख शुद्ध १० गशु खस्ति 


विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट खेख ३४४ 


श्रोमतु चारुक्तीत्ति पण्डित देवरुणलु 
अ्रवर शिष्यदर भ्प्रभिनव-पण्डित-देवरुगलु 
वेलुगुलद नाड गवुडगलु माणिक््य नख- 
रद हलरु पण्डितु खानिकरु वैच्यरु... .. 
० चेरु 

[ यह लेख भ्रधूरा है । इसमें वेलुगुल के चारुक्रीत्ति पण्डितदेव 

ओऔर अभिनव पण्डित देवका उल्लेख है | 

३६३ ( २६० ) सके ९६४५४ प्राश्चीज वदि ७. ..खेरा- 

( गागरी लिपि से)प्ासा पुत्र . . मखीसा... .... श्री 
सक . . वानापोसा.,. .. ,....- 

गया सफक्ञ श्रो | 


3३६४ ( २६१ ) सके १६४३ आश्वीज-बद ७ खेरामास7 

( नागरी लिपि में)पुत्र हौरासाछा परणेतुणखा जात्रा सफल्न। 

३६५ ( २६२ ) सके ९६दंद्॑ म्राश्वीज वद्‌ ७ खेरामासा 

(नागरी लिपि में) पुत्र॒ चरमासाछा पात्र जागा......... 
ज्ञात्ना सफन्न ॥। 


३६६ ( २६३ ) सके ९६४४ पास वदि १४ शुक्रवारे 
(नागरी लिपि) भण्डेबेड कीत्ति सहित उघरवत्ल जाती 
हीरासाह सुत हाससा सुत चागेवा 
सेपनावाई राजाई गामाई शाघाई सतन्नाई 

सद्दित जात्रा सफल करी फारज कर | 


३४६ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


३६७ ( २६४ ) बेय नाम संवत्सरद कात्तिक सुद्ध अष्टमी 


(धखण्डवागिलु के ये गुरुवार ॥ 
बरामदे में ) 

३६८ ( २६५ ) खस्ति श्रो पक्ष सद्द देशियगण 

(द्वारे के पास झुज- घुस्तकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सैद्धान्तदेवर 


बलिसासी के पाढ 
पीठ पर ) गुड भरतेश्वर दण्डनायक साडिसिद || 


श६८ ( रहूंई ) 

[ लेख न० ३६८ के ही समान ] 

(द्वारे के पास भरते- 

श्वर के पादपीठ पर) 

३७० ( २७० ) श्रोमतु भ्रास्वैज सुद्ध & ल्‍ल बेगूर गामेय 
नरसप्पसट्रियर मग जेयशनु खामि-दरु- 
सनव माडि ई-कट्टे कट्टिय अरबटिगे 
निलिसिद्रु ॥। ह 

[उक्त तिथि के वेगूर के गामेय नरसप्पसेट्टि के पुत्र वैयण ने स्वामी 
के दर्शन किये, यह कृप्ड बनवाया और उस पर छप्पर डलढुवाया। ] 

३७१ ( २७१ ) सेमसेन देवर गुड गे।पय बेचक 

३७२ ( २७२ ) , भुवनकी त्ति देवर शिष्य ... . .कीति- 
देवर निशिधि । ह 

३७३ ( २७५ ) वनवासिवस्रा ,,..... .. रद्‌...रा ..... 

३७४ ( २७६ ) सि हनन्दि श्राचाय्येरु ॥ 

२७५ ( २७८ ) यूताबाई, . ... ..जगदाई पणास जात्रा 

(नागरी लिपि सें) सफल्ल | 
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३७६ ( २७७ ) घूजनाई पुत्र पण्डि...पू . 

("नागरी लिपि में) 

३७७ ( २८० ) श्रोमतु श्रास्वे बहुल € यह्षु भारगवेय 
नागप्प-लठर मग॒ जिन्नणनु बेलगुलद 
चारुकीति भटार श्री पादव के घिसि- 
दरु ओ ॥ 

[ न०३७८ से ४०४ तक के लेख नागरी लिपि में है । ] 

३७८ ( २८३ ) चौतामनस डबरा साणकर ई-कर 

३७७८ ( २८४ ) सर १६४२ वेसाप वदी १३ थु गढासा 
धर्मांसा का इूसा से। मानीकसाच नमस्क्वार 
( फनाडी लिपि मे ) साणिकसा 

इैण० ( र८र ) ला ..प्र. .के १६४२. 
क वदी १३ सरिवद्दीरा जात्रा सफल ।। 

३८१ ( २८६ ) श्री काष्टसड्ड ॥ 

३८२ ( २८७ ) शक्क ९५६०७ पाथिव-नाम सवत्सरे बेशाष 
मास शुक्ल पक्त चतुढंशों दिवप्ते श्री काप्ट- 
सद्न वधेरवाल जातीय गेनचासा गोत्रे 
रुवदी वाबुसायां जायनाई तयो पुत्री 
द्रो प्रथमपुत्र सन्नो जसाया यमाई तयो पुत्रा 
यरु. ..सध्य सीमा सह्डवीत्या सद्बुची- 
च्याज़ुनसीत ग्रामे सम्प्रणमति द्वितीय पुत्र 
सही पदर्जायार्या तानाई तयो थुन्नौ 
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द्रो विदुमाययां कमत्ाजा पुत्र एशोजा 
पदाजी सट्ठवो द्वितीय पुत्र गेसाजीति 
सम्प्रणमति हो रासा धरमासा साडगडी। 

३८३ ( २८८ ) साके ९५७४ चेनत्र सुधी ५ भारघा। 
जगस वाद्वान्त-पुसा त्याचे भाऊ 
गेानसा समसनी धम वश्टल आ ॥ 

३८४ ( ९८७ ) सक ९५७४ चैत्र बद १० प। जौनासा 
सुत जीनदास 

३८५ ( २४० ) चैत्र वदी ६ पं । सके १४७४ सा | अ- 
त्ीसा जात्रा सफल्न ॥ 

१८६ ( २६१ ) श्री काध्सड्ट माड वगडी १४9७७ सनमथ 
नास संवदसरे कार्तीक वदी '१५ होरासा 
घुमाईछ पुत्र घरमासा ईराई पुत्र सानसा 
व होरासा वष्‌तगडेसा तप दमा काधे 
जान्रा सफल भाताई घे जातन्रा॥ 

3८७ ( २८२ ) सके ९५9७७ सनमथ नाम संवत्सरे कार- 
तिक वर्दी पाडिव १ तल्ीची मारमा 
काक्षावा मारमा जीवामा जौवाजी पाही 
चघानयजी वानदीका जामखेडकर स्राता 
कातीमा करका जत्रा । 

रे८प ( २5३ ) सके ९६५७४ चे, वदी ६ धधाउसा 
सानीकसा जन्ना सफली ॥ 
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३२८४८ ( २८४ ) १७६४ सुरजन साफत्न 

३४० ( २७५ ) सके १७५४४ चैत्र वदी ५ जन्र करी सफल 

३७१ ( २८६ ) सुपुजीश नेमाजी सामजी सरत योगोई 

३<२ ( २४७ ) सके ९६४० फालगुन सुदी १ गु दे- 
मासा सानीकृसा गविल्ल ( कनाड़ो में ) 
देमासा रज्ञा 

३४३ ( २८८ ) सके १९५८४ वेशाप सुदो ७ श्री काष्टा- 
सह्द पीवल्ागोत्रे लपसना पु होरासा 
रामासा जातन्रा सफल | 

३७४ ( २८७८ ) ब्रह्मरड्ड सागर प। जसवन्त । 

३७५ ( ३०० ) प गोौविन्दा साथ गड्ढाई 

३७६ ( ३०१ ) संवत्‌ ९७१८ वर्ष बेशाष सुदि ७ चन्द्र 
श्री काष्टासद्व पण्डित 

३-5७ ( ३०२ ) सके ९५६८ सावछरे फालगुन वदि ६ 
तदा . स, .पुत्र चोछक.. 
यायलसा ,. श्रवार ,. . अ्र₹६...... 

३७८ ( ३०३ ) श्ाम्वबाजी का जन्साजी का तप 


३४८८ ( ३०४ ) साध सुदि ६ पेडेक...त्रा घडे. ..जात्रा 
सफत्त ॥ 


३५० विव्ध्यगिरि पर्वत क॑ अवशिष्ट लेख 


४०० (३०५ ) सवत्‌ ९४६६ पार्थिव नाम संवत्सरे 
साध शुर्दी पाडिव साचा... . पुत्र 
चावर.. जातन्रा सफल ॥ 

४०१ ( ३०६ ) सके १५६६ पार्थी नाम संवत्सरे सेंगने- 
मासा तसे सायो झरेवाई भीवसा जेट 
सुध ३ 

४०२ ( ३०७ ) १३५ जीवा सड्भवी १३५ अडु खड्गवीचा 
गोगासा 

४०३ ( ३०८ ) त्र | शापसाजी त्र ॥ रत्नसागर 

४०४ ( ३०८७) शुडघटिपुर ..गोविन्द जीवापेटी सवडी 
सफली । 

४०५ ( ३१० ) १४६२ श्रीमतु पार्तिव संवत्सरद वैशाख 
सुद पच्चमी कमल परद कमवोग्य॑ंनिम 
सुरप नगपन वल्लभ नम गोत्र मम जिनप 
सुरप इगवरुं चिखणद सेटि... 

४०६ (३११ ) हालेजन शसतशय कट्टि विडुवर गण्ड 
वोडेयर हेण्डतिय गण्ड बोयसेट्रिय मद 
कोड 

४०७ ( ३१४ ) जिन वर्म्मन कट्ठरिय ध्वनि किविव॒ग 
दुज्जनड़ों भयमु सुजनड् पअनुरागमुमुद्दै- 
सु्ुं घननाद दिलेन्तु हंसेगं॑ नविलिड 
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४०८ ( ३१५ ) कोलिपाक साणिक्यदेवन गुड जिन- 
वम्मे जोगि कड्टूरि-जगदाल सोस्सूर 
ब्वादिनाथ नमोस्तु । 

४०७ ( ३१६ ) श्रामत्‌ रूवारि बिदिगइ कम्मटद सुलेरिद 
मुद्विदर सेयिजायिले पेरगगिन्‌ । 

४१० ( ३१७ ) परनारी पुत्रक मण्टर चोल्तु कंलेगे कुर्प्पात 
पिछ्ुणगडस प्पतोदल्दर बीव वावत वण्ट 
गुण्डचक्त जेडुगं 

४११ ( ३१८ ) खर्ति श्रो प्राभव-संवत्सरद भाग्गंशिर 
प्रष्मी शुक्रवारदन्‍्दु कीमरच णा अकन 
तम्म सले भ्रा्न-भ्रप्पाडि नायक इल्लिदु 
चिक्कवेटकेचच ॥। 

४१२ ( ३२० ) गडित्र गछेंगे क ४० 

४१३ ( ३२२ ) विजयघवल | ४१४ ( ३२३ ) जयघवल 

४१५ ( ३२४ ) सके ९४७५ सास्त्रा पाण्डव गोकेस्ा- 

(नागरीलिपि में) ससस्‍नोजीन्वों सफल्ल जन्ना । 

४१६ ( ३२५ ) साणि-वौरभद्रत पण्डरद लपा...कन 

, बैरव वीरेव. ..द्विव...न . तन... 

४१७ ( ४७६ ) हों नमो सिद्येव्य ॥ श्री गोमटेश प्रसन 
चरणप्पासूज ॥ हुव्वल्त्ति स्मरणाथे चि | 
आातप्पा प्ररपण हुत्बल्लि | 

२३ 


३५२ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 
[ यह लेख एक घण्टे पर है । धरणप्पासूज की स््ति में मातप्पा 
ने अपेण किया | 
४१८ (४७७) श्रोमस्लिसेट्रिय सगल्लाद र., यिगल्त निसिधि 
४१८ ( ४७८ ) काल ,.कर, ..द.,..ल नेरुवाद,. तल 
अमर , ,.वगे ...चले . ..कस., य_ रा 
गीडग. .,नण्टर प॑,,.न थान,, ... रिद्‌ 
युगल नं, , .चन्द ,.प्प केच्चगीड गरु 
यड्डू ...... घार या...द 
४२० ( ४७6 ) पण्डित्य्य 
४२१( ४४५ ) विराधिऋतुसंवत्सरद जेष्ट शुद्ध १० श्री मूल- 
सट्ठ देसिगण पुस्तकगच्छ फोण्डकुन्दान्वयद 
श्रीमद्‌ ्लभिनव पश्डिताचास्यर शिष्य सम्य- 
क्तचूडामशि एनिसिद शाभव्योत्तमनु तलेहदद 
नागि सेट्टिय सुपुत्र पाइसेटि श्री शुम्मटनाथ 
स्वासिय पुजेंगे सम्पपोेय सरन बलि समप्पेसिद 
पत्दिन्द जिनेश्वरन चरणस्मरणान्त-ऋरणनु सुख 


समाधियिन्द सुगति प्राप्तनादुदके मड़त्त महा 
श्रीश्रीश्रो | 


४२२ ( ४€८६ ) स्वस्ति श्रोमतु लिनसिनि भट्टारक पट्टा- 
चाय्येर केज्लापुरद वरू सद्न सहवागि 
रे।द्रि संवत्सरद वैशाख सुद्द १० सक्र- 


विन्ध्यगिरि पवेत के अवशिष्ट छेख ३४३ 


वार दिन दरुशनव माडिदर ॥ सि द 


४२३ ( ४४७ ) श्री ठ्धप सवत्सरद साध सुद्द १३ नेय 
चयोदशियलु श्ोजकुतछ , . .लसेट्टि पौद्मा- 
वती वज्ञ़॒ फचा,.. कफ . मप्प नाठ अरु 
मन्दि के...घ.. . ...दर्फे ..... है 5 

४२४ ( ४< ८ ) .... श्री व्यय सवत्सरद म्लाघ सुद्र१३ 
नेय ज्योदसियल्लु किरिय काक्षन सिटि- 
यर अलियिन्दिरु सेट्टि नेमणसेट्टियर मय- 
सेट्टि ब्र॑ंभयसेट्टि गेम्मटनाथन पादद 
मुन्दे वसा, . .यनागि कम्बय. . दिदनु।॥ 


४२५ ( ४<€६ ) सुभमस्तु | विक्रम नाम सव .. . .. 


श्रवण वेल्गुल नगर के अवशिष्ट लेख 
४२६ ( ३३१ ) | 
अक्कुन वस्ति में पाश्वनाथ की मृत्ति पर 


श्री-मुलस ब्व-देशिगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वयके 
सिद्धान्त-चक्रवर्ती नयकी त्ति-मुनीश्चवरो भाति ॥१॥ 
तच्छिष्योत्तम-बाल चन्द्र-मुनिप-श्री-पाद-पष्य-प्रिया 
सब्वेब्यी-नुत-चन्द्रमौलि-सचिवस्याद्धांड्ु-लच्मीरिय । 
धप्रवचाम्बा रजताद़ि-दार-हर-हासेययशे-मणलरी- 
पुजीभूत-जगत्रया जिन-गृहं भक्तता मुदाकारयत्‌ ॥२॥ 
४२७ ( ३३२ ).. .त्ातीराव सुदीपरा, , ,पमघदेव 
४२८ ( ३३७ ) श्रोमत्पण्डिताचास्थ गुहडि देवराय 
महारायर राणि भ्ीमादेवि माडिसिद 
शान्तिनाथ स्वासि श्रो | 
४२७४ ( ३३१८ ) श्रोपशिडितदेवर शुडि बसंतायि माडि- 
सिद वद्धमान खामि श्रो ॥ 
४३० ( १३७ ) 
सड्भायि वरित के द्वितीण दरवाजे की चोखट पर 


स्स्ति श्री सुलसद्ठ देशियगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दा- 
न्‍्वय. श्रीमदू-अभिनव-चारुकी त्ति -पण्डिताचाय्यैर. शिष्ये 
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सम्यक्त्वचूड़ामणिण रायपात्र-चूडामणि वेहगुलद मद्भायि 
माडिसिद चिझ्ुबनचूड़ासणि येम्व॒ चेत्यालयक्के मज्ुत्त-महा 
श्री श्री श्री ॥ 


[श्री सूलसद्ठ देशिय गण, पुस्तक गच्छ, कोाण्डकुन्दान्बय के अभिनव 
चारुकीत्तिं पण्डिताचार्य के शिष्य बेलुगुलवासी सम्यक्त्व चूड़ामणि 
मज्जायि द्वारा निर्मापित च्िश्ुवन चूडामणि नामक चैत्याल्य का 
मद्ल हो । ] 


४३१ ( ३४८ ) .. .. - -- छेने ...शासने. . .परोक्ष 
जलान्तवरक , . .छायदेवरु तत्पिष्य,,,. ज्य 
«० दीते।.. .. «- «.वेत्सिष्य «,,.. «« 


खप्रसेयनन्दि .. .. ..सिद्धान्ति देवरु 


वचन्द्र . . .. सुरकीत्ति ज्रैवि... हे 


ध्याहुकल्पवृत्त वासु 


पू,..य... ..सित्षति, ..क# . 


२४६ 
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,.००००००-५ श्रीमा, ,.. .. . . .तया 
व्मक तत्पर... . . वे॥ श्रीकू , . .... . «- यव 
न ताय, ,, .. ..... .. रमल. .. ..म्‌ 
अ्रन्वयासिधान अभिनव सवार च चतु.,.. 
,  ,चक्रवत्ति 

अर की, मसार,.........- प्प्रमे . 
लि कल कप कक गा 

क्पडि, ........ 

४१२ ( ३५० ) पिड्ुल-स,.....6 ५ छु स... ....- 
गण पुस्त......... न्दान्वयद, , ....... 
त्ति पृण्डिताचा,..... तरकलगु, . .. . . र 
मदवत्तिंगे कि, .. ...ट्विपूर दन, .. .... . . 
मि सेण्टियर. ....... . बेलुगुलके व 

४३३ ( ३२५३ ) 


पूर्णया की उनद जे। कागज पर लिखी हुई 


बेल्गुल के सठ में है 


शुक्क-संवत्सरद फाल्युन ब & बुचवारदल्ल श्रीमत्त 


पूर्णेयतवरु किक्केरि ध्यामील गव॒ुडैयगे बरसि फल्ुद्दिस्त कार्य 
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झदागि स.. द कलगण धघम्मस्तलदिन्दा केमारहेग्गडियवरु 
श्रवण बलगुल्लकर्क देवर दरुशनक्क चन्दु यिह्द हजूरिगे वन्दु 
यिदु अरिके-साडिकोाण्डदु पूवेक्फे क़ृष्णराज-बडयरवरु 
अवशबलगुलदल्लि यिरुव चिकक-देवराय-कल्याणि-समीपद दान- 
श्यालि-घर्मक्क्े किक्केरि-तालूक फत्राल्लु यस्त्र प्रास-बन्नु नडसि- 
कोाण्डु बरुषन्ते सन्नदु चरशि काह्ुहु हाजरू यिधे यन्दु तन्‍्दु 
तारिशि द्रिन्दा कट्ले-माड्सि यिधित्तु यी-कवालु-प्रामद हुष्ु- 
वत्ति यीग गु ८०-यम्बत्तु वरहायिरु-वदरिन्दा श्रवण वल्षगुल- 
दजक्षि यिर्व चिक्‍क-देवराय-कल्याणि-समीपदल्लि नड॒व दान- 
श्यात्ि-धम्मेकक गेमटेश्वर पूजिग श्रवण वलगुलदज्लि यिरुव 
मटद सनन्‍्न्‍्याशि चारकीति-पण्डिताचार्यर मटकक्‍्के द बेच्चक्फे 
सहा प्रासवन्नु प्रमेदूत-संवत्सरद आरव्याप्रास यिवर ताबे 
माड्सि नेम्मद्-गूडि नडशि कोण्डु बरुवदू यी ग्रामदल्लि पाल- 
वूमि साशुवलि माडसिक्रोाण्डु करे कट्टे कट्टिसि कोण्डु प्रामक्के 
राजपत्तु तन्दु येनु जास्ति हुट्टंवलि यिवरु माडि कोण्डाग्यू 
सदरि बरद सटद वेच्चक्क देवर पूजिगे दान-स्यथालिगे सद्दा 
उपयागा-माडिका-छुवदे हारतु सरकारद तण्टे माड केलस- 
विज्ञा सराग-गूडि नडसिफ्ताण्डु वरुवदु तारीकु २८ ने माहे 
साचि साल १८९० ने यिस वीयल्छु सद्रि वरद मेरिगे नदे- 
शिकीण्डु वरुदु श्री ताजाकल यी-सन्न॒दु दप्तरक्के चरशि कोण्ड 
असल सन्नदुन्ले हिदक्के काडुवदु रुज्ु श्री पेवस्तकि पाल्गुण व 
१० शुक्रवार स्वत्त दाकल्लु । 
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[ धर्मस्थल के कासार छेग्गडि ने आकर कृष्णरात वडभर के 
समय की एक सनद पेश की जिसमें किक्करि तालुका के कचालु नामप्रक 
ग्राम का बेल्गुझू के चिक्तदेवराय के समीप की दानशाढ्ा फे हेंतु दान 
दिये जाने का उछेख था। इसी सनद्‌ के अनुसार थक्त तिथि को 
पूर्णय्य ने यह सनद दे दीं कि उक्त प्राम की श्राय, जे। उस समय ८२० 
वराह थी, वक्त दानशाला और बेल्गुल के मठ के हेतु काम में हायी 
जाय। भविष्य में भ्राय मे जे। दृद्धि हो वह भी इसी हेतु खचे की जाय 
यह सनद उक्त तिथि का सरकारी दुफ्तर में नकछ कर ली गई । ] 


४३४ ( ३५४४ ) 


सुम्मडि कृष्णराज श्रेडेयर की सनद उसी 
सठ सें कागज पर 


श्रीकण्ठाच्युत-पद्म जादि-द्विषद्‌-वक्तोद्ध-तेज:छटा- 
सस्भूतामतिभीषण-प्रहरण-प्रोद्भासि बाहाष्टकां । 
गजेत्‌-सेरिभ-दैत्य-पातित-महा-शुल्ञां त्रिलोकी-भय- 
प्रोन्‍्माथ-ब्रत-दीक्षितां भगवती चामुण्डिका भावये ॥१॥ 
निदान सिद्धानां निखिल जगता मूलमनर्घ 
प्रमाण लोकाना प्रणय-पद्मप्राकृतगिरा | 
पर वस्तु श्रीमत्‌ परम-करुणासार-भरित 

' अमोदानस्माकं दिशतु भवतामप्यविकल' ॥ २ | | 
ररेलीज्षा वराहस्य दंष्टा-दण्डस्स पातु न: । 
देमाद्वि-कलशा यत्र धात्नी छन्न-श्रियं दपै ॥ ३ ॥ 
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नमस्ते एस्तु वराद्यय लीलयोद्धरते सही । 

खुर-मध्य-गते यस्य सेरुः कशकणायते ॥ ४ ॥ 

पातु त्रीणि जगन्ति सन्‍्ततमकूपाराद्धरामुद्धरन 

क्रोडा-क्रोड-फलेचरसुस भगवान्यस्येक-दष्टाइरे । 

कूमे; कन्द॒ति नालति द्विरसन पत्रन्ति दिग्दन्तिना 

मेरु; काशति मेदिनी जत्ञजति व्यामापि रालम्बति ॥५॥। 

स्वस्ति श्री विजयाभ्युदय-शात्रिवाह-शुक वर्षगछ्ु १७४२ 
सन्‍्द वतंभान-विकृति-वास-संवत्सरद श्रावण ब०५ 
सासवारदल्लू, श्रात्रेय-सगोत्र आश्वल्नावन-सूत्र रुकशाखा- 
नुवर्तिगज्ञाद यिम्मडि-कृणराज-वडयर वर पौत्रराद चामराज- 
वडयरवर पुत्रराद श्रोसमत्‌ सुमस्त-भूमण्डल-मण्डनाय मान-निखिल- 
देशावर्तस-कर्नाटक-जनपद-सम्पदधिष्टा नभूत श्री मन्‍्म दीसुर-महा- 
संखान-मध्य-देदीप्यमानाविकत्न-ऋत्ला निधि-कुछ - क्रमागत-राज - 
चितिपाल-प्रमुख- निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवत्ति-मण्ड- 
लानुमूत-दिव्य-रत्न-सिंहदासनारूढ-_ श्रीमद-राजाधिराज-राज- 
परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-बी र-नरपति विरुदेन्तेम्बर-गण्डले।केक- 
चीर यहु-कुल-पय पाराचार-कलानिधि शब्जु-चक्राकुश-कुठार- 
मकर-मत्स्य-शरभ-साल्व-गण्ड-भेरुण्ड-घरणीवरा ६ -दनुम द- गरुड- 
कण्ठीरवायनेक-विरुदाट्टितिराद महीशुर श्री कृष्णराज-बडयर- 
चरु श्रवण वेलगुलद चारुकी त्ति-पण्डिताचार मठकके श्रवण 
चेलगुलद देवस्घानगल पडितर-दी पाराधने बग्गे दागदेजि- 
फेलसद वर्गे सहा वरसि कोट्ट ग्राम-दान-शासन-कऋमवेन्तेन्दरे | 


३६० नगर में के श्रवशिष्ट लेख 


किक्केरि-तालुकु श्रवणबेल्षगुल दल्लिरुव देइ-देवरु १ अल्विरुव 
चिल्लरे-देवस्थान ७ चिक्कबेट्टद मेले यिरुव देवसथान १६ ग्राम- 
दल्लिरुव देवस्थान ८ सद्दा देवस्थान ३९ के सह पडितर-दीपा- 
राधने-बग्गे नडेयुव नगहु तस्तीकु १२०-शिवायि चारुकीत्ति 
पण्डिताचार मठकफे नडयुव कब्चाल्लु-प्राम १ यिदरश्लि पडितर- 
दीपाराधनेगे सालुवदिल्लवादरिन्द मठकके नडेयुव कब्न्नाल्ु-प्राम 
१ यिदरल्लि पडितर-दीपाराधनेगे सालुव-दिल्लवाहरिन्द मठकके 
नडेयुव कब्बाल्ु ग्राम मान्न कार्य माडिसि पडितर दीपाराधने 
नडेयुव बग्ये श्रवण बेलगुज्ञ आम १ उत्तेनद्त्लि ग्राम १ होसदइ- 
ल्लि प्राम १ यी-मूरु-प्रामवन्नु सब्बे मान्यवागि अ्रप्पणे-काडि- 
सुबेकेन्दु भ्ररमने समुरवद लच्मी-पण्डितरु हजूरट्लरिके-माडि- 
काण्डदरिन्द सच नगदु तस्तीकु सोक्षोप माडिसि बिट्टू यी- 
मूरु-प्राम-गल्नन्नु सह सदरि देवस्थानगल्ल पडितर-दीपारादने 
मुन्ताद बग्ये चारुकी त्ति-पण्डिताचार मठद्‌ दवालु-माढिको हू 
ई-आम्तगल्ल बेरीजु पच्चसाल्ु हुट्ुबलि पटि कल्ल॒हिसुवन्ते तालुकु 
सजकूर आमीक्गे निरूपअप्पणे-फोट्टिद मेरे आमीलन रुज़ु 
माहर दप्तर दाखले नीसि अजियल्लि मल्फ़ूपागि बन्द पढ्टि 
पराम्वरिसि कट्ले-साडिसिरुव विवर बेरीजु (  ) कसबा 
श्रवण वेलगोल ग्राम असत्ति १ दाखले कोप्पल्लु २ केरे १ कट्टे 
२ के सहा बेरीजु ( ) पैकि बजा जारि यिना-सति- 

( यहाँ तीनों प्रामों की आय का पाँच साक्ष का पूरा 
व्योरा दिया है ) 
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यी-मेरे यिरुव मासगल्लु यिदर दाखने-प्राम फेरे कट्टे मुन्तागि 
सदरि वेलगुलदल्लिर्व देइ-देवरु मुन्तागि ३२ देवस्थान 
मलयूरु-वेहद मेले यिरुतव देवस्थान १ सद्दा मूवच-मृरु-देवस्थानद 
पढितर दापाराघने रघथोत्सव मुन्ताद बंग्ये यी-देवस्थान गतिगे 
वर्षस्प्रति दागदेजि आगतक्कदद माडिसतक्क वग्ये सद्दा 
प्रान्रेय-सगोत्र शाश्वलायन-सूत्र कक-शाखानुवति गल्लाद 
यिम्मठि-कृष्ण राज-चडयरवर पौत्रराद चामराज-वडयरवर 
पुत्रराद श्रोमत्समस्त-भूमण्डल्-मण्डलायमान-निखिल्-देशावतंस- 
कर्नाटक जनपद-सम्पदर्धिप्टानभुत श्रोमन्‌-महीसूर- मद्दासंस्थान- 
मध्य- देंदीप्यमानाविकल्ल- कल्ला निधि- कुल्- क्रमागत-राज- ज्िति- 
पात्-प्रमुख-निखिल-राजाघिराज-महाराज-चक्रवति' - मण्डलानु- 
भूत-दिव्य-रक्ू-सिहासनारूढ श्रोमद राजाधिराज राज परमेश्वर 
प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-वीर-नर॒पति विरुद्वेन्तेम्बर गण्ड ल्ेकेक-वीर 
यदु-कुल-पय.-पारावार-कल्लानिधि शदब्भू-चक्राडु _श-कुठार-मकर- 
मत्य-शरभ-शाल्त्र-गण्डसेरुण्ड-घरणीवराह हनमद-गरुड-कण्टी र- 
वाद्यनेक-विरुदाडिवराद महीसूर  श्रो-कृप्पराज-वडयरवरु 
सर्वेमान्यवागि भ्रप्पणं-काडिसि-घेवेयाद-कारण यी-प्रामगलन्नू 
यी-विकृति-संवत्सरदारभ्य मठद हवालु-माडिकोट्ट निरुपा- 
घिक-सर्वमान्य-वागि नडसिकोण्डु वरुवन्ते तालुझ मजकूर 
ग्रामीलगे सन्नदु भ्रप्पणे-केाडिसिधोतागि सदरि सन्नदिन मेरे 
यी-मूरु-प्रामगल यघ्ले चतुस्सीमा-तल्लगण गहे वेद मने हण 
केम्पु-नूछ उप्पिन मेले योचल्ल-पैरु पुर वर्ग येरु-क्राणिके नाम- 


चमक 
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काणिक गुरु-काणिक फाणिके बेडिके कब्बिणद पाम्मु पाले- 
पोस्म्ु दृष्टि पोम्मु साग-करगपडि सुड्ढ पाम्मु जाति-कूट समया- 
चार हुल्छु दृण चरादाय दहेोरादाय सीगे सड़ि पतड़ पोप्पति 
गिड-सावल्ुु त्राह्मण-निवेशन शुूद्र-निवेशन से।प्पिन वाट तिप्पे- 
इत्ल श्रोगन्ध दोरताद सर वलि फल्न-वृत्ष मद्दिक सुन्ताद था- 
सकल खाम्यवन्नू रूद्दिसि कोस्छुत्ता श्रवण चेलगुल-प्रामद्रित्ि 
नेरेयुव सन्‍्ने-सुड्डूद हुई, वलियज्ञ तेग दुकेल्छुत्ता यी-ऐवजिनटिल्त 
देवर सेवेगे उपयोग-माडिकाल्छत्ा वरुवदु यीन्आामगलल्लि 
होसदागि करे कट्ट काल्‍्वे श्रणे मुन्तागि कट्टिसि बाजे-बानु 
मुन्तागि याव वाविनलिज्ञि यज्ञ हेच्चु हुट्टू वत्ि माडि-कोण्डाग्यू 
सदरि देवर सेवे मुन्तादक्के उपयोग-माडिकेल्छुबदु यम्बदागि 
श्रवण वेलगुलद चारुकीत्ति-पण्डिताचार मठकके आत्रेय-समोत्र 
आश्वक्चायन-सृत्र ऋक-शाखाजुवत्ति-गल्लाद यिम्मदि-क्ृष्यराज 
वडयरवर पीत्रराद चामराज-वडेयरवर पुत्रराद श्रोमत्समस्त- 
भूमण्डल्ष-मण्डनायमान - निखिल -देशावतंस- कर्नाटक - जनपद- 
सम्पदधिष्टानभूत-श्रो मनन्‍म ही शूर-महासंस्थान-मध्य-देदी प्यमनावि- 
फल- कलानिधि - कुल्- ऋमागत-राज- जितिपाक्ष-प्रमुख- निखिल- 
राजाधिराज-मह्दाराज-चक्र*ति -मण्डलानुभूत-दिव्य-रत्न - सिहा- 
सत्तारृढ श्रीमदू-राजाधिराज राज-परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम- 
वीर-नरपति विरुद्देन्तेम्वरंगण्ड लेकैक-बीर यदु-कुल-पय:-पारा- 
चार-कलानिधि शह्ल “चक्राडुश-क्ुठार-सकर-मत्स्य-शरभ-साल्व- 
गण्डभेरुण्ड-धरणो-वराह-हनसद्रुड-फण्ठो रवाद्यमेक-पिरुदा डि- 


अधीविरी: 
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तराद महीशूर श्रीकृष्राज-वडयर वरु बलगुलद देवस्थान गत 
पडितर दीपाराघने रघेत्सव चप म्प्रति झ्रामतकक्‍क दाग-दरेोजि- 
केत्तसद वग्यें सहा वरेसि काट्ट स्वेमान्य-प्राम-साधन सहि ॥ 
ग्रादित्यचन्द्रावनिली एनत्श्र 
यीभ मिरापे हृदय यमश्र । 
श्रहश्य रात्रिश्य उमे च सन्ध्ये 
वर्मश्न ज्ञानाति नरस्य बृत्त ॥ ६ ॥ 
सदत्ताद्विगुण पुण्य परदत्तानुपालन | 
परदत्तापहारेश सवदत्तं निष्फल भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्दत्ता पुत्रिका धान्नी पितू दत्ता सहोदरी । 
भ्रन्यदत्ता तु साता स्थाद दत्ता भूर्मि परित्यजेत्‌ ॥५८॥ 
सदत्तां परदत्तां वा या दर॑त वसुन्धराम्‌ । 
पष्टि वष-सहस्नाणि विष्टाया जायते कृमि ॥ < ॥ 
मद्रशजा: परमद्दीपतिवंशजा वा 
ये भूमिपास्सततमुज्ज्वलघस चित्ता. । 
« मद्धमंमेत्र सतत परिपात्षयन्ति 
तत्पादपञयुगल शिर्ता नमासि ॥ १० ॥ 

व तारीख ८ ने माहे आगिष्ट उन ९८३० ने यिसवि 
खत्त श्ररमने सुबराय मुनशि इजृरु पुरनुरु सदरि अपणे-कऔडि- 
सिरुव मेरिगे असलि-प्राम मूर दाखलि-प्राम यरूु केरे बन्दु 
कटे मूरक्क सह जारि यिनामति सिवायि सालियाना कण्ठि- 
रायि वम्मैनूस-अ्रुततारु बरद्दाल व्याते वेरीज़ु उल्ल यी-मराम- 
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गलनन्न निम्म हवाल्ु-माडिफोण्डु देवस्थानगल दीपांराधने पढितर 
उत्सव मुस्तागि निरुपाधिक-सवेमान्यवागि नडसि-फोण्डु चरुवठु 
रुजु श्रोकृष्ण । 
( यहाँ मुहर लगा है ) 
[ इस सनद्‌ का भावार्थ लेख ने० १४१ में गभित हैं । ] 


४३५ ( ३५५ ) 


मठ में श्नन्तनाथ स्वाो को 
पअसावलि की पीठ पर 


( शक सं० १७७८ ) 
(ग्रंथ और तासिक्ष ) 
श्रीसमदनन्तनाथाय नम: 

अष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतेतत्तर-सहखफादुगुणिते । 
शालिवाहन-शक्ष-नृप-संवत्सरके समायाते ।| १ ॥ 
एकान्नविशतियुतात्पन्च-शत-पहस्र युग्मकादगुणिते । 
श्री चद्धमान-जिनपति-मेक्षणताव्दे च सब्जाते ॥ २॥ 
एक-न्यून-शताद्ात्मभवादि-गताव्दके सडुगिते। 
एव प्रवत्माने नल्न-मामाव्दे समायाते | ३ ॥| 
मीने मासि सिते पत्ते पूणिमायान्तिथौ पुनः । 
अवाद्वागशीति विख्यात-बेरपुले नगरे बरे ॥ ४ ॥ 
भण्हार-श्री जैन-गेंद्े श्री-विद्यारोत्सवाय च्‌ | 
साजवखव-नाशाय स्व-स्वरूपोपलब्धये ॥ ९ ॥ 
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ओ्रो चारुकी त्ति-गुरुराडन्तेवासित्वमीयुषास्‌ । 

मनारथ-समृद्धय सनम तिसागर-वर्णिनां ॥ ६ | 

धरणन्द्र शाल्षिणा शुम्भत्कुम्मकाण उपेयुषा । 

अनन्तनाथ-बिम्धो एय स्थापितस्सन्प्रतिष्ठित: ॥ ७ ।। 
श्री-पथ्चगुरुभ्यो। नम, । 


४३६ (३५६ ) 


उसी भठ में गोस्सटेश्वर कौ 
प्रभावलि की पीठ पर 


( शक्र ख० १७८० ) 
( भ्न्थ ओर तामिल ) 


श्री श्रो-गोमटेशाय नम 

ध्् शीत्यधिक-प्तप्त-शते/्तर-स इस्न-पडुणित-शालिवाहन- 
शक-तर्ष एकर्विंशत्यधिक्र-पश्चशत्तेतत्तर-द्विस हस्र-प्रमित-श्रीमहति 
महावीर-परद्धंसान-तीत्थेड्टूर-मेकक्षगताब्द एकपच्चाशदगुणित-प्रभ- 
वादि-पघवत्सरे-प्ति प्रवततमान-कालयुक्ति नाम-सवत्सरे दक्षिणा- 
यने भीष्मकाले अआाषाढ-शुकहू-पूर्णिमायां शुभतिथौ श्री-दक्षिण 
फाशी-निधि शेष-श्रो मद-बेस्गुल-भण्डार-श्रीजिन चैद्याक्षये. नित्य 
पृजा-श्री विह्ाारमहोत्सवार्त्थ श्रीमच्चा रुकी त्ति पण्डिताचाय्ये 
वर्य्याप्रान्तेवासि-श्रो-सन्‍्म तिस। ग र-चणिना श्रभीष्ट-ससिद्धय॒त्थे 
ओमदू-गोमटेश्वर-खामि-प्रतिकृतिरिय श्रीतवजपरीमधिवसद्धयां 
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गापाल-पादिनाथ-श्रावकाम्या प्रतिष्ठापवंक स्थापित | भट्ठं 
भूयात्‌ ॥ 
४३७ ( ३५७ ) 
नवदेवता मृत्ति के पृष्ठ भाग पर 
( प्रन्थ गौर तामिल ) 


श्री शालीचाहन शकाब्दा; १७८० प्रभवादि गताव्दा: 
५१ लू शेल्लानिनर काल्तयुक्ति नाम सव॒त्मर श्यापाढ़ शुद्ध 
पूर्णिमा-तिथियिल्‌ श्रोप्तद्‌ बेल्गुल्ममठत्तिल् श्रीमन नित्य पूजा 
निमित्त श्रीमत्पपरसेष्टि प्रतिविम्बमानदु तलनगरं पेसुमाल 
श्रावकराल सेय्बित्त उभय॑ ॥ वद्धेतां नित्य मड्डले ॥ 


[ वेह्गुल् के मठ में निव्य पूजन के लिए तश्ष नगर के पेरुप्ताल 
श्रावक्र ने यह पश्चुपरसेष्टी की सूच्ति इक्त तिथि का अर्पित की । ] 


४३१८ ( ३५८ ) 
गणधर मूत्ति के पृष्ठ भाग पर 
( अन्थ भौर तामिल ) 


वृषभसेन गणधरन भरतेश्वर चक्रवत्ति गौतमगशघरन्‌ श्रेणिक 
महामण्डलेश्वरन्‌ ( कन्नड में ) कस दल्लिरुत पदुमैय्यन धम्स । 
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४३८ ( ३२४५5 ) 


पञ्मपरमेष्ठि मूत्ति पर 
( गन्थ और तामिल ) 
बेलिगुल मटत्तुक्कु सन्‍ताकोविल सिन्तु मुदलियार्‌ पेण्शादि 
पद्मावतियम्माल उभय शुभं | 


[ मन्नाकंविल के सिनन्‍्नुमदलियार की भायां प्मावत्तियम्माल 
ने बेल्गुल मठ को अपित की | 


४४० ( ३६० ) 
चतुविशति तोर्थड्डरमूत्ति के पष्ठ भाग पर 
( प्रन्थ ओर तामिल ) 

सखस्ति श्रो बेल्गुलमठस्थ तच्चूरू-प्रज्निकाधमे* 
४४९ ( ३६१ ) 
अनन्ततीयंकर अभावली के पुष्ठभाग पर 


( प्रन्थ श्रार तामिल् ) 


श्री शालिवाहन शकांब्दा; १७८० श्रीमत्‌ पत्रिमतीत्थ - 
कर मेक्षगतावद २५२१ प्रभवादिगतावद”' ४१ लू शल्ल्ानिन्र 
कालयुक्तिनामसवत्सर श्वाषाढछुद्धपूर्णिमातिथियित्त॒ओमत्वे- 
ल्गुलनगरभण्डारजिनालयत्तिलू अनन्तवृतेद्यापनानिमिश्त॒ ओऔी 


श्ष्ट 
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वृषभाद्यनन्ततीत्थेकरपय्येन्तचतुर्देशजिनप्रतिबिम्बनानदु तख- 
नगर' शत्तिर श्प्पातु श्रावकरालू शेिवरत्त उभयं वद्धतां 
नित्यमड्ुल ॥ 

[ वेल्युढ नगर की भण्डार वस्ति में भनन्‍्तब्रत के पूर्ण द्वोले पर 
वक्त तिथि का तझ्ञनगर के शर्तिरम अप्पाउ श्रावक ने प्रथम चतुदेश 
तींथंकरों की मूत्तिया अर्पित को ।] 

४४२ ( ३६३ ) श्री चामुण्डरायन बस्तिय सीमे | 

४४३ ( ३१६४ ) श्री नगर जिनाछयद केरे | 

४४४ ( १६५ ) श्री चिक्कददेवराजेन्द्रमहाखामियवरकल्याणि 

४४५ ( ३६६ ) खस्ति श्रीमन्मद्दामण्डलेश्वर' त्रिभुवनमन्न 
तलकाडुगेण्ड भुजबल्नवीरगड़ विषए- 
वद्धंन द्वेग्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरो- 
त्तराभिवृद्धिप्रद्ठमानमा चन्द्राक ... 


४४६ ( ३६७ ) 
जक्किकटे के कक में एक चट्टान पर जिन- 
म्त्ति के नीचे 
श्रीमत्परम-गम्भी र-स्याद्वादामाघ-लान्छन । 
जीयाल्ेलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन | 


श्रोम्नलसह्वद देशियगणद पुस्तकगच्छद शुभवन्द्र-सिद्धान्त- 
देवर गुड़ि दण्डनायक्कशड्ुराजनत्तिगे दण्डनायक-बेप्पदेवन 
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तायि जक्कमव्वे सोक्ष-तिन्कम नोन्तु ने।स्बरे नयणद-देवर 
मािसि प्रतिष्ठेय माडिसिदरु मड्ुलमहा श्रो श्री । 

४४७ ( ३६८ ) खस्ति श्रोमत्सुभचन्द्रसिद्धान्तिदेवर 
गुड्ड श्रीमन्ु महाप्रचण्डदण्डनायक गड़- 
पय्यगत्तत्तिगे शुभच नद्र देवर गुडि जक्ि- 
मव्वे करेय कट्टिसि नयणन्द देवर माढि- 
सिदरु मद्भलमहा श्रो श्री ॥ 

४४८ ( ३६७ ) पुटसामि चेन्नणन कोालद मारे । 

४४७८ ( ३७० ) चेन्नणन कोल्मद मार्ग । 

४५० ( ३७१ ) पुट्सामि सद्टर मग चेन्नणन द्वाल्मगोल । 

४५४५१ ( ३७२ ) चेन्नणन अम्ृतकोल । 

४४२ ( ३७३ ) चेन्नणन गड़ बावनी कोल | 

४५३ ( ३७४ ) श्री युद्टलामि सद्दर मकल्ल चिकणन तम्म 
चैन्नगन भ्रदि-ततंद कोल जय जया | 

४५४ ( ३७६ ) श्रो गोम्सट देवर अष्ट विधाच्चेनेग . हिरिय 

« यिकूल . - दे ..लजञ्ञन कथिऋन्तिय' 
,--ज विट्ट दत्तिय श्रीसमन्‍्महा ,.चास्येरु 
हिरिय. नयकौत्ति-देवरु चिकनय- 
कीत्ति देवरु भाचन्द्राकंतारचरं सलिसु- 
चिहरु मडुलमदा श्रो श्री श्री क्तथसंचत्सरद 
चैत सुद्ध ७ आा। श्रीमन्‍्मद्ामण्डलाचाय्येर 
हिरियनयकीतिदेवर सिष्यरु चन्द्रदेंवर 


३७० नगर में के अ्रवशिष्ट लेख 


सुताक्ययद चतुव्वि शतीधेकरिगे. .., ..रिय 
कय्यल्ु सासनद सारिगे. ..... 

[ यह लेख अधूरा हे । इसके ऊपर और नीचे का भाग बिलकुल 
ही घिस गया है । लेख में चतुर्धि शति तीथंकरो की 'भ्रष्टवेध पूजन के 
क्षिए उक्त तिधि के। कुछ भूमि के दान का उल्लेख है। इस दान को 
ज्येछ नयकीत्ति और लरूघु नयकीत्ति आ्रचन्द्राकेतार नियत रकक्‍खें । ] 


४५४ ( ४८० ) 
सठ में वद्धंसान स्वासी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर 
( ग्रध भार तामिल ) 


श्रीवद्धमानायनम: । शालीवाहन शक्ताब्दः ९७८० श्री- 
मत्पश्विमतीथडूरमेकक्षगताव्द: २४२१ प्रभवादिगताब्द: ५१ लू 
शेल्लानिनर कालयुक्ति नाम संवध्सर अापपाद शुद्ध पूणिमा तिथि- 
यिल्‌ श्रीमद्‌ बेल्गुमठत्तिलू नित्यपूजा-निमित्तमाग श्री सन्‍्सति- 
सागरवणिगलुदेय अ्भीष्टसिद्धयत्थ' श्रोवीर-बद्धमान स्वामिप्रति- 
बिम्ब कच्चिदेश शेंण्णियम्बाक्क श्रप्पासामियालू सैटिवत्त उसये 
एधता निल्ममड्ठल ॥ 
४४८ ( ४८१ ) 
चन्द्रनाथस्वासी की प्रभावली पर 
( ग्रंथलिपि में ) 
( शक सं० १७७८ ) 
श्री चन्द्रनाथाय नमः !!' 
भ्रष्टा-स प्रत्यधिकात्स प्त-शतेत्तर-स ह लकादगुणिते । 


नगर सें के अवशिष्ट लेख ३७१ 


शात्तीवाहन-शकनृप-सवत्स रके समायाते ॥ १ | 
एकाजन्न-विशति-युतात्पन्वशतस हस्तयुग्मकादगुणिते । 
श्री-वद्धमान-जिनपति-समेक्ष -गताउदे च सम्ज्जाते ॥ २ ॥ 
एकन्यूनशतारधात्रभवादिगताव्दके च सगुणिते । 
एवं प्रवत्तमाने नलनामाव्दे समायाते ॥ ३ ॥ 
मीने मासि सिते पक्षे पूरि मायान्तिथों पुनः । 
अवाक-फाशीतिविख्यात-बेल्गुले नगरे मठे || ४ ॥ 
श्री चारुकी त्ति-गुरुराडन्तेवासित्व ईयुषा । 
मनेारघ-समद्धपो सन्‍्मतिसागर-पर्णिनां ॥ ५ | 
कुम्भकाण-पुरत्था श्री-नेक्का श्रावकी शुभा | 
स्थापयामास सह्ठिम्व चन्द्रनाथ-जिनेशिन' || ६ |। 
प्रतिष्ठा-पूवेकन्नित्य-पूजायै स्वेपलब्धये । 
पच्च-संसार-कान्तार-दह्दनाय शिवाय च ॥ ७ ॥ 
भद्र भूयात्‌ । 
४५७ ( ४८२ ) 
नेसिनाथस्वामी की अभावली के पृष्ठ भाग पर 
( प्रन्थ अक्षरों में ) 
( शक स० १७७८ ) 


श्री नेमिनाथाय नस । 
अष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतेत्तरसइस्नक्रा हू णिते । 
शालीवाहनशकन पसवत्स रके समायाते ॥ १ ॥| 


'३७४ नगर से के अवशिष्ट छ्षेख 


एकान्नविंशतियुतात्पल्वशतस दखयुग्मका हू _णिते | 

श्रीवद्धमानजिनपतिमेक्षगताव्दे च सआाते ॥ २ ॥। 

एकन्यूनशताद्धांत्प्रभवादिगताव्दके च सक्ू णिते | 

एवं प्रवर्तमाने नलनामाव्दे समायाते ॥ ३ ॥ 

मीन मासि सिते पक्चे पोशमास्यान्तिथी पुनः । 

श्रवाक काशीतिविख्यातबेल्गुले नगरे बरे ॥ ४ ॥ 

भण्डारश्रीजैनगेहदे श्रीविद्दारोत्सवाय च । 

अ्रनन्‍्तभवदावाग्नीशमनाय शिवाय च॥ ५ ॥ 

श्रोचारुकी त्ति गुरुराडन्तेवा सित्वमीयुषां । 

मनेरथसमद्धप सन्‍्सतिसागरवणिनां ॥ ६ ॥ 

शात्तण्नश्रेष्ठना शुम्भत्कुम्मकीाणमुपेयुषा | 

श्रीमेसिनाथबिम्बो एयं स्थापितस्स' प्रतिष्ठित: ॥ ७ ॥ 

४५८ ( ४८३ ) 
परिडत दौबलिशासि के घर शान्ति 
नाथ मृत्ति के पृष्ठभाग पर 
( नागरी अक्षरों मे ) 

से १४५६ व० शा० १४४९ प्र० कर प्र० कु० सहित पौ० 
सासे श्रोठस ० ज्ञा० सोनीसीहा सार्या ध्॑म्माई नाम्ना पुत्र सो 
सिद्दारीया श्रेयेह । वि.. मासे० शु० प० ६ सोमे श्री 
शीतलनाथ बिम्बं कारितं । प्र० श्री ब७ त० पाप । श्री वि- 
ससामुस्करिमसि' । । 


नगर में के भ्रवशिष्ट लेख ३७३ 
४५७ ( ४८४ ) 
गरगट्टे विजयराज्यय्य के चर जिनसूर्त्ति 
के पाद पीठ पर 
श्रोमद्‌ देवणन्दि भट्टारकर गुड्टि मालतज्वे कडसतवादिय 
तीत्थेद बसदिग कोइल 
४६० ( ४८५ ) 
गरगहे चन्द्रय्य के चर जिनमूत्ति के 
पादपीठ पर 
श्रीमत्कण्नबे कन्तियरह कल्रसतवादिय तीत्थेद वस- 
दिगे कोद्ठर 
४६१ ( ४८६ ) सल्लिषेण । ४६२ ( ४८७ ) वीरण्न | 
४६३ ( ४८८ ) चिकणन तम्म चेन्नणन कोल ! 
४६४ ( ४८८ ) घुटसासि चेन्नणन सण्टप कोल ताट । 
४६५ ( ४४० ) चिकणन त . चेन्नणन फोल ! 
४६६ ( ४४३ ) हालोरति । 
४६७ ( ४८४ ) श्रीज्ििननाथ पुरद सीमे | 
६८ ( पू०० ) 
सठ के दायीं ओर तेरिन भण्डप में रथ पर 
शालिवाहन शक ९८०४२ ने विक्रमनामसंवत्सरद माघ 
शुद्ध * ल्छत वीराजेन्द्रप्याटेयल्लू इरुच रायण्नशेट्र अ्रत्तिगे जिन्नन 
मन शेवत्त । 
[ वीर राजेन्द्रप्याटे छे रायण्नसेद्टि की भावज ने अदान किया |] 


३७४ झासपास फे प्रामां के अवशिष्ट लेख 


अवणवेल्गुल के त्रासपास के थरामों के शिलालेख । 


जिननाथपुर के लेख 
४६-७८ ( ३७८ ) 
शान्तोश्वर बस्ती के द्वार पर 
स्वस्ति श्रोज़्गनज ,,बलिय पुनकालर मर्ग ज़ूनिकवन तम्सं 
चोल पेम्मेडियर मरुल्लारद गण्ड, ,,सावितरदेव, ,.स., , .मुग 
मल रि .....क्ष .....लरनडि, . २ फादि कोन्दुजाल, . .न्‍्द्र 


गड़्र बीडिन उर कचेयरे भु ..सेमर सुरिगेज्ञ फलगमेनितु रि. , , 
यिखि जसक्के फबन्दद नि, ..तन्न मेमम्मक्ऋलु .. .गस्तु' * * सिडिल्_ 
त...मलू तुलिद ..गेकान्त..... .गोलू मरि सत्तलेट्टूर अन्द 
पेकिनेम्ब सि......गिड़ ... .... पक सा, .. ...र परि 
मल गुल तब्तर, ,.क, . .. . .ल्ल्लदे 

गड्डर प... . जिनतीत्थेद बा , ह्तलु-अग्रगण्यनु, ., छू 
चोल्-प, ,.पडवरिगे ॥ ,..सनन्‍्दनाग, .,... . निश्तेगजन . , ,टद्त 
“ शे यवनलप चन्दस .. ..ग...... दागि...... यदि जिन- 
पूजेयनेय्दे माडिदं ॥. ,,लगचित्र ..... तनग. .. .. विद. ..... 
लस,.... न . दि महसन्यसने गय्यनिप्प, ..तन्न,, दिल बर- 
नेरय , त सन्नु... 

तर श्रमरिद बेम काम सल्ले,.. . रद सनन्‍्यासनदि 
द्रिन. .....म..,प नेट्टन्दवदि ..सड् नि...जर्विल्खे,.. 
बल्तेह् ..गाविगलात्स येन्तलू चित्त. ..ऊुडेदेयनिरि, ..,. . . मेद. . . 
"*-००००तिदे, ., ... 


आसपास कं ग्रामों के श्रवशिष्ट लेख ३७५ 


[ इस शअ्रत्यन्त टूटे हुए लेख के प्रधम भाग में चोल और गड्ड के 
नरेशों के बीच घोर युद्ध का और श्रन्तिम भाग में किसी के समाधि- 
मरण का उल्लेख है ] 


४७० ( र२७<ू ) 


उसो बस्तो के रड्रमण्डप में एक स्तम्म पर 
श्री शुभमस्तु । 

स्वस्ति सद्भुदय शालिवाइन सक वरुस १५४५३ प्रजात्पत्य 
सवत्सरद पाल्गुण सुध ३ तु कम्ममेन्य ले।दवित गात्रद नले 
सलि सेटद्टि मम पालेद पदुमण्णनु यि-चस्ति प्रतिष्टे जीनांदार 
माडिदरु मडज्ञ महा श्रो श्रो श्री 


[ वक्त तिथि का कम्ममेन्य लोहितगोन्न के नलमलिसेट्टि के पुत्र 
पालेद पदुमयण्ण ने इस ब्रस्ति का जीणांड्वार कराया । ] 


४७१ ( ३८० ) 


शान्तीश्वर बस्ति में शान्तोश्वर की पौठिका पर 
स्वस्ति श्री सूलसड्डु-देशियगण-पोस्तकगच्छद कोण्डकुन्दा- 
न्‍्वय कफोललापुरद सावन्तन वसदिय प्रतिवद्धद श्रो साचनन्दि- 
सिद्धान्त-देवर शिष्यरु शुभचन्द्र-तैविद्य-देवर शिप्यरप्प साग- 
रणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधेक-वान्धव श्रोकरणद रेचिसय्य- 
दण्डनायकरु शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेय माडिधारा-पृथ्वंक को टूरु 
४७२ ( ३८१ ) सटड्डम देवन कोडगिय मने 
४७३ ( ३८२ ) श्रोमतु चिकालये।गिगलु मठ मोदल्लो- 


३७६ अ्रासपास के ग्रामों के श्रवशिष्ट लेख 


लिईंरु श्री मुलसड्डद अभयदेवरु नाम. .. 
दे तम्मुक्तिपद्व...र इच्द ॥ 


४७४ ( ३८३ ) खरित श्री विजयाभ्युदय शालिवाहन 
शुक बवरुष ९८९२ नेय विरोधि नाम 
सवत्सरद वशाख बहुल पश्चमियल्लु 
श्रीमद बेल्गुल निवासियागिद सेरुगिरि 
गोन्रजराद श्री बुजवलीय्यनवरिगे निश्रेय 
सुखाभ्युदय॒ प्राप्त्यथ-बागि प्रतिष्ठेय 
माडिसिदं ॥ 

[ यह लेख अरेगलछू बस्ति की थतिमा पर है ] 
४७५४ ( रे८४ ) 
जिननाथपुर सें तालाब के निकट एक चट्टान पर 


साधारण-संवत्सरद श्रावण सु १। आ। श्रीमनन्‍्महास- 
ण्डलाचाय्वैर. राज-गुरुगलुमप्प हिरिय-नयकौ त्ति-देवर 
शिष्यरु नय की त्ति-देवरु तम्म गुरुगलु बेक्कनलु माडिसिद बस- 
दिय चेन्न-पा रिश्वदेवर अष्ट-विधाचनेगे द्विरिथ-जक्कियंवेय-केरेय 
दिन्दण नन्‍्दन-प्रनदोल्नगे गंदे सलगे ख २.. व्वेक़ माडिकराटटटरु 
मब्नल-मद्दा श्री श्री श्री || 


[ उक्त तिथि को महामण्डलाचाय्य राजगुरु दिरिय नयकीत्तिदेव के 
शित्य नयकी त्तिदेव ने अपने गुरु बेक्क की बनवाई हुई बस्ति के चेन्न- 
पाश्थेदेव की श्रष्टविघ्र पूजन के ख़िणु वक्त भूमि का दान दिया ! 


्रासपास के ग्रामां के अवशिष्ट लेख ३७७ 
४७७ ( ३८६ ) 
उसी ग्राम सें एक चह्दान पर 


25 .$ लि ० श्री . .. भन,.. .. - गिरे साढि, . 

« देश्रतिय .. . झ्ुनिराजरिन्द,. ..विज्लु . ..- भरदिन्द 
समाधि. ..मुं_नाइं प्रभु त्रातम्ु । 
नेरेदिन्तेस्तरुमिद्द कोटूरमलास्मोराशियु सेरु भू: 
धरमु चन्द्रनुमक्फनु वहुधेयुं निल्चन्नेगं सल्व्ि ॥ १ ॥ 
इन्त्‌ इई-धमंस किडिसिदवरूगड्डोय तडियल्ञेक्फोाटिसमुनीन्द्रर' 
कविलेयु त्राह्मणरुम कोन्द त्रह्मत्तियलु होहरु । 

[ इस टूटे हुए लेग्व में किसी दान का बलेख है जिसके विच्छेद 
से गड्गा के तीर पर सात करे।'ड ऋषियो, कपिला गोओं शेर ब्राह्मणों 
की हत्या का पाप होगा + ] 

४७७ ( ३८७ ) श्रीमठु सिंद ग्यप नायफ़र कीमरन निरू- 
[काले भौड की भूमि में] पदिन्द बेक्क्रन गुरुवप सेोवपनेलगाद 
प्रभुगलुचामुण्डरायन वस्तिगे समपिसिद 

सीमे श्रो । 

[सिदग्यप नायक की श्राज्षा से बेक्कन के गुरुवप सोवप आदि अरभुओं” 
ने यह भूमि चासुण्डराय वस्ति को श्रपेंण की । | 

४७८ ( ३८८ ) श्रीविष्एुवर्धन ० देवर हिरियदण्डनायक 
गड्डपथ्य स्वामिद्रोह घरद् श्रीबेलगुलद 


ज््ष्प आसपास के प्रामों के अवशिष्ट लेख 
तीत्दलु जिननाथ-पुरवमाडि य, , .स्तयस 
0 कर रदलु ... . .द-घरटूनेम्ब कालग, .. 
जगलवाडिद, ... . .विषएवद्धंन देवर, ,, 
को परिद्दार ॥ द्रोह्रघरट्-नेचच काल । 

[ इस दूटे हुए लेख में विप्णुवद्धन नरेश के अधान दुण्डनायक 
गद्गपय्य द्वारा वेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराये जाने का उल्लेख है ] 
४७४ ( शेप ) 
जिननाथपर सें शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमेत्तर 
की खेर रक खेत सें समाधिमरडप पर 


( शक्र सं० ११३६ ) 
ध्लों नमः सिद्धेभ्य: । 
खस्ति श्रीमन्‍्महामण्डक्लाचाय्येर. राज-गुरुगलेनिप बेलि- 
कुम्बद ओ-नेमिचन्द्र-पंडितदेवरेन्तप्परेने ॥| 
वृत्त | 
परमजिनेश्वरागस-विचार-विशारदतनात्मस दुगुणो- 
त्कर-परिपुण्नेनुन्नत-सुखात्थि विनेय-जनोत्पक्ष-प्रियं | 
निरुपम-नित्यकरीत्ति-धवलीकृत ., ..नेन्दु लोकसा- 
द्रिपुदुसुरि . निधि चन्द्रमन मुनि-नेमिचन्द्रनु || 
अवर प्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्दालचन्द्र-देवर तनयन खरूप- 
निरूप . ...... ... . नन्‍्तण्णन. वाग्विज्ञासवाप्प ... .. 


ञै 


इ्ष्प आग्रासपास के श्रामों के अ्रवशिष्ट लेख 


तीर्चदलु जिननाथ-पुरवमाडि य. . .स्तवस 


का रदलु.... . .ह-घरटूनेम्ब कालग, .. 
जगलवाडिद , ... . . विधावद्धन देवर, ,, 


को परिहार ॥ द्रोह्ृघरट्ट-नेच्च कोल । 
[ इस टूटे हुए लेख में विप्णुवद्धन नरेश के प्रधान दण्डनायक 
गड़पय्य द्वारा बेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराये जाने का उल्लेख है ] 
४७८ ( शेप5 ) 


जिननाथपर में शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिसात्तर 
की शेर रुक खेत में समाधिमण्डप पर 
( शक्र सं० ११३१६ ) 
क्रों नमः सिद्धेभ्य: । 
सस्ति श्रीमन्‍्महामण्डल्ाचाय्येरु राज-गुरुगज्ञेनिप बेलि- 
कुम्बद श्रो-नेमिचनद्र-पंडितदेवरेन्तप्परेने ॥। 
बृत्त | 
परमजिनेश्वरागस-विचार-विशारदनात्मस द्गुणो- 
स्ऋर-परिपृण्नैनुज्नव-सुखात्थि विनेय-जनेत्पक्ष-प्रियं । 
निरुपस-नित्यक्रीत्ति-धवलीक्त . .. .. . नेन्दु लोकमा- 
द्रिपुदुसूरि . ..निधि चन्द्रमने मुनि-नेमिचन्द्रनु || 
अबर प्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्वालचन्द्र-देवर तनयन खरूप- 
निरूप. ......... नन्‍्तण्णन वाग्विज्ञासवाप्प , .. .«- 


३८० ग्राप्तपास के प्रामों के अवशिष्ट लेख 


[ इस हृटे हुए लेख में वेलिकुम्व के महामण्डल्ाचार्य नेमिचन्द्र 
पण्डित देव के प्रिय शिष्प्र व बालचन्त्रदेव के तनय के उक्त तिथि को 
समाधिमरण का उलछख है। उनकी श्मशानसूसि पर यह शिल्लाकृट 
बनवाया गया । लेख के अन्तिम भाग से साध्वी कालष्मे के समाधि- 


मरण का उल्लेख हे ।] 
जिन्नेनहलिय्राम के लेख 


छ८० ( २७० ) श्रा शकदवघ १५६ंई प्रभादी च सचत्स- 
रद वेशाख बहुल ११ यद्नि समुद्रादीश्र 
स्वामियवर निद्यसमाराधने नित्योत्सद् 
कोलतेट मण्टपद सेवेगे पुटसाम्रि सेट्टियर 
सग चेन्नणन्तु बिट्ट जिन्नेयन हक्लिय आम 
मइ्ल महा शी श्री ओ | 
[ उक्त तिथि को घुटत्षामि के पुत्र चेन्नण ने सम्रुद्रादीश्वर ( चन्द्र 
नाथ ) स्वामी के नित्य पूजनेत्सव के व कुण्ड, उपवच ओर सण्डप 
की रज्षा के छेतु जिज्नेयन हछि आम का दान किग्रा ] 
४८१ ( ३६१ ) श्री चामुण्डरायन बस्तिय सीसमे ॥ श्री 


हालुमत्तिगट्ट ग्राम के लेख 


४८२ ( ३€२ ) रुस,, .... विक. .... . वरु, ,.संड्डण्नगे 
काडगि तेट, ,... .दा सिल्ला ससन, . .. . . 
फरण वि,,.कन... ......, सुद्दण्नगवू 


ध्रासपास के ग्रामाो के अ्वशिष्ट लेख ३८१ 


चिकसट्डण. ..प्र.. न वरकाट कोडग 
कम) ज्ञा ससन मड्जल महद्दा श्री श्री । 
[ इस टूटे हुए लेख में एक उद्यान के दान का उल्लेख है ] 
४८३ ( ३८३ ) दे , ..य-नायक्रन सर सादेय नायक 
माडिसिद नन्दि 


[मादेय नायक ने नन्दि निर्माण कराई |] 


कण्ठोरायपुर ग्राम के लेख 


४८४ ( ३८५ ) श्रीमतु पणिडतदेवरुगल गुड _गल बेल- 
गुलद नाड चेन्नण-गाण्डन मग नागगोण्ड 
सुत्तगवद्दान्न ..लिय कल्लगाण्ड बेर गाण्ड- 
मेोलगाद गाडुगलु सड़ायि साडिसिद वस्तिगे 
काट्ट वौड़र फट्टेय गद बेदलु चि-धम्मेके 
तपिदवरु वारणासियलु . दस्त तकपिल्तेय 
कोान्द पापक होह . .. . ल-महा ओऔो श्री श्री। 

[ पण्डितदेव के उक्त शिष्यों ने मड्भरायि की बनवाई हुईं बम्ति को 


वड्रकोट्टे की भूमि प्रदान की । जो कोई इस दान का विच्छेद करे टले 
बनारस में एक हजार कपिला गाओं की हत्या का पाप हो । | 


४८५ ( ३८६ ) श्री चामुण्डरायन वस्ति सीमे । 


३८२ ग्रासपास के ग्रामे के भ्रतशिष्ट लेख 


साणेन हज्षिग्राम के लेख 
४८६ ( ३८5७ ) 
( शक सं० १०४१ ) 


श्रीमत्परम-गम्भी र स्याह्रादामाघ-लाव्ग्त | 
जीयात्त्रौले।क्यनाथस्य शासन जिन-शासन ॥ १॥ 
भट्रमम्तुजिनशाम नाय सम्पाण्यतास्प्रतिविधान-द्देतवे । 
ग्रन्यवादि-मद-द्ध स्ति-सस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ 
नम' सिद्ध भय ॥ नमे वीतरागाय ॥ नमे अरुहन्ताण ॥ 
खर्ति श्रो-कोण्डकुन्दारुये विख्याते देशिके गगणें | 
सिंहणन्दि-मुनीन्द्रस्य गड्ड-राज्य-विनिम्मित | ३ ॥ 
[ श्रागे लेख की € से ७० पक्ति तह गह्राज का वही वर्णन 


है जो लेख न ६० ( २४० ) के तीसरे पद्म से आगे १४ वें पद्य तक 
पाया जाता है । ] 


खस्ति समधिगत पश्चमहाशव्द , .. नूम्मेडि धन्यनस्ते 
॥ १४ | 
इस से आगे--- 


श्रन्तु बेडिकाण्डु श्री पाश्वंदेवर पुजेग कुक्कुटेश्वर-देवग्ग 
बिदर सक-वर्ष १०४९ नेय विलस्वि-सवत्सरद फाल्गुण- 
शुद्ध दसमि ब्रहवारदन्दु शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर फाल 
कच्चिचि विट्ट-दत्तिय गोविन्दवाडिगे मूडण-सीमे ईशाज्ष-दिशेय 
एरेय को, ..ले।ण्टिगेरेय निरुह क्लेलहनहल्लिग होद बट्टेय 


ध्रासपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख ३८२३ 


दिव्येय सारण हुल्लमाडिय गडि तेट्टूुह भ्रहनदल्लियिन्दा .. 
मदिपुरक्क हिरिय-देवर वेहक्क दोद हेव्यट्रेये गडि इडुवलु 
द्विरेय . हस्त नजुगेरे बेक्कननिप,..वडकलु॒ गड़समुद्रक्के 
चल्यद इडुवण दिण्नेयिं पडुवल्लु गडि यिन्ती-चतुस्सीमेय पूब्ि 
.»वैकक्‍्कन नु' प्रद्यधिवासद, ..पहु . ...गोम्मटपुरद पहुण- 
सामि सल्लि सेट्टियरु, ,.सेट्टि गण्डनारायण-सेट्रियु मुख्यवाद 
नकर-समूहमुमिद्द_माडिद मर्थ्यादे विन्तीधम्सेमं प्रतिपालिसु- 
वर्ग्ग महा-पुण्य अक्छु । 

वृत्त ॥ 

प्रियदिन्दिन्तिदनेयदे काव पुरुषग्गायु महा-श्रीयुम- 

बकेयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुक्षेत्रोग्वियेनल्ु वारणा- 

शियेलेक्काटि-प्ुनीन्द्रर' कविलेय वेदात्यर फोन्दुदो- 
न्द्यस साग्गुमेन्ुत सारिदपुदी-शेल्लाक्षर' सन्‍्ततं ॥ १६ || 
विरुद-रूवारि-मुख-तिलक' गड़ाचारि खंडरिसिद' ॥ 

[ इस नेख्न में लेख नं० ६० ( २४० ) के समान गज्जराज के 
कीत्तिवर्गन के पश्चाव्‌ उछेष है कि उन्होंने विष्युवद्ध न नरेश से 
गोविन्दवाडि आम को पाकर उसे पाणश्व देव और कुक्कुटेश्वर की पूजा 
के हेतु उक्त तिथि का शुभच द सिद्धान्त देव का पादुप्रचालन कर दान 
कर दिया । जो कोई दस दान का पाछून करेया वह दीर्घायु और 
वैभव सुख भोगेगा पर जे कोई इसका विच्छेद करेगा उसे कुरुक्षेत्र 
व बनारस में सात करोड़ ऋषिये।,, कपिलछा गौभों व वेदज्ष पण्डितें की 
हत्या का पाप होगा । लेख को गड्ाचारि ने उत्कीण किया है | ] 


४८७ ( ३€८ ) . रिसिदेवगे विट्ट दत्तिय गदेय...... 
श्र 


३८४७ आसपास फे ग्रामों क अ्रवशिष्ट लेख 


लडेतच्ि कवि सेटियू मडना बविट गदे 
सल्लगे ओन्‍्दु फालग | 

[ इसमें कवि सेट्टि के कुछ भूमि के दान का उलछेख हैं 

छ८८ ( ३७८ ) श्रो वृषभखामि 

( खण्डित सुत्ति के पादपीठ पर ) 

४८८ ( ४०० ) श्री मू लसज्जभद देशिगणद पोस्तक गच्छद 
श्री सुभचन्द्र सिद्धान्त देवर गुड़ि ज- 
क्कियव्ये दण्डनायकिति साहलि... . 
ट देवस्गे प्रतिष्टेयँ/ सांडि आक्कियदे .. 

, डर मंग प्यसगद स॒... . चुनरेय 


आम दवाडिय . यलु सल्षग बेदक्ते 
काल ५ शोविन्द-पडिय कीक्षम १ 
चेदले कण्डुग | 


[ शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिप्या जक्वियव्त्रे ते सूति की स्थापना 
क्राई और गोविन्द वाडि की उक्त भूमि अर्षण की । ] 


+++अाका ०. >> नान.. "आओ... “<-:0०-कक, थ०-»७५७००>५०+फ--ग॥ अहम. 


सुए्डहल्लिग्राम का लेख 
४७८० ( ४०७ ) 


,सवत्त रद साग्गशिर शु १० त्रहवार 
, » :मदहामण्डलाचाय्य रु नेभिचन्द्र 
पण्डितदेवरु ,.. .. पट्रणलासि सागदेव 
हँग्गडेवु' केच्चगीडलु न संग सार 


शासपास के ग्रार्मों के अभ्रवशिष्ट लेख ३८५ 


गोड करेय कट्टिदनलेयेन्दु आत | 
हारिसुवृदित्च॒ ता तेलव अ्रय्दु दणविन 
दे।... .....वेदले हडुवण झुत्तेरि सीमे 
भातन म......... पय्यन्त सलुवन्तागि 
काट पतले प्रत्तेह्दिदव. कविज्लेय कोान्द | 
[यह लेख छुद्ठ भूमि का पद्दा हैं। इसमें महामण्डलाचासय्ये 
नेमिचन्द्र पण्डित देव का उछेंस करके कद्दा गया हैं कि मारगोड ने एक 
तालाब बनाया; इसके व्टिए नागदेव हेग्गडे आर केज्लगाड ने उसे सदा 
के लिए उक्त भूमि का पद्दा दे दिया। ] 





बेक्लूय्रास में बस्ती के सनन्‍्मुुख एक पाषाण पर 
( शक्त सं० १०८४५ ) 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामाघलावछने । 
जीयात त्रैज्लेक्यनाथस्य शासन जिनशासने ॥ १॥| 
श्रीकान्तापीनवक्षो रुदगिरिशिखरे।ज्ज़म्भमान विशाल 
ले।कायत्तापलो पप्रवणविलसित वौरविद्विड मदहदीपा- 
नेकव्यामुक्तत जो वनवहु लितोयद्गुणस्तो ममुक्ता- 
सीक॑ निष्कण्टक॑ निश्वल्लमेनलेसर्श हे।य्ठलक्षत्र- 
| चंश ॥ २॥ 
..श्रद्रोल्मीक्तिकदन्त पुट्टिदनिल्ापालौधचूडामणि- 
; , ल्वदिनुद्यदगुणशोमेयिं सखरुचियिं सृदृक्षत्तराराजित- 


०३ झासपास के श्रार्मो! के अभ्रवशिष्ट लेख 


त्वदिनत्युन्नतजातियिं सममेनल्सड्भामरद्भाम्रदेलू 
मदवह्वैरिकुलप्रतापिविनया दित्य॑ घराधीश्वरं ॥३॥ 
क | विनयादित्यन तनय 
जननुतन्‌ स्रेयड्भभूसुज तत्तनुज । 
विनुत' विष्शुट॒पाल 
मनस्वि तदपत्यं नेग . नरसिंह ॥ ४॥ 
व्‌ ॥ नतनरपालजाल्क विशाल्वविजुम्मितवालभासुरो- 
दततिल . .. - गल्लननाहवरछुरामनू- 
ज्जितनिजप॒ण्यपुखबलसाधितसवब्ध, ...... . . 
,..०००० ० मदोन्नतिकेयिन्देसेदं नरसि ह भूभुज ॥ ५ 
क ॥ भा-नरसि हन्पाड़ 
भूनुते पट्ठमह्ददेवि तत्सतियादल_। 
सानिनिय्‌ रुचल देविये 
दानगुणरूयातकल्पल्लतेवोज्_ आ.. ... | ६ ॥ 
व्‌ ॥ लत्नालीलेगे मुन्नवेन्तु मदन पुट्टिदना-विष्णुग. 
विल्सच्छो4धुविड्भवन्ते नरसिइत्तोणिपालड्रव_ र- 
चलदेविप्रियेगं परात्थेचरित पुण्याधिकं पृट्टिदं 
बलवद्टेरिकुल्लान्तक जयभुज बल्लाल भूपालक ।| ७॥ 
गतलीले लालनालस्बितबद्दलभयेप्रज्वरं गुज्जेर 
सन्धृतशूल' गे।लनड्रीकृतक्रशतरसम्पल्लव पत्लव' । 
प्रोज्फितचेल चेकलनाद फदनवदनदेल_ सेरियं पेय्से वी- 
राहितभूभ्ज्जालकालानलवतुलभुज वौरबज्ालदेव' ॥८॥ 


शसासपास के आगे के अवशिष्ट लेख उप्प्७ 


रिपुराजद्राजिसस्पत्सरसिरुद्द शरत्काल्सम्पूण्ण॑चन्द्र 
रिपुभूपापारदोपप्रकरपटुतरोद्भूतभूरिप्रवात' । 
रिपुराजन्योघ . खलसे .....लोमगप्रवाप 
रिपुप्ध्वीपालजाल ज्ञुसिवयमनिवं वोरबललदेव ॥छा 
सस्ति समधिगत पशथ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर । द्वारावती- 
पुरवराधीख्वर । तुलुवच्॒लजलदविल्यानिल । दायाददुग्गं- 
दावनातल । पाण्व्यकुलकुलकुधरकुलिशदण्ड । गण्डभेरुण्डव 
मण्डलिफवेण्टेकार । चोलकटकसुरेकार | सड्भामभीम । कल्नि- 
कातकाम | सकल्वन्दिजनमनस्मन्तप्पंण प्रवणतरवितरण विनोद॑ । 
वासन्तिकादेवीज्व्धवरप्रसाद । यादवकुलाधरद मणि ! 
सण्डलिकचूडामणि । ऋदनप्रचण्ड ) सल्तपराल गण्ड नामादि 
प्रशस्तिसद्धित । श्रोमत्‌ चिभुवनमन्न तलकाडु-केंगु-नडुल्ि- 
ले।लम्बवाडि-वनवसे-हानुड््गण्ड भुजबलवीरगणड्डप्रवापहे- 
य्मलवल्लालदेवरु दक्षिणमहीमण्डलस दुष्टनिम्र ह-शिषप्टप्रतिपालन- 
पृव्वेक सुखसड्डधाविनादरदि दोरसमुद्रदेल राज्य गेब्युत्तिरे ॥ 
तत्पिवामह विष्णु भूपालपादपद्मोपजीवि ॥| 
यू ॥ नुते लाकास्विक्ते माते रूूजनक श्रीयक्त राज॑ यशो- 
न्विते यी-पद्मलदेधि वच्चमे जगद्विख्यावपुण्याधिप॑ | 
सुतनी-श्री नरसि ह॒देवसचिवाघोश जिनाधोशनी- 
प्खितदेव तनगेन्दोड विदितनीा श्रीहुल्लदण्डाधिपं ॥ १० ॥ 
कफ ॥ जनकतनुजातेयिन्द 
वनजोड्धववनितेयिन्दवग्गलवेनिपल_। 


इ्प८ ख्रासपास के प्रामा के अवशिष्ट लेग् 


जननुत पद्मलदेविय-- 
नून-पतित्रतदिनमलचतुरतैयिन्द ॥ ११ ॥। 
तत्पुन्न ॥। 
वितुत-मथकी त्ति-सुनिपद- 
वनरुहभ्ड़॒विदग्घवनिताड । 
कनकाचलगुणतुड् 
घनवैरिमदेभसिंदनी-नरसि ह ॥ १२॥ 


खस्ति श्री मुलसब्लनिल्यमूलस्तम्भरु_निरवद्यविद्यावश्टम्भरु 
देशियगण गजेन्द्रसान्ट्रभद्धारावभासरु) परसमयसमुत्पादित- 
सनन्‍्त्रासरं । पुस्तकगच्छलच्छसरसीसरेाजविराजप्रानरु | 
केण्डकुन्दान्वयगगनदिवाकशस । ग स्मीय्येरत्राकररु' । 
तपस्श्री रुन्द्रर्मप्प गुणभद्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर म्महामण्डला 
चाय्ये नयकीत्ति सिद्धान्तदेवरेन्तप्परेन्दडे ॥ 
व्‌ ॥ स्मरशस्राम्वुजदण्डचण्डमदवेतण्ड दयासिन्धु 

बन्धुरमूभ्द्व रनुद्धभेहवद्चलास्भारासिकुम्भे द्धव । 

धरंयोल्ता नेगददं भयक्षयकर' लोभारिशोभाहर' 

स्थिरनी- श्री-नयकी त्तिदेवमुनिपं सिद्धान्तचक्रेशवर ॥१३॥ 
तच्छिष्यर ॥ 

उरगेन्द्रत्ती रनीराकररजतगि रिश्री सितच्छन्रगड़ा- 

इरहासेरावतेभस्फटिकृषभशुश्रा भ्रनी हा रहा रा - 

मरराजश्वेतपट्टू रुहहल्नधरवाक्शह्डहंसेन्दु कुन्दो- 


आम्रपास के प्रामा के भवशिष्ट लेख इेपरड 


नशे थ ढ त्ति 
त्करचव्चत्कीत्तिकात्ते बुधजनविनुतं भानुकीत्ति- 
अतोन्द्र ॥ २४ || 


सिद्धान्ताद्धतवाद्धिवद्धनविध शुक्तीकपव्यवेद्वित- 
स्ताराणामधिपा जितस्मरशर: पारात्थ्येपारड्त: । 

विख्याता न यकी त्ति देवमुनिपश्नों पादप्मप्रिय- 

त्म श्रीमान्भुवि भानुकीत्ति मुनिपा जीयादपारावधि॥ १५॥ 


शक वर्षद १०७५४ नेय विजयसंवत्सरद पोष्यवहुल 

चातिमज्भलव 7रदन्दु उत्तरायणय सड्डू अन्तियन्नि भानुकीत्ति 

० / ५ 

सिद्धान्त इंवरनथिपतिगल्लागि माड़ि तदशुरुगल्मप्प नयकोत्ति - 
सिद्धान्तचक्रवत्ति गल्गंधारापूव्य॑क॑ मादि ॥ 


ग्रु ॥ अ्चलतभओो युतगेतस्मटेशविभुर्ग श्री पाश्वदेवड़बु- 
द्व-चतुब्बिशतिती त्यकग्गवेस वी-स त्पूजेग॑ भागक॑ । 
रूचिरात्नोत्तरदानकं मुददे विट्ट वेकनेम्वूरलनु- 
द्व-चरित सले मेरवुल्लिनेगवी-बलालमभूपात्तमं ॥ १६ ॥ 
ऋमर्दि गाौम्मठतीत्थपूजेगवशेपाहारदानक्षव॒ु- 
त्तमर' मुख्यरनागि माड़ि विदित श्री भानुकीतीश्वर' । 
वि मदज्गी-नयकी त्ति -देवयतिगाकरूपं सल्बेकन 
सुमनस्क॑ विभुहुललुपं विडिसिदं श्री वीरबल्लाल नि॥१ण॥ 
ग्राम सीमे ।। ( यहाँ सीमा का वर्णन है ) इठु वेक्कल 
चतुसरक्षीमे ॥ खदत्तां परदत्तां वा ( इल्मादि ) . 


३-६० झासपास फे प्रामे। के ध्रवशिष्ट लेख 
[ चन्नरायपट्टन १४६ ] 


[ लेख न० १९४ के समान होय्घल वश के परिचय व वीरपल्लाल- 
देव के प्रतापवर्णन के पश्चात्‌ बल्लाल नरेश के दण्डाधिपति हुल्ल का 
परिचय है । हुल्ठ यक्तराज भार छोकाम्बिश्वे के पुत्र थे। उनकी पत्नी 
का नाम पच्मलदेवी और पुत्र का नरसिह सचिवाधीश था | हुल्ल जिन- 
पदुभक्त थे। इसझऊे पश्चात्‌ कहा गया है कि उक्त तिथि को गुणभद्र के 
शिष्य नयकीत्ति के शिष्य सानुकीत्त बतीन्द्र को बल्लाछ नरेश ने पाश्ये 
और चतुवि शति तीर्थंकर के पूजन के हेतु मारुहछि झाम का दान 
दिया। इसके कुछ पश्चात्‌ हुल़प ने बल/लदेव से ब्रेक्क आम का भी 
दान दिलवाया । ] 


४८५९ 


हले बेल्गोल में घवस बस्ती के समोप 
सक पाषाण पर 


( शक्क स० १०१४ ) 


भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पय्यता प्रतिविधानहेतवे । 
अ्रन्यवादिमद्हस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे || १ ॥ 


स्तस्ति समस्तभुवनाश्रय-श्री-प्ृथ्वी वल्लभ महाराजाधिराज पर- 
मेश्वरपरमभट्टारक सत्याश्रयकुलतिलक॑ चालुक्याभरणं श्रामत्‌ 
चिझ्ुवन-समलुदेवर राज्यमुत्तरोत्तरासिवृद्धिप्रवद्ध मानमाचन्द्रा्क 
सल्ुत्तमिरे तत्पादपञ्मोपजीवि। समधिगतपश्चमहाशब्द सहा- 
मण्डलेश्वर ट्वारावतीपुरवराधीश्वर यादवकुत्लास्वस्य मणि 


अ्ासपास के ग्रामा के श्रवशिष्ट लेख ३७४१ 


सम्यक्तुचूडामणि मलपराल्गण्डादनेकनामावलीसमालडुत श्रीमत्‌ 
० 


चिभुवनमज्ू-विनयादित्य-पोय्सल ॥ 


श्रीमद्यादववशमण्डनमणि क्षोणीशरतक्षासणि- 

सलच्मी हारमणिनेस्धरशिर:प्रोत्तुड्शुम्भन्‍्मणिः । 
जीयाज्नीतिपथेक्षदप्पंशम णिल्लोक्रैकचिन्तामणि 

श्ोविष्णुव्विनयान्वितो गुणमणिस्सम्यक्तुचूडामणि 

॥ २ |॥ 

एरेद मनुजड् सुरभू- 

सिरुह शरणन्दवड़ कुलिशागार । 
परवनितेगनिल्लतनेय 

घुरदोल्पोणदेड् मित्त विनयादित्यं ॥ ३ ॥ 


रक्‍कस-पोय्स लनेम्बा- 

रक्‍करम वरेदु पटमनेत्तिदडिदिराल | 
लककद समलेक्कद सरु- 

वक्‍क निन्‍्दपुवे समरसड्डद्टणदाल ॥ ४ ॥ 
चलिदडे मलेदडे सतलपर 

तलेयाल्वालिडुवनुद्ितिभयरसवसर्दि | 
चलियद मत्लेयद सल्लपर 

तलेयेाल्कैयिडवनाडने विनयादित्य ॥। ५ ॥ 
आरा-पोव्सल्भूपड़ु स- 

छदीपालकुमारनिकरचूडारत्न । 


३<७२ ग्रासपास के ग्राम के अ्रवशिष्ट लेख 


श्रीपति निजभुजविजय-म- 
द्ीपति जनियिसिदनदटन्‌ सरेयड्भ दप ॥ ६ ॥ 
वृत्त ॥ अनुपमकीर्ति मूरेनेय मारुति नाल्कनंयुप्रवद्विययु- 
देनेयस मुद्रमारेनय पूगणेयलनेयुब्वेरेशनेश 
टनेय कुल्लाद्रियाम्भतनेयुद्वस मेतहस्ति पत्तेने- 
य निधानमूत्तियेने पोल्ववरार सरेयज़देवन ॥ ७ ॥ 
अ्ररिपुरदाल्धगद्धगिलु धन्धगिल्लेम्बुदराति-भू. . . 
र शिरदालु ..ठगिल्ठ ..... एम्बुदु वरिभूतल्ले- 
श्वरकरुलोलु चिमिल्चिसिचिसिल्चिसिलेम्बुदु , . .पलिद्धि दु- 
हू रतरमेन्दी इट्कुरदें पाल्रुवराम्मलेराजराजन ॥॥ ८ ॥ 
कन्द | मुररिपुत्र पिडिव चक्रद 
इतिगं केमरिगमा-फरिध्वसिय वि- 
ध्ुरितनखद् तिगसेरेगन 
करवाल्गमिदिच्चि बदुड्डन्ाप्पेरुमेलरं ।| € ॥| 
इम्मेडि दधो चिमुनिगे प- 
दिम्मेंडि गुत्तग चारुदत्तगत्तल । 
नूम्मेडि रविसूनुगे सा- 
सिम्सडि मेल दानगुणदिन र्रेयड्भनप ॥ १० ॥ 
आ्रा-मद्दामण्डलेश्वरन गुरुगलेन्तप्परेन्दड ।। 
श्तोक ॥ श्रोमतो वद्धमासस्य वद्धमानस्य शासने । 
श्रीकाण्डकुन्दनामाभून्मूलस ट्वामणो [गणी |॥ ११॥ 
तस्यान्वये एजनि ख्याते विख्याते देशिके गणे । 


झासपास के श्रामां के श्रवशिष्ट लेख ३७८३ 


गुणी देवेन्द्र सेद्धान्तदेवो देवेन्द्रवन्दित ॥ १२ ॥ 
जयत्ति चतुस्सुखदंवो यागीश्वरह्दयवनजवनदिननाथ | 
मदनमदकुम्भिकुम्भस्घलदलने|स्वणपटिएनिष्छुरसिंहद* ॥१३॥ 
तब्छिष्यो गोपनन्द्यारू्या चभूव भ्ुवनस्तुत् । 
वाणीमुखाम्चुजालेकश्राजिष्णुमणिद्प्पेण ॥ १७ ॥ 
जयति भुत्रि गोपनन्दी जिनमतलसबज्जलधितुद्दिनकर । 
देशियगणाग्रगण्ये। भव्याम्वुजपण्डचण्डकर, ॥| १५ | 
वृत्त ॥ तुड्ययशोभिरामसनसिमानसुवण्णेघराघर तपो- 
मड़तलक्तमिवद्लसनिनातल्वन्दित गो पनन्दिया- 
वड्ड म-साध्यम"प पत्तकालदे निन्‍द जिलेन्द्रधम्मेम 
गन पालरन्दिन विभूतिय रूढियनेय्दे माडिद ॥१६॥ 
जिनपादाम्भोजभ्ड्ड मदनमदहर कम्मेनिम्मूलन वा- 
खनिताचित्तप्रिय वादिकुलकुधर जायुध चारु विद्व- 
ज्वनपात्र भव्यचिन्तामणि सकलकजल्लाकाविद काज्यकला- 
मननन्तानन्ददिन्द' पोगले नेगल्दनी गोपनन्दि- 
बतीन्द्र ॥ १७ ॥ 
मलेयद साझा मद्टमिरु भेततिक पोष्ठि कडद्डि चागदि- 
त्तेलि ताक्ष बुद्ध बाद तलेदेरढे वेष्णव डड्डडडु वा- 
ग्भरद पाडप्पु बेड गड चाब्वेफ चाज्वेक निम्म दप्पंम 
सलिपने गेएपपनन्दिमुनि पुड्च्नम्व मदान्धसिन्घुर ॥१८॥ 
तगेयत्त_ जेसिनि तिप्पिकाण्डु परियल्वशेषिकं पोगठु- 
ण्डिगे यात्तल्छुगतं कडब्डि वल्लेगायल्क खत्नपाद विडल । 


३७४४ झासपास के प्रामों फे श्रवशिष्ट लेख 


पुगे ले।कायतनेय्दे साइय नडसल्कम्मम्म पटतक वी- 
धिगलाल्तूल्दितु गेपनन्दिदिगिभप्रोड्भासिग- 
न्धद्विप ।। १८॥ 

दिट नुडिवन्यवादिमुखमुद्रितनुद्धतवादिवाग्वले[- 

द्वूटजयकाल्नदण्डनपशब्दमदान्धक्ष॒वादिदेल्यघू- 

ज्जटिकुटिलप्रमेयमदवादिभयहू रनेन्दु दण्डुल 

स्फुटपटुघाष दिक्तटमनेय्दितु वाक्पदु गे।पनन्दिय ॥२०॥ 

परमतपेनिधान वसुधैवकुटुम्बक जेनशासला- 

म्व॒र॒परिपृण्णैचन्द्र सकलागसतत्वपदा त्थेशाख-वि- 

स्तरवचनाभिराम गुणरत्रविभूषण गेपनन्दि नि- 

न्नोरेगिनिसप्पड देरेगलिल्लेण गाणेनिल्ञातलाम्रदेल ॥२१॥ 
क ॥ एननेननेले पेल्वेनण्ण स- 

न्‍्मानदानिय गशुणत्रतडुल । 

दानशक्तियमिमानशक्ति वि- 

ज्ञानशक्ति सले गे।पनन्दिय ॥ २२ ॥ 

वच ॥ इन्तु नेगए्द केण्डकुन्दान्वयद श्रोमूलसड्डद देशि 
गणद गे।पनन्दि पण्डितदेवगे ९०९५ नेय श्रोमुखस वत्स- 
रदपाष्यशुद्ध १३ खादिवार सडक्रान्तियन्दु श्रीमत-चिभु- 
वनमलुन्‌ स्रेगड्र-नेय्सलं गड़मण्डक्म” सुखसड्डथाविने- 
ददि राज्य गेय्युत्तमिह बेशोलद क्5 प्रप्पुतीत्थेद बसदिगल 
जीण्णोधारणक देवपूजेगं भाहारदानकक पात्रपांवुलक राचनहइल्ल 
मुसंबेलो्षपन्नेरहुम घारापूव्व॑क भाडि बिद् दृत्ति || 


ग्रासपास के भामा के श्रवशिष्ट लेख इछप्‌ 


( खदत्ता परदत्तां वा--इत्यादि श्ल्ोंकों के पत्चात्‌ 


्च 


श्रीमन्मद्ाप्रधान दिरिय दण्डाधिप,. . .. भव्यड्ट , ...... 


[_ चन्नरायपट्टन १४८ | 
[इस लेख में हायसल नरेश विनयादित्य श्रार उनके पुत्र प्रेयड्ध की 
कीत्ति के पश्चात्‌ कहा गया है कि त्रिभुवनमल प्रेयद्ष ने उक्त तिथि 
का कल्त्रप्पु पठ्चेत की वन्त्यि के जीणींद्धार तथा आहारदान व पतेन 
वस्र श्रादि के लिए अपने गुरु मल्संघ देशीगण कुन्दकुन्दान्वय के 
देवेन्द्रसैद्धान्तिक व चहुम्मु खदेव के शिष्य, गोपनन्दि पण्डितदेव 
का राचनहल व वेल्गोल १२ का दान दिया। लेख में गोपननिद 
श्राचाय्य की खूब कीति वर्णित हैं। उन्होंने जे जनघर्म स्थगित 
हैं। गया था उसकी गद्धनरेशों की सद्दायता से विभूति बढाई । उन्होंने 
साहुथ, सातिझ, चेशेपिक, वाद्ध, वष्णव चाच्वांक जेमिनि थादि 
सिद्धान्तवादिया के पराम्त किया इत्यादि । ] 


४८३ 
चल्लग्राम के बयिरेदेव मन्दिर सें 
सुक पाषाण पर 
( शक सं० १०४७ ) 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्रादाम। घलाञछने ।॥ 

जीयात्नैलेक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 

खस्ति समधिगतपच्चमहाशब्द महाभण्डलेश्वर ट्वररावती- 
पुरवरेश्वर यादवकुलाम्वर्य मणि सम्यक्तुचूडामणि संल्प- 


३<६ ग्रासपास के ग्रामा के अवशिष्ट लेख 


रोलु गण्डनुदृण्डमण्डलिकशिरागिरिवजदण्ड' तत्लकाडुगोण्ड' 
वीर-विष्णुवर्द्धनदेवताततन्ववक्रम_ यटु॒मेदलादनेकराजा 
सनन्‍्तानकदि वल्षिक्के ॥ 
यदुकुल्कुला द्रिशिखरदेल_ 
उदियिसिद' दुन्निरीक्षतेज्ञोहनत स- 
स्पद्रातिराजमण्डल- 
नुदात्तगुण रत्रवाड्धि विनयादित्य ॥२॥ 
अआातन तनय सकल-म- 
हीतल साम्राज्य लक्ष्मियु तनगेक- 
ए्वेतातपत्रमागे पु- 
रातननृपरेशेग बन्दन्‌ सरेयड्भ हुप ॥ ३ ॥ 
क्रा-विभुग नेगद_ रचल- 
दविगमादत्तनूमवव्बललाल- 
श्रोविष्णु वद्ध न- 
राविक्रमनिधिगलनुजन्‌ उदयादित्य' ॥ ४ ॥ 
नेनेयल्पापक्तय नेडिदाडमसिमत ससिद्धि सदभक्तियिन्द 
मनसेाल्दाराधिसर कासुकृतदादवनेवेल्वुदेस्वश्रेगस्मु- 
ज्लित्त पुण्य वीररप्पा-नल्ननहुपरोल्न्यूननाद जगत्पाव- 
नसत्यत्यागशौचाचरणपरिणत वोरविष्णुक्षितीश' ॥५॥ 
+ लिर वदयक्षत्रधम्मोन्वितरेनिष महात्षन्नियज्लोंरदेरना- 
ल्वरेमुन्न' श्री दिल्लीप दूशर्थतनय' क़ृष्णराज बलिक्का- 


न्‍अेम्काल-जमनरनक, “वाल. दमारन्‍मकाण. का. 


+ यहाँ एक पक्ति की कर्मी हे 


आासपास के ग्रामाी क॑ अवशिष्ट लेख रेच७ 


चर सपदृष्यक्ष चनद यदुकुछतिलक वीर विधाक्षितीश ॥६।। 
इ्रदियमनाडिदेटमन रोडिसि फल्तु नृसिह वस्सने- 
डिदनवनाटम गुणिसि चेंड्विरि चेड्िरियल्लि कल्तु का- 
ण्डद्टिन कोड रा-नेगढ कराड्रनोक्तिसि पाण्ड चनेडिद 
यदुतिल्षकड़ विष्णु धरणीपतिगोडदराद्धरित्रियेल्_ ॥ ७॥ 
व ॥ अन्तदियमनदरटलेदु लुर्सिहवस्मेसिदम कदनदे।लेच्चट्टि 

बैरिगल शिरागिरिगल दे।दंण्डवञ्दण्डदिन्दलर पोय्दु कल 
पाक्त कुछल्मस कल्लकुल माड़ि वगुल्दड्ड रन सप्नाइमुमनेलकुतलि- 
गाण्ड दक्षिणसमुठ्रतीर वर समस्तभूमियुमनेकच्छत्नछायेयिं 
प्रतिपालिसुत्त तल्लततपुरदाल्घुखसडडथाविनादरदि राज्य 
गेय्युत्तसिर ॥| 
श्रोवौरविष्णुघद्ध न- 

देव पटतक्ष पण्मुख श्रीपाल- 
श्रेविद्यत्न तिगी-जै- 

नावसतमनधिक्रभक्तियि माडिसिद ॥ ८ ॥ 
पासतेन ता माडिसिदी- 

चसदियुम वाडमिदरसस्वन्धियेत- 
ल्फेसेवा . 

बसदियुम नोत्येदन्लि काट्ट शुददि ॥ € ॥ 
आ्राकुल्नतिलकड्ट गुरुकुलमाद श्रोमदु द्रसिशंगणद नन्दिस- 

हुद-स्ड्ू लान्वयदाचा्यावलियेन्तेन्दोड ॥ 

क्रम ६. मंद्दावीर- 


३<प श्रासपास के प्राम्ा के अवशिष्ट लेख 


खामिय तीत्थैक्के गे।तमर्गेणधररन्त_। 
शआ्रा-मुनियि चलिकाद म- 
हा-मद्दि मरेनि, , ,... ... . « . ॥ १० ॥ 
श्रुतक्नेत॒लिगलु पलचरु- 
मतीतरा दिम्बतिक्क तत्सन्ताने- 
न्तिय॑ समन्तभद्र- 
त्रतिपत्तेलेदर समस्तविद्यानिधिगलल_॥ ११ ॥ 
अवचरि बलिकम एकसन्चि-सुमति-भट्टारकरवचरिं चलिक 
वादीभमसिंह श्रोमदकलड्भदेवरवरि वक्रग्रीवाचाय्येरवरि 
अखशनन्‍्याचाय्ये यके राज्यवामुददि सिहनन्द्याचार्य्य- 
रबरि श्रोपालभट्टारकरवरि श्रीकनकर्सेन वादिशज-दपेव- 
रचरिं बलिक्के || 

इतर व्या लेकी म, ..मनितुमिसु, , , प्रभा-सं- 

दतिथिन्दे वस्छुतिप्पेद्धनद, . .अधिकसे- 
विद किल्चित्करकिच्चिन्स्यूनमेन्दु' . ... . . 

न नोप्पद,. ..,जगत्पूतमाश्चय्येभूत॑ | १२ ॥ 
अवरि श्रोविजयव्भुवनविनूतर शान्तिदेवर वरि,.. .. 
बनद्‌..... न ब्रतिपरु || । 

आ-पष्पसेन सिद्धान्तदेवरिं बलिक || 
गतसर्वेज्ञामिमानंशुगतनपगताप्रप्रणादं कणाद॑ 
कल पादा- 
नतनाद' मत्त्येभात्रड्डल नुडिगलोल नेनसरपतन्ति ल्लोको- 


अभासपारतस कं भ्रासों फे पझ्वशिष्ट लेख ३<रू 


न्तनागनइन्‍्मताम्भोनिधिविधघुविभव॑ वादिराज  ॥१३॥ 
.. . शान्तिपेणद्वरवरि वलिक्क ॥ 

पेरतें सप्तर््धि यिं सम्भविकुमेदलुगु प्रातिहाय्यंडलेल्ल 

नेरेदिक्कु रीतियिन्दे-गमवसितियुमी-कष्टकालप्रभाव' । 
परपिड्िल्की-महायागियेलेने तपमु योग्यवालक्ष्मियुं फण- 

देरेदन्तागिप्पुदिन्दन्दनुपममपरातीतदिव्यप्रभाव ॥ १४ ॥ 


कन्तुवनान्तुमेन्द यदोडिसि हुम्सेदकम्मेवरि-वि- 
क्रान्तमनेय्दे लड़िसि मद्ापुरमाग दि । 
---ना-तीत्थेनाधरेन रूढियनानत कुसारसेन सै- 
द्धान्तिकरादमुब्बनिसिदणज्जिनधर्म्मपशोविक्नासम ॥ १५ |) 
सले सनन्‍द योग्यतंय.. 
लेसेद दुद्धरतपाविमूतिय पम्प । 

कलियुगगगणघररेम्युदु 

नेलनेज़ सल्लिपेण मलघारिगल ॥ १६ ॥ 
हृयस्याद्रादभूशद्भुतननुपमपट-वक्कभाखन्नखम्पा- 

ख्ुद्यदप्पान्धवादिद्विरदनघटेय विक्रमप्रौढियिन्द । 
विद्यासिंहीरत्तिव्याप्तियाने सुखियिसुत्तिप्प॑दु उत्साइदि त्रै- 

विद्य-श्री पाल-यागीश्वरनेनिप महावादिमत्तेभसिंह 

॥१७॥ 


आवन विपयसेी पट त्- 
क्कविलवट्भड्डिसड्व श्रीपाल- 
२६ 


४०० आ्रासपास के भामों के अवशिष्ट लेख 
अैविद्यगद्यपद्-व- 
चेविन्यासं निसग्गेविजयविल्लास ॥ १८ ॥। . 
तमगाज्नावशमादुदुनतमद्दी श्॒त्कोटि वि- 
ण्पम्देत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखदे।ल्पट-तक्कवारा सि-वि- 
अममापोशनसमाज्रमादुदेनलीमातेनगत्त्य प्रभा- 
वमुर्स कील्पडिसित्तु पेम्पि ..ग्ी पाल-येगीन्द्रना।१७॥ 
वग्गंद्यागद सूचित- 
मार््योपन्यासदलबु मार्कोल्लत्नन्ता- 
भग्गड्रमरिदेनल्के नि- 
रर्गलमादत्त . वीय्ये ब्रतियेक्ष ॥२०॥ 
इन्तु निरवद्यस्याद्रादभूषणरु गणपोषणसमेतरुमांगि वादी- 
भर्सिह्द वादिकालाहल वाकिकचक्रवत्तियेम्च चिजानवयनामडल- 
नेल्काण्डु_ अन्वयनिस्तारकरू श्रोमदकलडु-मतावलस्वनर 
पट तर्कंपण्मुखरुमसारसंसारव्यापारपराइ्मुखरुमाद श्रीपाल 
त्रेविद्यदेवग्ग ॥ 
शल्यत्रयर हितग्गी- 
चुल्यग्रासमलुपर्म कीट्ूरिनपह- 
ट्ाल्य सकलेकतान्वय- 
कल्य ओविषएभक्तिय॑ ता सेरेदं ॥ २१ ॥ 
. अस्ती-वसदिय खण्डस्फुटितजीण्णोद्धारकमी-सम्बन्धिय 
रिपिससुदायदाहारदानक कच्चिगोण्ड घौरगड़ विष्शुवद्धन 
पोय्सलदेव सकवघ१०४७ क्रोघिसंवत्सरद उत्तरायण संक्रमण दलु 
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कावेरी तीरद हुद्ध यद्दोलेयलु शल्यदुरुवं तीत्थेदल्लि वम्स चस- 
दियुम' श्रीपालत्रैविद्रदेवर्गें केघारे यरेढ् ओवीर-विष्णु 
वद्धन क्ाटियूर सीमा सम्बन्धमेन्तेन्दोडे ( यहाँ सीमा का 
वर्णन है ) इन्तीचतुस्सीमेयिन्दोलगुल्लदं सब्वेबाधापरिद्दारमागि 
विट्ट कोट्ट श्रो वीरविष्णुवद्धनदेव कोट श्ोपाल त्रैविय्य- 
देवरु तम्म माडिसिद द्राय्मल जिनालयकें विट्ट तलबृत्ति वेल्दले 
वुर मुन्दण दादरिवात्नाल़्गागि मचरु नाल्‍कु अपत्तिकेरेयुम 
हिरियकेरेय फेल्लगे गंदे सलगें एल्ु दोण्ट ओन्‍्दु देाइगद्वद 
केरे वेलगागि चतुस्सीमेंयुम' बसदिगे माढि बिद्दू कोट्ट भूमि 
यिदर सीमे मूठढलु केसरकरेंगिलिद मणल्त हज्ज तेड्ू होन्नमरफ्रे 
होद वह हहुव हिरियकरेयोलगेरे घडग द्वोन्लेमरक्के होद 
होलेय चद्टे । 
[ चन्नरायपद्दन १४६ | 

[इस लेख में होय्सछ वश के विनयादित्य, एरेयड़ ओर विष्णुवद्धन 
के प्रताप-वर्णन के पश्चाव्‌ कहा गया है कि विप्णुवद्ध न पाय्सलदेव ने 
उक्त तिथि फे चस्तिओं के जीणोद्धार तथा ऋषिये को आद्ारदान के 
लिए श्रीपाल्त्रेवियदेव के शक््य नामक आम का दान दिया । श्रीपाल 
त्रेविद्यरेच >मिण सखंब व श्रस्ड्ुलान्वय के आचाय्ये थे। इस अन्चय 
की परम्परा इस भ्रकार दी हुई है । महावीर स्वामी के पश्चात्‌ गौतम 
गणघर हुए। फिर कई श्र्‌ तकेवलियों के पश्चाव्‌ समन्‍्तमद्र' चतीप 
हुए। उनके पत्चात्‌ क्रम से एकर्सघिसुमति भद्दधारक, वादीमासंह 
अकलऊझूदेव, वक्रओवाचाय, अश्रीनन्याचायं, सिंहनन्थाचाये, ओ्रोपाल 
मद्यारक, कनकसेन, वादिराजदेव, श्रीचिजय, शान्तिटेव, पुष्पसेनसिद्धान्त- 
देव, वादिराज, शान्तिसेनदेव, कुमारसेन सेद्धान्तिक मल्लिपेण मलधारि 
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और ज्ेविय श्रीपाल्येप्गीश्वर हुए । कई जगह भाचायें' के नाम पढे 
नहीं गमे इसलिए परम्परा का पूरा क्रप्त ज्ञात नहीं दे सका । ] 


४४४ 


बास्मेनहल्लि याम में जेन बस्तो के 
सन्‍्मुख रक पाषाण पर 


( शक सं० ११०४ ) 
श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याह्रादामाघ-लावछने । 
जीयालैल्लेक्यनाथर्य शासने जिन-शासने || १ ॥। 


श्रीपति जन्मदिन्देसेव यवद्ववशदोलाद दक्षिणी- 
व्वीपतियप्पनाज्वे सलनेम्व नर्प सतेयिन्द कापन- 
द्विपियनेान्दनाव्य मुनि पोय सलयेन्दडे पोय्दु गेल्दु दि- 
ग्व्यपपि-यश नेगल्ते वेद गड पेय्सलनेम्ब नामदि' 
२॥ 
सखर्ति श्रोजन्मगह निभ्तनिरुपमोदात्ततेजेामहैेव्वे' 
विस्तारान्तःकतोर््धीततलमवनतभू भ्र॒त्कुलत्राणदत्त' । 
वस्तुत्रातोदभवस्थानकममलयशश्चन्द्रसम्भूतिधाम' 
प्रस्तुत्य.॒ नितद्यमम्भोनिधिनिभमेसेगुं ही य्सलोवर्बी- 
शर्वश ॥ ३॥ 
अदरोस्कौस्तुभदोन्दनध्येगुणम देवेसदुद्दाम-स- 
त्वदगुन्ब हिमरस्प्युज्वलकलास म्पत्तिय” पारिजा- 
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तदुदारत्वद पेम्पनाब्वेने नितान्त” ताल्दि तानल्ते घु- 

ट्विदुनुद्न त्ततमाविसेदि विनयादिद्यावनीपाज्क ॥४॥ 
बुधनिधि विनयादित्यन 

वधु केलेयव्वरसियेस्त्रलात्मास्यविभा- 
विघुरितविधु परिजन-का- 

मधेनु नेगल्दल्सुसीलगुणगणघाम” ॥ ५ ॥ 
झवर्गेरेयड्भ जनियिसि- 

दवनंचलदिेविगादनादम्पतिगु- 
दरभविसिदरजेयबल्ला- 

ल-वीर-विष्णुप्रतापियुदयादित्यर_॥ ६ ॥ 
अवचरोल्मध्यमनागियु- 

मवग्गेन्च' विष्णु पदकनायकदन्तो- 
प्पुवनुदितवीरलक्ष्मिय 

सवति महापट्टदरसि लक्षिमयधीश '। ७ ॥ 
भूदेवस भोश्वारित- 

वेदध्वनिनिरतविषए्ठभूपड़ ल- 
द््मादेविगमुदयिसिदं 

श्रीदयितं नारसि ह॒देवनपाल ॥ ८॥। 
भूवरल्लभविपुल्लयश- 

शश्रोवल्लमना र सिंहनृपपट्टम हा - 
देवियेनल्नेगल्दे चल- 

देविगे बल्लालदेवनुदय्य गेय्दं ॥ € | 
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इंसरुचझ्लियकाटेय- 

नसदृशभुजबल्दे मुन्ने काण्डरसुगल्ला- 
रसहायशूरशनिवा- 

रसिद्धिगिरिदुग्गेमल्वल्लालनवेलू ॥ १० ॥ 
एकाडुचीर शूह्रुक- 

नाकारमनेजनत्थिसुरतरु तुरगा- 
नीक-वर-व॒त्स-राजन- 

नेकपभगदत्तनत्ते बलज्लालनूपं | ११ ॥ 

गद्य ॥ खसति समधिगतपश्चमहाशव्द महामसण्डलेश्वर' । द्वारा 

वती पुरवराधीश्वर' | तुल॒ुव वलजल्लधि वबडवानल । पाण्ड्य- 
कुलदावानत्तन । मण्डलिकवेण्टकार' चेलकटकसूरेकार । 
वासन्विकादवीलव्धवरप्रसाद । वितरणविनोदं । यादव- 
कुलाम्बर्य मणि । मण्डलिकमुकुंट्चयूडामणि । असद्दाय 
शूर तृपगुणाघार | शनिवारसिद्धि । सद्धम्मेचुद्धि। गिरि- 
ढुग्गमल्ल । रिपुह्दयसेल्ल । चलदड्डराम । रणरब्रभीम । 
कदनप्रचण्ड । मलह्परोलाण्ड_ नामादिप्रशस्तिस द्वितं 
के।डुनड्रलिवलकाडु ने।लम्बवाडि बनवासेहालुड्डल्गोण्ड 
भुजवलवीरगडुप्रवापद्दाग्तलबलालदेवर् चिणमद्दी मण्डल्म' 
सद्धम्म परिपालिसुतु" दोरनमुद्रद नेल्ेवीडिनाल्सुखसडूथा- 
विनोद राज्य गेय्युत्तुमिरे चत्पाद पद्मोपजीबि ॥ 
भरतागमतक्कव्या- 

करणोपनिषत्युराणनाटककाव्यो- 
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स्करविद्वज॒नसुतनेनिप- । 
स्थिरपुण्य' सन्द्रमेलिमन्त्रित्॒ञासं ॥ १२ ॥ 
नुतवलालन्पालदक्षियभुजादण्ड पय.पुरद्दा- 
र-तुधारस्फटिकेन्दुकुन्दकमनीयोद्य ब्शेवार्िवे- 
ष्टिवदिक्चऋरनपारपुण्यनिलय  निश्शेएविद्वज्जन- 
स्तुतनप्पी-विभुचन्द्रमे। लिख चिद॑ धन्य॑ पेरद्वेन्यरे 
॥ १३॥ 
ध्रा-चन्द्रमे।लिगखिलक- 
लाचतुरड्रमलकीत्तिगसह॒शविमव- 
ड्राचाम्बिके गुणवाद्धि स- 
दाचारसमेंते चित्तवल्लभेयादल्‌ ॥ १४ ॥ 
हरिणीलेोचने पड्ूजानने घनस्तोणिस्तनामेगभा- 
सुरे विम्चाधरे काीकिलखने सुगन्धशासे चब्वत्तनू- 
दरि भ्रुद्दावलिनीलफेश फकलहसीयाने सत्कम्वुक- 
न्धरेयप्पाचलदेवि कन्तु सतिय॑ सौन्दर्य्यदिन्देलिपल्‌ 
॥१५॥ 
त्रिकुल॒क॑ ॥ सुकविसुरतरुशिलेयना- 
यक चन्द्राम्विकेय सगनेनिप सेतवण ना- 
यकनय्य तायि ब[चा- 
म्त्रिक देशिदण्डनायक॑ हिरियण्ण ॥ १६ ॥ 
भयल्ले।भदुल्लस बम्मेय- । 
नायकनिद्धकीत्ति किरियण्ण सा- 
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रेयनायक॑ भगिनि च- 

लियव्बरसि कामदेवनणुगिन तम्स' ॥ १७ ॥ 
भूविनुतनात्मजात 

सेवण्ण' चल्द्रमालि पति तनगे कल्ला- 
काविदनेन्दन्दाचल- 

देवियवे।ल्नेन्त सतियराव्वैसुमतियोलू ॥ १८ ॥ 
गैारितपड्डलं नेगल्दुतुं नेरेदल्गड चन्द्रमीलियो- 

ल्नारियगिन्नवे सोबगु पेल्पलवु भवदेल्निरन्तरम्‌ 
सारतपड्डल पडेदु ताम्मेरेदं गल चन्द्रभो लिग- 

स्भीरेयेनिप्प तन्ननेनिपाचलेवेल्सेवगिड्र नेन्तरार _ 

॥१७॥ 


तद्गुरुकुल श्रीज्जलसट्ठ देशियगण पुस्तकगच्छ केण्ड- 
कुन्दान्वयदेल ॥ 
क ॥ विदित गुण चन्द्र सिद्धा- 
न्तदेव सुवनात्मवेदि परसतभूभ- 
द्विदुर नयकी त्तिसिद्धा- 
न्तदेवनेसेद॑ मुनीन्द्रवनपगततन्द्र' || २० ॥ 
परमागमवारिधिद्धिस- 
- किरण राद्धान्‍नतचक्तिनयकी त्तियमी- 
श्वरशिष्यलमल्लनिजचि- 
त्परिणतनध्यात्मिबाल चन्द्र मुनीन्‍्द्र ॥ २१ ॥ 
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भरदि बेलुगुल तीत्येदे!ल्‌ जिनपतिश्री पाश्व॑देवे।द्भम- 
न्दिर्मं माडिसिदल्विनूत नयकी त्ति ल्यातयोगीन्द्र- 
भासुरशिष्योत्तम बालचन्द्रमुनिपादास्मेजिनीभक्ते सु- 
स्थिरेयप्पाचलदेवि कीत्तिविशदाशाचक्रे सद्भक्तियि 
न ॥ २२॥ 
व ॥ शकवषेद सासिरदनूरनातकनेय पलवसवत्सरद पोष- 
बहुलतदिगे झुक्रवारदुत्तरायणसक्रान्तियन्दु ॥। 
यू ॥ शीक्षदि चन्द्रभो लिसचिव निजवल्लभेया चिक्कूना- 
लोलमृगाज्षि माडिसिद पाश्वेजिनेश्वरगेहदुड्गपू- 
जालिगे बेडे बस्मेयनह ल्ियनित्तनुदारि वीर-ब- 
लालन्पालक धरेयुमव्धियुमुल्लिनमेय्दे सल्विन 
॥ २३ ॥। 
तदवनिपनित्त दत्तिय- 
नदनाचले बाल चन्द्रमुनिराजश्री- 
पदयुगम पूजिसि चतु- 
रुदधिवर' निमिरे कीत्ति जिनपतिगित्तल_॥ २४॥ 
अन्तु घारापृव्व॑कमागि कोट्ट तदप्रामसीमे ( यहाँ नो पक्तिमे में 
सीमा आदि का वर्णन हैं ) 
श्रोमन्महामण्डलाचाय्येनयकी त्ति देवर बनम्मेयनइ ल्ियलु 
कन्नेचसदिय' साडिसि श्रीपाश्वेनाथप्रतिष्ठेयः माडि देवरष्ट- 
विधाच्चेनेगे सेामससुद्रद केरेय फेलगे मेदलेरियल्लि गदे सलगे 
येरडु घडगण हालिनलु षेदलु नानूरुच नयकीत्तिदेवरु सारेय 
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नायकन मग सेवण्णनु गोड गैाडनेलगाद प्रजेगलं आाचन्द्रतार' 
बर सल्वन्तागि बिट्ट दत्ति मड्डल मद्दा श्री ॥ 
[ चन्नरायपद्दन १९० ] 


[ इस लेख में लेख नं० ९६ के समान होय्सल वश की उत्पत्ति 
व लेख न० १३४ के समाच होय्सलनरेशों का बलछालछदेव तक व 
बल्लालदेव के मंत्री चद्रमौलि और उनकी धर्मपली ग्राचलदेवी के वंश 
आदि का वर्णन है। तत्पश्चात्‌ कहां गया है! कि आचहदेवी ने 
बढ़ी भक्ति से बेल्गुल तीरथ पर पाश्वैनाथ मन्द्रि निर्माण कराया और 
इसके लिए बल्लालदेव से बम्मेषनहल्ि ग्राम प्राप्त कर उसे अपने गुरु 
नयकीति सिद्धान्तदेव के शिष्प बारूचन्द्रसुनि की पादुपुजा कर उस 
मन्दिर का दान कर दिया । 

लेख के अन्तभाग में उलछेख है कि महामण्डछाचाय नयकीति देव 
ने बम्मेयनहलि में एक नई बस्ती निर्माण कराई और उसमें पाश्वेनाथ 
की प्रतिष्ठा की ओर कुछ भूमि का दान दिया । ] 


छ्डप 
कुम्बेन हल्ि यास में अजझ्नेय मन्दिर के 
ससोप एक पाषाण पर 
,( लगभग शक से० ११२२ ) 
श्रीमत्परम-गम्भी र-स्यादह्वादामाघ-लावछुने । 
जीयाल्तरैज्ञोाक्यनाथस्य शासन जिन-शासल || १ ॥ 
नमोस्तु ॥। 
ओपतिजन्मदिन्देसेव यादवव शदे।ललाद दक्षिणो- 
व्वीपतियप्पनोब्बे सल्लनेम्प न॒प॑ सेलेयिन्दे कोपन- 


झासपास के श्रार्मों के श्रवशिष्ट लेख ४२००६ 


द्वोपियनेन्दनार्व्व मुनि पोयसलयेन्दडे पोय्दु गेल्दु दि- 
ग्व्यापियरश नेगल्तेवडेदाण्गड पेाय्सलनेम्च नामर्दि ॥२| 
विनयादित्यनपा्षन 
तनूजनेरेयड्भमूपनातन पुत्र । 
कनकाचलोेन्नतं वि- 
ष्युतपाल. . .तनात्मज ॥ ३ ॥ 
०००» » ये सकत्॒-स- 
इीवलसाम्राज्य लक्ष्मिय ... | 
श्वेतातपतन्ननाग पु- 
रातन जपरग्गेणिसिद ..बल्लालरूपं ॥ ४ ॥ 
एकत्र गुणिनस्सव्य वादिराज लमेकत. । 
तवैव गौरवं तत्र तुलायासुन्नतिः कथ ॥ ५ ॥ 
सले सनन्‍द याग्यतेयिन- 
ग्गलिसिद दुद्धरतपोविभूतिय पेम्पि | 
फतलियुगगणपघररेम्ब्रुु 
जगवेत्ल॑ सलिषेशमलघारिगलं ॥ ६ ॥ 
तमगाज्ञावशमादुदुल्नतम दी श्ृत्कोटि तम्सिन्दे वि- 
०पमर्दत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखद्ेल्पट्वक्चारासिवि- 
असमापाशनमात्रमादुदेनल्ति मातेनगस्त्यप्रभा- 
वमुम' कील्पढिसित्तु पेम्पिनेसक श्रो पालयोगीन्द्रनाण। 
भ्रवस्प्रशिष्यर श्री घादिरिजदेवरु तम्म सल्यद कुम्वेयन 
इश्चियलु वमन्‍म शुरुणलिगे परोक्षविनयसागि परवादिमल्लजिनाल 


४१० थ्रासपास फे प्रार्मो फे श्रवशिष्ट लेख 


यमेन्दु फन्नेबसदिय माडिसि देवरष्टविधाच्चेनेग आहारदानकं 
हिरियफेरेय गै।डियहल्लिगद सल्गे एरड फालग इत्तु श्रद्नि तेट्टू 
बिद्ठि सेट्टियकेरेयुं अ्रदर केलद बेंदते सलग एरडुव सच्बंबाधा 
परिहारमागि बिट्ट दत्ति ॥| 
( खदत्तां परदत्ता आदि श्लेक ) 

श्रीमन्मद्ाप्रधान सम्वाधिकारि तनन्‍त्राधिषायक कंम्मटद 
साचय्यनु साव बलछ्चय्यजुं देवर नन्‍्दादीविगेगे गाणद सुद्डूच 
बिट्ररू ॥ कण्ड्यनायकन मदवलिगे शाचवेनायकितिय मग 
कुन्दाडहेगगडे नयचक्रदेवर बेसदि माडिसिद बसमदि॥ खद्तति 
ओ्रोमन्मह्ाप्रधान सतव्योधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लयड्भूल मेयहुन 
अश्वाध्यक्तद हेग्गडे हरियण्ण' कुम्वेयनहल्लिय देवर माडिसि 
कोट ॥ 

श्रोपाल त्रेविद्यदेवर शिष्यरु पदद शा न्तिसिद्धू पण्डित- 
ग्गेंयु अवर पुत्र परवादिमलू पण्डितग्गेयुं श्रवर तम्म उमेयाण्डगं 
आतन तम्म वादिराजदेवड़' वादिराजदेवरु धारापुृव्बेक 
माडि काइरु ॥ 

[ चन्नरायपद्टन १२१ | 


[ इस लेख में पूवेचत्‌ बल्लालदेव तक होय्सर वश के वर्णन के 
पश्चात्‌ वादिराज मछिषेण मलूधारि की कीत्ति का वर्णन है और फिर 
पड़दर्शन के अध्येता श्रीपाल योगीन्द्र का उक्लेख है। इनके शिष्य 
चादिराजदेव ने अपने गुरु के स्वगंवास होने पर 'परवादिमलछ जिनालूय 
निर्माण कराया और उश्षकी श्रष्टवेध पूजन तथा शआहार-दान के लिये 
कुछ भूमि का दान दिया । ह' 


गरासपास के ग्रामीी के अ्रवशिष्ट लेख ४१९ 


महा प्रधान सर्वांधिकारी तम्त्राधिष्ठायक छम्मट माचय्य तथा उनके 
ज्चशुर वल्लय्य ने जिनालय में दीपक के लिपु तेल के टेक्स का दान 
दिया । 


कुण्ठनायक की भागों राचवे तथा नायकिति के पुन्न कन्दाड हेगडे 
ने नयचक्रदेव की झाज्ञा से बस्ती निर्माण कराई । 

इसी प्रकार महाप्रधान सर्वांधिकारी हिरिय भण्डारी छुछय के 
साले अ्श्वाध्यक्ष ठरियण्ण ने कुम्नेयनहछि के देव की प्रतिष्ठा कराई । 

वादिराजदेव ने ये दान श्रीपाल् त्रेविद्देव के शिप्य शान्तिर्सिंग- 
पण्डित च परवादिमलपण्डित व उमेयाड व वाद्रिजदेव को दिये । | 


४४८६ 


चन्नरायपट्टन से गद्द रामेश्वर मन्दिर के 
सन्‍्मुख एक पाषाण पर 
( शक से० ११०८ ) 
[ ऊपर का भाग टूट गया है ] 


श्रेषणुण पानले सटयुधिप्ठिर.. ... नवसेकाररघि- 
प्रायक, ... . . यण्णन चुघनिधिय ॥ 
सेगयिसुत्र गड्भंवाडिगे 
मोगमेने . न . पुददरोल | 
मिंगे दिण्डिगूर शाखा- 
नगर' वोट्रेनिपुदल्ते मौनेगनकट्ट ॥ १ ॥ 
वक्नकाचलकूटदवोालु 


घनपथर्म मुट्ठि नेट्रनमर्देषप्पुविन । 


४१२ ग्रासपास के आमें। के अवशिष्ट लेख 


भोनेगनकट्टदलाजत- 
जिन गृहमं॑ रासदेवविभु माडिसिदं ॥ २ || 
तदगुरुकुल्मेन्तेन्दडे | श्रीनयकी त्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति गलत- 
शिष्यरु । 
विदिताध्यात्मिकबाल चन्द्रसुनिराजेन्द्रायशिष्यप्र श- 
स्तिदवन्यम्मुनिशेध चन्द्ररनघर्भाखद्दयासागरा- 
भ्युदयपोस्तिकगच्छद्शिकगण ओरोकोण्डकुन्दान्वया- 
स्पददी पक्‍्करमेप्पुवव्व॑ सुधेयेलश खत्तपाल्नच्तिमियि ॥१॥ 


शकव्ष ९१०८ नेय विश्वावसु संवत्सरदुत्तरायण संक्रान्ति- 
यादिवारदन्दु बनवसेकारर सोत्तदनायक्ररु दिण्डियूरबृत्तिय 
गाजुण्डुप्रभुगल्ल॑ मेलित्तासिव्बेर शान्तिनाथदेवरष्टविधाच्चेनेगं 
खण्डस्फुटजीर्णोद्वारक्क ऋषियराहारदानक्क सव्धावाधपरिदार- 
सागि सेघचन्द्रदेवगं धारापुर्वंक माडि बिट्ट गदेबेदलेखलड़ 
जेन्तेन्दडे । ( यहाँ दान का विवरण है ) 


| [ चन्नरायपट्टन १६६ _] 


[ - गन्नवाढि के मोनेगनक्टे का दिण्डिगूर एक शाखा नगर 
था। मोनेगनकट्टे में रामदेवविभु ने एक विशारू जिनाछुय निर्माण 
कराया। रामदेव के गुरु, नवकीतसिसिद्धान्तचक्रवर्ता के शिष्य भ्रध्या- 
त्मिक बारूचन्द्र सुनि के प्रधान शिष्य मेघचन्द्र थे। वक्त तिथि को 
बनवसे के कर्मचारी मोत्तद नायक तथा दिण्डियूरवृत्ति के गोण्ड और 
प्रष्ुओं ने शान्तिनाथ भगवान के अष्टविधाचन के तथा जीणोंद्धार व 
आहारदान के द्वेतु उक्त भूसि का दान मेघचन्द्रदेव के कर दिया ! ] 


झासपास के आे के अवशिष्ट लेख ७१३ 
४<७ 


तगडूरु ग्रास सें पुरानी नगरी-के स्थल पर 
रुक पाषाण पर 


( लगभग शक स० १०५० ) 


श्रीमत्परम-गम्भी र-स्याह्ादामोघ-लावछलने । 
जीय ल्तेज्लोक्यनाथस्य शासन जिन-शासन | १ ॥ 


खत्ति श्री .. ..मेश्वर परमभद्वारक संत्याश्रयक्कु्- 
तिलक चाह्लक्याभरण श्रोमत्विभुवनसल्ल देवर राब्यमुत्तरो- 
त्तरासिवृद्धिप्रवद्धमानमाचन्द्राक्कंतार सल्लुत्तमिरे तत्पादपओं- 
पजीवि स्व॒स्ति समधिगतपथ्चमहाशव्द महामण्डलेश्वर द्वारावतो- 
पुरवराधीध्वर यादवकुल्लाम्वरद्य मणि सम्यक्तुचूडामणि संत्ते- 
परोह्ु गण्ड राजमात्तण्ड कोहुनड्डलि....- तलकाडुबनवासे 
हालड्लुगोण्ड भुजवल्तवीरगड्ठ विष्णुवद्धन पोग्सलदेवर 
कुछ्तगगनदिवासणिय_ र.. ...गदेवनवन संग..... विष्णु 
नृप॑ तद्भू मीश ..,.,तनूभवने. ... . वाव ..॥ 


पेसग्गोण्डावावदेशडलनेणि छुवुदावावदुर्गडुल व- 
ण्णिसि पेल॒त्तिप्पु दावावनिपतिगल ल्लेक्रिकसुत्तिप्पु देम्बो- 


,- सट्टूथाविनेदर्दि राज्य गेय्वुत्तिरे तत्पादपञ्मोपजीवि | 


४२४ झासपास कं प्रामों फे अवशिष्ट लेख 


भीमाज्जुन-ल्वकुश रिव- 

रीमास्फ्रेयेनल्क तम्मुतिव्वेर ......! 
श्रोमन्म रियाते यमु- 

हामगुण भरतराजदण्डाधिपरु "॥ ३ ॥ 
श्रीविष्णु पा|य्सलड्ड खि- 

लावनिय .. ..दल, ... . .« “साधिसि. ..। 

. .विदित भरत चक्रियन्‌ 

, -विभुवेनेयिसुगुमखिल्घरेयेल्भरत ॥ ४ ॥! 
मरुवकऋमनेडिस लु 

नेरे राज्यश्री विल्लास मं मेरेयल्ुवी- 
सरियाने नेरगु ......--०००००- 


,०»»«मच्चे पट्टदानेयुमाद ॥ ५ || 


आतन सति सुन्न नेगल्दा- 
सीतेगरुन्धतिगे वा. . ... ... 


मन देरेयनलल्नदे 
भूतलदाले जक्कणब्बेगुलिदर्दरिय ।। ६ ॥ 
नम याने दण्णायफनेरेयन , ..न जक्कियन्वेगें सुतरत. ., 


«-«-““र्रगु,.. - ...भरतवाहुबलिगलेनिप्पर ॥ ७ |; 
अन्तवरेन्तेन ॥ 
श्रीमत्पेग्गंडे साचिराजगिरियेल्युद्दुत्ते सन्‍्मार्गदि- 
न्दामाश्रीसरुदेवियेम्ब नलिनीवासक्के सनन्‍्दाजन- 


भ्रासपास के ग्रामा के अ्वशिष्ट लेख ४१५ 


प्रेमे श्रोजिनमाग्गंदेन्देसकदानेमेल्यदिं पाहिंदल 
चाम... . पेग्ग डेदेवस जजलधिय॑ पुण्यापगारूपद्दि 
(॥८॥ 
09288 रेय चामियक्कन 
सेदररापिरियचेण्डनेम्व ... . णन- 
न्तादरद चन्दिय .... ..... 
.« »« देलदी-बूचियणनुसेन्दिवरप्पर्‌ ॥ < || 


परमजिनेश्वर मनदेलेप्पिर तन्नयकीस्ति नाकदो- 
व्परेदिरें दानधम्मेविनयत्रतसीलच रित्रमेम्बल- 
डुरणद पेम्मे मानसके पाण्मे दयारसमुण्से चित्तदा- 
ल्गुरुवभिवन्दन मनदेलागददिक्कुदु चामियकन 
॥ १० ॥| 
भारद्वाज सुगान्रदा- 
लारु मुन्नान्तरिद्ल नेरपटजसम । 
ताराद्रिसन्रिभ तग- 
डर जिनालयमदेसेये चामलेयेसेदल ॥ ११ ॥ 


जिनपृजाष्टविधा चनक्क्े मुनियरग्गाहारदानक्के त- 
ज्मिनचेत्यालयजी ण्णदुद्धरणक सल्वन्तिद साच-गौ- 
ए्डन पुत्रक्कुलनदी पकब्जेननुतश्रीरायगाजुण्डना- 
ल्‍्मनद सल्वयनायक गुणगणख्यातम्मेहेत्साहदिं 
॥ १२॥। 


श्७ 


४१६ प्रासपास के ग्रार्मं!) के भ्रवशिष्ट लेख 


धारापूव्वेकर्दिं चग- 
दूर वग्गलबम्मगट्व व प्दिगे सले | 
धारिशियरियल्बिट्ट- 
व्भूरविशशितारमेरुगल्निल्पिनेग | १३ ॥ 


परसजिनेध रपुजेगे 

पिरिदु सद्भक्तियिन्दे कीडियफंय्य । 
वरगणशयगदुण्ड 

निरुत कल्याणकी त्ति मुनिपद्निप्तं ॥ १४॥ 
भूविनुतं कलि-बेप्पं 

देवड़' चरुगिड् नेमवेग्गंडेय सर्ग । 
भूविदितमा्ग को 

तावरेगेश्यलिल्ल ग्दे खण्डुग वान्द ॥ १४ ॥ 
फल्याणकीत्ति कीरत्तिसु- 

वल्ल्युदय' मूरुज्ञेकम' व्यापिसि के- 
वल्यदेडगूडि सले मा- 

ए्लाल्यमुसादत्तु चिन्ते चिन्त्यड्रल्वेल_ ॥ १६ ॥ 

( खदतां परदत्तां वा भ्रादि श्लोक ) 


[ चन्नरायपट्टन १६८ | 

[ इस्त लेख में चालुक्यत्रिभुवनमलछ व विष्ण॒ुवद्ध न पेय्सलदेव के 
राज्य से नयकीतिं के स्वगंचास हो जाने पर चामले द्वारा तगद्टर में 
जिनालूय निर्माण कराये जाने व अ्रष्टव्रिधाचेव, आहारदान तथा 


भासपाप्त के ग्रा्मों के अचशिष्ट लेख ४९७ 


जीणोंद्वार के हेतु रायगबुण्ड और मल॒य नायक द्वारा 'तगहरः और 
धम्मगुद्द! का दान दिये जाने का उछेख है। रायगव॒ुण्ड ने जिन- 
पूजन के लिए 'काड' की भूमि कल्याणकीत्ति मुनि के दी। लेख में 
अन्य दाने का भी उलेख हैै। शनन्‍्त में कल्याणकीति की प्रशसा 
के पय्य हैं । ] 


ेद८ 


गुढ्वि रास के सदलहसिगे नामक स्थल सें 
सक्कष सतस्भ पर 
( लगभग शक स० १००० ) 


भद्रमस्तु जिनशासनस्य । खस्ति श्रोमन्महामण्डलेश्वर- 
नघटरादिद्य चिझ्रुवनमल्ल चोलकेहज्ञाल्वदेवर पादारा- 
घक ..तु-रावसेट्टिय मम्मगनदटरादित्य सावन्तबूबेय नायक- 
नुत्तरायण सक्रमणदन्दु हडुव॒ण तुम्बिन मोदलेरियलु १३ 
खण्डुग वयल २ खण्डुग भ्रड्वुविन मण्णुम पह्मणन्दि- 
देवरिगे धारा-पृव्व॑क॑ माडिविट्ट काइनल । ( खदत्ां परदत्ता 
ध्रादि श्लोक ) 


[ होले नरसीपुर १६ ] 

[ च्रिक्रुवनमछ चोलकोड्डाल्वद्रेव के पादाराधक व राचसेट्टि के पोतन्र 

वृतेय नायक ने उक्त तिथि को पशद्ननन्दि ठेव को वक्त भूमिका 
दान दिया । ] 


एप आसपास के ग्राम फे अवशिष्ट लेख 


डर 


मललकेरे ग्राम में ईश्वर मन्दिर के सन्‍्मुख 
रुक पाषाण पर 


( शक्क स० ११७० ) 
श्री मत्परस-गम्भी र-स्याद्रादासोघ-लाव्-्छ न । 
जीयात्जैल्ञोक्यनाथस्य शासन जिन-शासल | १ ॥ 
भद्र भूयालिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने | 
कुत्तीत्थध्वान्तसट्डातप्रमिन्नननभानवे ॥| २ ॥ 


व्‌ ।। यदुव शक्षितिपाज़्क' शुशपुरी वासन्तिका...... 
मदनागिप्पिन. .. ..बुराजित, ..मेल्पाये शा, लव... 
,-जैलस मुनीश्वर पिडिद 


ञआा होय्सल्ान्वयदोल ॥ 
व्‌ ॥ भूनाथासेव्यपाद निखिल्लरिपुमद्दीपाल्विध्व'स फेली- 
फीनाश' वैरिभूभ्ृन्मगगहनदवन्ताने दुर्भप्र 


»०«ना., ,.रामनेत्रोभयश, .. ... श्रीलल्लाम - 
तानेन्दीविश्वलोक , . .सलिसिद' वीरबल्लालभूप॑ 
॥ ४ ॥ 
गोपतिगातपनिऋर' 


गोपतिगे . . .., .. वागोदड । 


झासपास की ग्रामा के श्रवशिष्ट लेख ४१-६ 


गोपतियादन्ता .« 
गोपति चलल्‍्लालगात्मजं नरसिंहं ॥ ५॥ 


व ॥ जित्वा वैरिसरेन्द्रचक्राखित्” सम्रामरड्ठ भव- 
न्भूचऋं लव्र॒णाव्धिवेश्टिवमिद स्वीक्षत्य, .. 
,« श्वर वेधावाहुतमद्दो तन्मुख्यचक्र सदा 
श्रोसोमेश्वरदेव यादव ...., .....॥ ६ ॥ 


भामानीकामनोज 
भीमा द्वितदेद्मततिगे दशरधराम' । 
सोम सुजनसुधाव्पिगे 
सेममेश्वरदेत्रनेन्दु वण्णिपुदु जग || ७ ॥ 


व ॥ खत्ति समधिगतपञ्चमहाशदद सद्दासण्डलेश्वर द्वारावती- 
पुरवराधीश्वर विद्विण्णिशाकरविधुन्तुद। कलिड्>ठ मत्त- 
मातडुमस्तकविदारणोत्कण्ठकण्ठीर्व” । सेदु ( णो )व्बी- 
पातलारण्य-दावानल । सालवमहीपातलास्मोधिकुम्भस- 
स्मभव | वासन्तिकादेवीलव्धक्लसितप्रसाद । यादवकुछता- 
म्व॒र्य मणि । सस्यक्तवचूडामणि । सत्तेराजराज सलेपरोहु 
गण्ड गण्डमेरुण्ड कदनप्रचण्ड सनिवार-सिद्धि मिरिदुग्गे- 
मल्‍्ल । चलदइ्वरामनसद्दायश्रनेकाडुवीर । सगर .. 
कुलिश, ..र। चौलराज्यप्रतिष्टाचाब्य पाण्ड्यकुलसंर- 
जुणदक्षदक्तिणभुज' |. भुनवल्लाज्जितानेक-नामप्रशस्वि- 
समालकछुत' श्रीमदु-गज्ज होय्सलप्रवापचक्रवत्तिवीर से से- 


४२० प्रासपास को ग्रामां के भ्रवशिष्ट लेख 


प्रधरदेवर दक्षिणमण्डलस टदुष्टनिम्नह्शिष्टपरिपालनपु- 
व्वेक राज्य” गेय्वुत्तमिरे । 
तत्पादपद्मोपजीवि सेनानाथशिरोमणि वन्दिजन-चिन्तामणि 
सुजनवनजवनपतड्ड राजदल्लपत. .,सलिग॑ कलिगल्लदुश स्वामि- 
सण्डशनेन्तेप्पनेन्दडे । 
व ॥ श्रोय” विस्तीणेवतक्तस्थलनिलयदो . . . . . . 
श्रोय' कूर्याल केलीसदनदोलोलबि ताल्द विख्यातकीत्ति- 
श्रीयिन्दाशाज्तम' रखिसे निजविजय . . .स्वान्तजातठ ,.. 
,- यिय सेन्याघिनाथ' नेगल्दनुरुगुणरतोमनुर्वीललाम' 
॥ ८॥ 
प्रातननुज ॥ 
क्‌॥ ,..र देत,,,... - 
, -सिरम' अद्यसैन्यनाथं क्षिप्र । 
घुरदेालतिचतुर निज- 
“'* बीर'" तिगे सिरदा *'तिय'"'॥ < ॥ 
झासन्त्रि | ह 
मालिनी ॥ मनुचरितनुदार वत्सुमन्त्रिप्रगसभ॑ 
जिनस दनसमूहाधारसा रानुशा . , ,म्‌ । 
तनगे. .. .. . प्पिद पृण्णेपुण्य॑ 
जननुतव्जियण्णं मन्त्रिगेन्राम्रगण्यं | १० ॥ 
के )॥ काम कमनीयगुण 
धीमन्‍्तसिराजवन्घल्नलित .....। 


ध्रासपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख ४२१ 


श्रीमज्जिन पदन लिन-शि- 
लीमुखनमताशुविशदकी त्तिप्रसर' ॥ ११ ॥ 
वज्जननीजनकरु || 
लोकाश्रयैनियागयेगनिपुण दुर्ग पस्थिकानल्लर्भ 
नांकव्य' भुवत्ासिरामच नेम्विन केड्नदै- 
शैकश्रीकरणात्गण्यनेंसेट तत्मुनु कामालु <. 
शाक्ीर््णायतकीत्तिकान्तनंसेव' सात गुझन्नातर्ढि 
१६ ॥ 


घराव्क्वामात्मजरु ॥ 
परमजिनचरणदाभम 
वरविद्वद्वाद्ध सिमनवलाकास । 
करणंगणयाग्रणी सोम 
कमलवाणीरास ॥ १३ ॥। 
सुरकुज॒क कामधनुग 
परुसच्ह दइन-सुतगग सममे. . ....! 
सुर ..परिकिसे पुरुसरत्र 
निरुपमनी-से।मनमलगशुणगणधास ॥ १४ ॥! 


जीण्ण जिनभवनम भू 
वर्ण्यिसलुड्डरि .,सरसगशुण-मकीत्ति दिगन्ता- 

कीण्णमेन घम्मेसस्या- 
, ण्ये, कण्णे,. ... - संवण्ये ॥ १५॥ 


७२२ झासपास फे ग्रामों के प्रवशिष्ट लेख 


आा-सातण्णनेन्तप्प । 
सातिशयच रितभरित्त 
भूतभवद्धाविसव्यजनससेव्य । 


यातणणनमलगुणस- 
भूत जिनपदपयेरुह्ाकरहंस || १६ ॥ 


मन्लिकामाले ॥ देवदेवन शान्तिनाथन गेहम॑ पेसतागि स- 
द्रोधिप. . .ओेल्दु निम्मिसे तन्न कीचि दिगनतम- 
न्तिन्ने भव्यचके रिचन्द्रसनेन्दु बन्देले वण्णिसल्‌ 
कावणावरजं विचित्र चरित्रधशातणनेप्पुव ॥ १७॥ 
के ॥ सातणणन वनिते गुण- 
- «रेत. ..दि भूतलदेल । 


नोन्तिन्नवे बेषच. ..वे 
सातिस, , र्यातियिन्दे रिसुतिप्पेलू ॥ श्८ ॥ 


आा-दम्पतिगल्त गर्भेदे।- 
खादव्म फरेसेव-का स-सत्तड़ल वि- 
चादिगुणरूपिनेलिपि- 
न्दाहु... .... धरित्रिगोव पडेदं ॥ १७ | 
खरिति श्रो्तूनसट्ठ देसियगण पे[स्तऋगच्छद केैण्डकुन्दा- 
न्‍्वथ सिद्धेश्वर. ..मानानूनचारुचरित्रं श्रोेमाचरणन्दि सिद्धान्त- 
चक्रवत्ति, .,...... तप्प॑ || 
हे ॥ खान्तसवप्रसृति ..रस ॥ 


श्रासपास के ग्रामा के अवशिष्ट लेख ४9२३ 


वरचारित्रननूनपुण्यजनत , ,. ..,, फ-भा- 
सुरनीरेजसुम्रित्रनाज्जितदया, , .। 


-««»»«पवित्रनेन्दु भुवन सट्ठी त्तिसल्वत्तिपं 
वरसेद्धान्तकमा धन न्दिमुनिपं श्रीक्तेण्डकुन्दान्चय 
॥२०॥॥ 
तच्छिष्यरु ॥ 


क ॥ चारुतरक्की त्तिदिग्वि- 
स्तारितनतनुप्रवाप . .. । 
जब या भानुकीत्ति वि 
«« -» - वुधनिकर ॥ २१॥ 
आ-मुनिय शिष्यलखिलत-क- 
त्तामयनुदारचरितनतिवशदयशोे।- 
धप्म मुनिपुड़त .. . 
.----वर्णिपुदु माघणनिदिजतिय” ॥ २२ ॥ 
वृ ॥| वरविद्यामहित सुगचलदवाल श्रेसायणन्दित्रतो- 
श्वरनिह् ... . दढ्रिसानुसुपरीतानूनशिष्यौधम' । 
अब त्रितुलप्रभृतियन्तारण्ये ता ,, -की- 
& दब सण्डल्वेन्दोडिन्नवर पेम्प पल्जेनैनेन्दाड |२३॥ 
व्‌ | यिन्तु विराजिसुत्तिहंसमुदायदल्लि माधचणहल्दि-भद्टारकर 
गुईं सोवरस-सूलठु सान्‍्तण्णनु , ...देन्तप्पुदु ॥ 
व्‌ )। जगतीसम्भूतधरम्मादुर. ..देस्वन्ते भूकान्ते रा... 
जगर्दि पात्तिद पोण्गेल्सद कलमविदेस्वन्ते मव्याव्ीक- 


४२४ ्रासपास फे आमा के अवशिष्ट लेख 
लिगे रम्यश्यानमेम्बन्तिरे सुकृतिसुधासूतिविस्बोदयन्द्री- 
नगवे वन्दावरों रव्जिसिदुदु वसुधाचऋदेल_ जैनगेह ॥२४॥ 
कू ॥ प्रा-जिनसवनदेले।प्पुव 


मूजगपतिशान्तिनाथ*तन्नमलपदा- 
स्मेजड्लेलदु भव्यस- 
समाज .,, ...लिगे,... ..उुदितिदयम ॥ २५ ॥ 


इन्ताल्ठु सणलकेरेयेल, 

शान्तीशनिशान्तवेसेये, निम्मिसि निखिला- 
शान्तायतक्कीत्ति ........ 

जिम सातनिप्पनुव्वीवण्ये' ॥ २६ ॥ 

व ॥ प्रन्तिदं, तन्निष्टगान्रमिन्रपुत्रकत्नत्रादिसुखसस्भूतिनिमित्त' 
सातण्णनगण्यपुण्यप्रभाव' शकवर्घद १९५० नेयप्वड् 
संवत्सरद्‌ फाल्गुण सु ५ शभ्रा श्रोशान्तिनाथखामिय' 
प्रतिष्ठेध. माडिया-जिनपरियच्चेनेगमाद्ारदानक्कसेन्दु चिट्ट 
भूमि आ-नाइडुसेनवाव विजयश्ण-सेतण्ण-सदुकण्णनुं 
समस्तनाडुगौडगलू्‌ मुख्यवागि सषण्णनु सलक्तकेरेयल्लि 
माडिसिद चेद्यालयक्के बिट्ट सूमिय सीमासम्बन्धवेन्तेन्दडे 
( या सीमा-व्णन और अन्तिम छछोक है ) 

[ अकेल्गुद १२ | 
[ इस लेख में प्रथम होय्सछवंश के बछालदेव, नरसिंह और 


सेमेभ्वरदेव का वर्णन है। सेमेश्वरदेव के वर्णन में कहा गया है कि 
उन्होंने कलिड्ननरेश का मस्तक विंदीर्ण किय्रा, सेचुण राजा की नष्ट 


पासपास ऊके ग्रामे के अवशिष्ट लेख छ२५ 


किया, माल्व-नरेश को जीता, सगर राय्य की नीव खेद डाली, चाछ 
राज्य की प्रतिष्ठा की, पाण्व्यव श॒ की रचा की, हृत्यादि । इनके राज्यकाल 
में उनके सेनानाथ “ान्‍्त? से शान्तिनाथ मन्दिर का जीणोद्धार कराया । 
शान्त की भायां का नाम 'सागव्बे! तथा पुत्रों के नाम 'काम! और 
सात! थे। उनके गुरु की परम्परा इस प्रकार थी --मूलसब, देशीयगण, 
पुस्कगच्छ, कोण्डकुन्दान्वय में माधनन्द्रि व्रती हुपु । उनके शिष्य 
भानुकीत्ति और उनके शिष्य साधनन्दि भद्दधारक हुए। इन माधनन्िठि 
भद्धारक के पुक ग्रृहस्थ शिष्य सलावरस के एनच्च सातण्ण ने मनरकेरे मे 
शान्तिनाथ मन्दिर का पुननिर्माण कराया ओर दस पर सुवर्ण कलश 
की स्पापना कराई तथा उक्त तिथि का जिनाचेन व आहद्ारदान के हेतु 
उक्त भूसि का दान दिया । | 


५०० 


सेमसवार ग्राम में पुरानी बस्ती के 
समीप सक पापाण पर 
( शक्र स० १००१ ) 
श्रोमत्परम-गम्भीर-स्थाद्रादामाघ-लाआछन । 
जीयात्जेज्ञाक्यनाधस्य शासन जिन-शासन ॥ १ | 
श्रीग्रभाचन्द्रसिद्वान्ददेतों जीयाचिर भुवि । 
विख्याताभयसिद्धान्तरन्लाकर इति स्मृत' ॥ २ ॥| 
अवनीचक्रके पूज्य निजपदमेनिसिसेदे सन्‍्माग्ग .. . 
,. --कोदात्तसैद्धान्तिकनेसेद पनम्मम्म कारणग्गण-प्रो- 

झबनु . ...धर कुलिशधघर .. .. .. । 
, » » »वि. जिनागम ., , नीराजद स ॥ ३ ॥ 


४:24 आझ्रासपास के ग्रासों के अवशिष्ट लेख 


जगदाग्रयेमिदत्यपूव्वेसिद्रन्दक्षजर्ज कूड ब- 
ट्विगेयन्तिटटमिडल्किदेन्नेरेदने पेलेम्ब केवड्राल्व जे- 
नगृद्द' नाडे वेडडगुवेत्तद्टरादि्त्यावनीनाथ की- 
त्तिंगडप्पिप्पंवालिन्तु तेप्पुदेने मर्तें वण्णिपं वण्णिपं ॥४॥ 
जगदेल्वानीव दा, ..नेगलल उदटरादि्त्य-चैत्यालयकक्यै- 
दे गुणाम्मेाराशि वीरामणि विजयशुजेद्धासिदिव्याच्चेनक- 
नदहु गढं सद्भक्तियिन्द' लरिगलनिय मण्णल्लि नाल्वत्तेरट्ख- 
ण्डुगत्री जक्षित्तनत्युत्तवदिन अदठरादित्यनादित्यतेज।।५॥ 
इनित' सिद्धान्तदेवग्ग नुनयद्रिदाचन्द्रतार' सहुत्ते- 
न्तेने धारापूब्वेक कंट्ू_ दनुद्धि जलस्थुलकल्लोललीला- 
वनिचक्रफदे पव्चित्तदनिदनुदनेनेन्दपे दानदे।हपा- 
वनुर्म मिक्किप्पिन माडिसिदनेसेये सद्धम्मि केडुएबमूप ॥६॥ 
खस्ति सकवयण १००१ नेय सिद्धात्यिसंवत्सर॑ प्रवत्ति - 
सुत्तिरे खस्ति समधिगतपथ्चमहाशव्द महामण्डलेश्वर' झरे- 
यूप्पुरवराधीश्वर' जदाचोलकुलेदयाचलगभस्तिमालि सृय्ये- 
वंश-शिखामणि शरणागतवजपञलर' श्रीमद्राजेन्द्र प्थुवीके- 
ड्राल्वर' राज्य” गंय्युत्त श्रोम्नलसड्ठ द काणरगंणद तगरिगल्गच्छद 
गण्डविसुत्तसिद्धान्तदेवस्गें बलदिय” माडिसि देवर्गच्चैना- 
सेागके तरिगल्लनेय साधुकल्छुं द्देदगेदा . . .वित्तुव्ट' कोट्ट भूमिख 
४२। ( श्रन्तिम छोक ) चतुर्माधालिखित्थकविद्याधर' सन्धि- 
विप्रद्दि श्रोमन्नकुलाय्य बरदं मडुल' महा श्रो । 


[ शर्कल्गुद ६६ |] 


आसपास के प्रामें के अवशिष्ट लेख ४२७ 


[| इस लेख में उसयसिद्धान्तर्ाकर श्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के 
उल्लेख के पश्चाव कहा गया है कि क्रोड्भाल्चनरेश अद॒टरादित्य ने जो 
'अदररादित्य चेद्यालय? निर्माण कराया धा उसकी पूजन के हेतु राजा 
ने सिद्धान्तदेव का 'तरिगलनि' क्षी ४३ खण्डुग भूमि दान कर दी । 

चोलकुल के सूय चशी महामण्ठलेध्वर राजेन्द्र एथुवीकाडाल्व ने 
मूलसंघ, फानूरगण तगरिंगल_गच्छ के गण्डविम्ुक्तदेव के क्षिए एक 
वस्ती निर्माण कराई और देवपूजन के लिए उक्त भूमि का दान दिया। 

यह लेख चार भापाश्ों के क्लवाता सान्धिविग्नहिक नकुत्लाय का 
रचा हुआ है । ] 


अनुक्रमणिका 


कज्श््क् 5० 


०<८:% 


इस अनुक्रमणिका में जन मुनि, आर्यिका, कवि व सघ, गण, गच्छ और 
अन्योंके नाम ही समाविष्ट किये गये है । नाम के पश्चात्‌ ही जो अक दिये गये हैं 
उनसे लेख-मम्बर का अभिपग्राय है। भू० के पश्चात्‌ जो अक दिये गये हैं वे 


भूमिका के पृष्ट-नम्बर है । 


इस अनुक्रमणिका में निम्न लिखित सकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है'--- 

उ०5८उपाधि । गं० घवि०-गडविमुक्त । जे० चअब्ज्लैविद्यवकवर्ती । 
जें० यो०>ज्ैकाल्ययोगी । पं०-पढित । पं० आ०च्पडढिताचार्य । भ्०८ 
भद्यरक। म०-भठधारी। म० दे०-मल्घारि देव । सि० चू०-तिद्धान्तचकवर्ती । 
सि० दे०-चिद्धान्त देव | से०-मैद्धान्तिक | #वे०->परेताम्बर । 
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माणिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालाका 
सुचीपत्र 
केवल संस्कृत-प्राकृतके ग्रन्थ | 
[ इस अन्यमालाके तमाम अन्य लागत मूल्यपर बेचे जाते हैं, 
अतएवं इसके सभी अन्य वहुत सस्ते हैं।] 

१ लघीयस्यादिसंग्रह--( १ भद्मकलकदेवक्धत उघीयश्नय अनन्त- 
फीर्तिकृत तातयंबृत्तिसहित, ९ भद्यदकठकदेवक्ृत स्वरूपसम्बोधन, ३-४ अनन्त- 
ओर्तिक्षत लघु और वृहत्सवेज्ञसिद्धि ) एछसख्या २२४। मूल्य ॥-) 

२ सागारधमोमसत--१० आश्वाघरकृत, स्वोपब्भव्यकुमुद्चन्द्रिका टीका- 
सहित । प्ृष्ठतख्या २६०। 

३ विक्रान्वकौरचीय नाटक--ऋवि हस्तिमढ़कृत । प्ृ० १७६ । मू० ॥&) 

४ पार््वनाथचरित---औवादिराजसूरिप्रणीत | ४० २१६ । मू० ॥) 

५ सेथिलीकल्याण---ऋविवर हस्तिमहकृत नाटक । छ० १०४॥ मू०॥) 

६ आराधनासार--आचार्य देवसेनकृत मूल प्राइतत और पण्डिताचार्य 
रत्नकीतिदेवक्षत सल्कृतटीका । पृष्ठचंख्या १३२ । मू० ।)॥ 

७ जिनदत्तचरित--श्रीगुणभद्राचार्यक्ृत काव्य । ६० १०० । मू०१)॥ 

८ प्रदुस्नचरित--परमार राजा सिन्धुलके दरवारी और मद्दामहत्तर श्रीप- 
व्यटके गुर आचार्य मद्ासेनकृत काब्य ॥ ए० २३६ । मू० ॥) 

९ चारिघ्रसार--श्रीचामुण्डराय महाराजरचित । ५० १०४। मू० ६2) 

* ३० प्रमाणनिर्णय--श्रीवादिराजसूरिकृत न्याय । छु० 4४ | मू० ॥“) 

११ आवारसार---श्रीवीरनन्दि आचार्यप्रणीत यतिधर्मशाज्ष । इसमें 
झुनियोके आचारका वर्णन है । ए० १०४ | मूल्य ।£) 

१२ त्रिकोकसार--श्रीनेमिचद्ध दिद्धान्तवक्रवर्तीकृक मूल गाया और 
माधवचन्द त्रवियदेवकृत सस्क्ृतटीका। ४० ४४० । मूं० १॥॥ ) 


२ 


१३ तत्वाजुशासनादिसंत्रह--( १ श्रीनागसेनमुनिक्तत तत्त्वानुशासन, 
२ श्रीपूज्यपादस्वामीकृत इश्ोपदेश प० आशाघरकृत संस्क्ृतटीकासहित, 
३ श्रीइन्द्रनन्द्क्रित नीतिसार, ४ मोक्षपंचाद्िका, ५ श्रीईखनन्दिक्षत श्रुतावतार, 
६ श्रीसोमदेवग्रणीत अध्यात्मतरंगिणी, ७ श्रीविद्यानन्द्त्वामिप्रणीत बृहत्पचनम- 
स्कार था पात्रकेसरीस्तोतन सटीक, <« श्रीवादिराजप्रणीत अध्यात्माष्टक, 
९ श्रीअमितगतिसूरिक्त द्वार्तिशतिका, १० श्रीचन्द्रक्त चेराग्यमणिमाला, 
११ श्रीदेवसेनक्ृत तत््वसार ( प्राकृत ), १२ ब्रद्महेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्ध, 
१३ ढाढसी गाथा ( प्राकृत ), १४ धद्मसिहमुनिकृृत ज्ञानसार सस्क्ृतच्छायासहित।) 
पृष्ठसंख्या १८४ । मू० ॥% ) 


१७ अनगारधमोम्नत--प१० आशाघरकृत स्वोपज्ञ भव्यकुमुद्चन्दिकाटी- 
कासद्वित । यह भी मुनिधर्मऋा ग्रन्थ है। पृष्सख्या ६९६॥। मूल्य ३॥ ) 

१० युक्‍त्यज्ञुशासन---भ्रीमत्समन्तभद्वस्वामिकृत मूल और विद्यानन्दस्वा- 
मिक्ृत सल्क्ृतटीका । ४० १९६। मू० ॥“ ) 


१८६ नयचक्रसंग्रह--(१ श्रीदेवसेनसूरिकृत नयचक्र, २ आलापपद्धति और 
३ माइछ घवलक्ृत द्रव्य गुणस्वभाव प्रकाशक नयचक्र) पृष्ठसंडया १५४ | मू०॥%) 


१७ षट्प्राभ्ुतादिसित्रह--( १ श्रीमत्कुदइुन्दस्वामीकृत मूल षट्पाहुड 
और उसकी श्रुतसागरसूरिकृत संस्क्ृतटीका, २ श्रीकुन्दकुन्दक्ृतत्त लिंगप्राभत, 
३ शीलप्राभ्नत, ४ रयणसार और ५ द्वादशालुप्रेक्षा सस्कृतछायासहित ।) प्रष्ठसंख्या 
४९२। मू० ३) 

१८ धायशिचत्तसंग्रह--( १ इन्द्नन्दियोगीन्द्रक्त छेद्पिण्ड प्राकृत 
छायासहित, २ नवतिद्वत्तिसहित छेद्शाल्न, ३ श्रीग्रुददासकृत प्रायब्षित्तचूलिका,, 
श्रीनन्दिशुदक्ृतटीकासदहित, ४ अकलरूकक्ृत प्रायश्वित्त ) पृष्ठ २००। मू० १ ) 

१९ सूछाचार--- पूवार्ध ), श्रीवश्केरस्वामीकृत मूल प्राकृत, श्रीवसुनन्दि- 
श्रमणक्त आचारइत्तिसदहित । छ० ५२० | मू० २॥ ) 

२० भावसंग्रहादि--- १ श्रीदेवसेनसूरिकृत प्राकृत भावसग्रह: छायासहित, 


२ श्रीवामदेवपण्डितकुत संस्कृत भावसंग्रह, श्रीश्रुतमुनिकत भावत्रिसगी और 
४ आजवत्रिभंगी ) छ० ३२८ । सू २। ) 


डे 


२१ सिद्धान्तसाराद्सिग्रह--( १ श्रीजिनचन्धाचार्यक्ृत तिद्धान्तसार 
प्राइते, श्रीज्ञानभूषणकृत भाष्यसहित, २ श्रीयोगीन्द्रकृत योगसार प्राकृत, ३ 
अम्रताज्ञीति संस्कृत, ४ निजात्माष्टक प्राकृत, ५ अजितब्रह्मझत क्ल्याणा- 
लोयणा कृत, ६ श्रीशिवकोटिकृत रत्नमाला, ७ श्रीमाघनन्दिकृत शाक्षसारस- 
मुचय, ८ श्रीप्रभाचन्चकृत अहंत्यवचन, ५ आप्तत्वरूप, १० चादिराजश्रेष्ठीअणीत 
ज्ञाललोचनस्तोत्र, ११ भ्रीविष्णुसेननचित समवसरणस्तोन्न, १२ श्रीजयानन्दसूरि- 
ऊत स्वाज॑स्तवन सटीक, १३ पार्श्ववाथसमस्यास्तोत्र, १४ श्रीग्रणसद्रक्त' 
चित्रवन्धस्तोत्र, १५ महर्पिस्तोत्र, १६ श्रीपग्मप्रभदेवकृतत पार्श्वनाथस्तोत्र, 
१७ नेमिनायस्तोत्र, १८ भीमानुकीर्तिकृत शखदेवाष्ठकछ, १९ श्रीअमितगतिकृत 
सामायिकपाठ, २० श्रीपग्ननन्दिराचित धम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकुल्सद्रकृत 
सारसमुच्चय, २३ श्रीशुभचन्द्रकत अगपण्णत्ति श्राकृत, २३ विवुघश्रीघरकृत 
अताचतार, २४ शल्ाकाविवरण, २५ प॑ं० आशाधघरकृत कल्याणमालछा ) 
पृश्ठंस्या २६५। मू १॥ ) 

२२ नीतिवाक्यास्त--श्रीसोमदेवसूरिकृत मूल और किसी अज्ञातपण्डित- 
कृत सस्कृतटीका। विस्तृत भूमिका । छु० स० ४६४ । मू० १॥॥ ) 

२३ सूलाचार--- उत्तरार्ध ) श्रीवध्केरस्वामीकृत मूल आ्रकृत और श्रीवसु- 
नन्दि आचार्यकह्ृत आचारइंत्ति। ४० ३४० । मू० १॥) 

२४ रलकरण्डावकाचार--श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रकत मूल और 
आचार्य प्रभाचनद्रक्तत सत्कृतटीका, साथ ही लगभग ३०० प्रष्ठकी विस्तृत भूमिका 
( हिन्दीमें ) है, जिसमें स्वामी समन्तभद्रका जीवनचरित और मूल तथा टौका- 
प्न्यकी निष्पक्ष तथा मार्मिक समालोचना की गई है । भूमिकालेखक वादू जुगल 
किशोरजी मुख्तार हैं जो इतिदहासके विशेषज्ञ हैं। सम्पूर्ण मनन्‍्थकी प्रष्ठतख्या ४५० 
भू० २) 

२५७ पंचसंग्रह--माथुरउघके आचार्य श्रीभमितगतिसूरिक्ृृत। इसमें गोम्मट- 
सारका सम्पूर्ण विषय सस्क्ृतमें छोकवद्ध लिखा गया है । आक्ृत नहीं जाननेवालोंके 
लिए बहुत उपयोगी है | एछसस्या २४० । मूल्य ॥“) 

२६ लाटीसंद्विता--भन्यराज पंचाध्यायीके कर्त्ता महान पण्डित राजमहजी- 
कृत श्रावकाचारका अपूर्व ग्रन्थ । पृष्ठठख्या १३२ मूल्य ॥) 


छे 


.. २७ पुरुदेवचस्पू--महापण्डित आशाघरके शिष्य कविवर्य अर्दद्यासकृत चम्पू 
अन्य । पं० जिनदासशाल्लीकृत टिप्पणसहित । ए४संख्या २१२ | मू० ॥) 


२८ जेन-शिलालेखसंग्रह--अवणबेल्गोल (जैनवढद्ी ) के तमाम दिला- 
छेखोंका अपूर्व सम्रह, जो ४२८ प्ृष्ठोंमें समाया हुआ है। इसका सम्पादन अमरा- 
चतीके किंग एडवर्ड काछेजके प्रोफेसर बालू हीराछालजी जैन, एम्‌ू० ए० एल० 
एल० वी० ने किया है। अत्येक छेखका साराश हिन्दीमें दे दिया गया है । भूमिका 
१६२ पृष्ठक्नी है जो बहुत ही विद्वत्तापूण और कामकी है । सम्पूर्ण प्रन्थ ६०० 
पृष्ठोंति ऊपरका हैं। मूल्य २॥) 

२९३०-३१ पश्मचचरित---( पद्मपुराण ) आचाये रविषेणक्त विशाल कथा- 
प्रन्थ । यह तीन खण्डोंमें समाप्त होगा । पहला खण्ड श्रकाक्षित हो छुका है। 
मूल्य प्रत्येक खण्डका १॥) । 

मत अनेक बढ़े बडे और महत्त्वपूर्ण प्रन्थीके छपानेका प्रवन्ध हो 
रहा है । 

नोट--यह भ्रन्थमाला स्वर्गीय दानवीर सेठ मणिकचन्द द्वीराचन्दजी जे० 
पी० के स्मरणार्थ निकाली गई है। इसके फण्डमें लगभग १२-१३ हजार 
रुपयेका चन्दा हुआ था जो कि प्राय खर्च हो चुका है। इसकी सहायता फरना 
प्रत्येक जैनी भाईका कर्तव्य हैं। जो सज्जन यों सहायता न कर सके उन्हें इसके 
प्रकाशित हुए प्रन्थ ही खरीद कर अपने घर और मंदिरमें रखना चाहिए। यह भी 
एक तरहकी सहायता ही है। हमारे प्राचीन आचायोके बनाये हुए हजारों प्न्थ 
भडढारोंमें पड़े पडे सड रहे हैं। यह प्रन्थमाला उन भ्रन्थोंका उद्धार करके सबके 
लिए छुलम कर देती है, इस लिये इसको सहायता पहुँचाना जिनवाणी माताका 
उद्धार करना और जैनघर्मकी प्रभावना करना है। जो महाशय एक भन्थके छपाने 
लायक या उससे भी आधा रुपया देते हैं, उनका फोट अन्थके भीतर लगवा 
दिया जाता है। नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवह्र करना चाहिए । 


नाथूराम प्रेमी, मंत्री, 
भाणिकचन्द्‌ जेन-अ्रन्थमाछा, 
दीराबाग, गिरगोंव, बम्बई । 


